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तैयार है । 
बाल्सीकि रामायण के. अयोध्याकाण्ड का पूरा तयार 
हुआ है. आर प्राय, इस महीने में ग्राहकों के पास भेजना 
प्रारंभ होंगा $ भयोध्याकाण्ड के दो भाग होंगे। उन सें 
यह पूर्वार्ध है। भगले भाग में भयोध्याकाण्ड संपूर्ण हो 
माया । 
वनवास । 
इस अयोध्याकाण्ड के पूर्वार्ध में श्री रामचन्द्रजी के 
वनवास का पारंभ हुआ है। भारद्वाज ऋषि के भाश्रम से 
चलकर यप्जुना पार होकर चित्रकूट के लिये प्रस्थान करने 
तक का कथाभाग इस विभाग में आया है। प्रथम भाग 
के समान ही यह भाग बड़ा चित्ताकर्ष४ और सुन्दर 
हुआ है। 
घर की परिस्थिति । 


इस विभाग में दशरथ के घरकी परिस्थिति, राणियों के 
पारस्परिक व्यवहार, दशरथ की कोडुबिक स्थिति, राम- 
चन्द्रजी को वनवास जाने के लिये कोन केसे कारण हुए, 
दश्चरथ के राज्य का विस्तार कितना बड़ा था, द्तरथ का 
राणियों में से किस के साथ ब्यवद्वार कैसा था ओर उसका 
कोटुंबिक जीवन पर क्या परिणाम हुआ, वनवाप्त में केसा 
व्यवहार या खानपान होता था, चित्रकूट में निवास का 
रंवरुप फ्या था, राम, रक्षमण, भरत, श्त्र॒न्न के आपस में 
किस तरहके बताबव होते थे, उस्त समय पूजा, कर्चा, हवन, 
उपासना, संध्या आदि किस तरह होती थी, पूजाके साथ 
कोनसे थे, मूर्ति कीं पूजा होती था या नहीं, होती के 


सो किन मूर्तियों की होती थी, देक्ताडी पूजा के कमरे घर- 
घरमें थे या साव॑जनिक मन्दिर थे, मन्दिर कैसे थे, कितने 
बड़े थे, इत्यादि अनेक विषयों का विचार इस काण्ड के 
निरीक्षण में अन्दगंत प्रमाणों से किया है। इस भालोचना 
से उस समय की स्रामाजिक ओर राजकीय परिस्थिति को 
उत्तम कदपना हो सकती है | 


समालोचना का महत्त्व । 


वाल्मीकीय रामायण की इस तरह समालोचना इस 
समय तक किसीने नहीं की है। यही पहिली बार सामाजिक 
और राजकीय दृष्टि से समालोचना की जा रही है और 
प्राचीन इतिहास पर नयी रोशनी डाली जा रही है। 
जो हमारी समालोचना को पढते हैं, व इस तरहकी समा- 
लोचना को बहुत ही पसंद करते हे। क्योंकि जित बातों 
पर आजतक प्रकाश नहीं पडा था, उन बातों पर इस 
सम्ताढोचना से बहुत ही प्रकाश ढाला गया है। 


मूल्य । 

संपूणे घाह्मीदीय रामायण के सात काण्ड दुस विभागों 

में प्रकाशित होंगे। प्रद्मेक विभाग का मूह्य ३) होगा भोर 

प्रत्येक का डा० ब्य० ॥ढ) है। अर्थात्‌ दसों दिसागों का 
मूल्य ३०) और डा, ब्य. ६॥) है । 


लाभ । 


जो पेशगी मूल्य भेजेंगे, उनको २४) मूल्य होगा। पेशगी 
मूल्य मेजनेवालो को डाक ब्यय माफ होगा। 
»ः €्‌ 
 ग्रबंधकतां ! 
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बतांका पाठनकतो | 


नाच >0< 0 प-->--+ 


त्वमग्ने ब्रतण अपि 
देव आ मत्यप्वा 
त॑ यशेप्वीड्य! । 


(क्॒० ८।१११ ) 


४ है क्षम्ते | तू (ब्रत-पा; ) ब्तों का पालन करनेहारा 
है। है देव | तू मत्यों में तथा तूही बज्ञों में ( इंद्य ) 
प्रशंसनीय हो | 


इस समय की कठिनता। 


>> 3००७५3०००९०७७४- 


दुष्कर्मा के फल। 


सत्र पाठक जानते हैं कि यह समप्तय क्रितना कठिन हे । 
ो क रों तप ह+ आप हक 
किप्त तरह भयानक रीतिसे हम चारों ओर से पेरे जा रहे 
हैं। हमारे अन्दर सब प्रकार को शाक्ति होते हुए भी हम 
उसका उपयोग कर नहीं सकते, न अपनी रक्षा कर सकते 
और नाही अपना विशेष काबंक्त रख सकते हैं। हमारे 


पूई दुष्कृरों और इस समय के दुष्कृतों के ये फल हैं । 
कामज की कठिनता । 


इस समय सब मुद्रण की वस्तुओं के मूल्य बढ रहे 
है। दो गुणा, तीन गुणा मूल्य देनेपर भी जितना चाहिए, 
उतना कागज नहीं मिलता। कागजों के कारखाने और 
दुकानदार दस समय बढ़े जड़े हुए हैं। न कोई किसी 
प्रकार की सहुलियत देनेको तेयार है न कोई माल हाथ से. 
छोइने को तैयार है। 

ऐसी भयानक अवस्था में हमारा स्वाध्याय-मण्डल का 
सारत-मुद्रणारृय अटक गया है। क्‍या किया जाय, यह 
समझ में नही आता | दिन प्रति दिन हालत मधिक ही 
ब्रिगइती जाती है | इस हाकत का सुधार करना हमोरें 
भधीन नहीं हे । 

इस समयतक हमने वेद्क धर्म इसी आपत्तिको सहते 
हुए चलाया ओर आगे भी जहांतक चलेगा, बहांतक चल्ता- 
बेगे। पर भागेके दिन ऐसे दीख रहे हैं कि, संभव है कि 
हमें कुछ दिन के लिए यह मुद्रण बन्द करना पढ़े) 


युद्ध के बाद । 
' वेदिक धम ' के पृष्ठोंडी संख्या हमने कुछ कम की है। 


इसको देखकर कई पाठक हसें कुछ बुराभछा छिख रहे 
हैं । उनको कागज क्षादि की आज की अवस्था का पता 


नहीं है| इसलिए सब पाठकों को हम यह कद्द देना यह 

उचित समझते हैं कि, 'वैदिक धर्म! के एष्ठोंकी संक्या इस 

समय-भर्थात्‌ युद्ध की समाप्तितक- किठनी भी न्यून हुईं, 
« तो इसका विचार पाठक इस समय न करें। 


युवसम्राप्ति क पश्चात्‌ हम सब पृष्ठ अर्थात्‌ पूथे 
के और आंगेक भो उनको मासिक के पृष्ठ बढ़ाकर 
पहुंचा दे गे । इस विषयमें पाठक किसी प्रकार की चिंता 
न करें) 

युद्धममात्तितक इस मालिक के पृष्ठ न्‍्यून हों, वा इस 
से भी कम करने पड़ें, तो भी ये सब रहे हुए एष्ठ और 
आगे पूर्वेवत्‌ एष्ठसख्या हम पाठकों को दे देंगे । ये दिन 
छाचारी के हैं, इसलिए इन दिनोंमें दिए जानेवाले न्यून 
पृष्ठों की पाठक क्षमा करें । 


यदि कागज मिलता रहेगा, तो हम भी पृष्ठ कम करने 
के इच्चुक नहीं हैं। हम चाहते हैं कि, वेदिक धर्म के पृष्ठ 
सो या डेढ़ सो किये जाय भोर पाठकों को भरपूर धर्म की 
चर्चा पढनेकों मिले, पर वैसा करना इस समय असंभव 
हुआ है ओर हम जो करना नहीं चाहते वही ” पृष्टों की 
संख्या को कमर करना ” आवश्यक हुआ है | 


कागजवालों के पास हमने आईर दे रखी है। पर थे 
कागज नहीं दें सकते | उनके पास कागज नहीं है, न 
आने की संभावना है। देंसी कागजों के मिछ॒वाले जितना 
कागज बनाते हैं, उतना पससकार छे रही हे, इसलिये 
हमारी छाचारी बढ़ रही है । 


इसलिये युद्ध जबतक रहेगा, तबतक इस स्थिति में 
सुधार नहीं हो सकता, यह जानकर पाठक क्षमा करें। 


४ संपादक ” 
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किक 
वबद का रहस्प | 
दुसरा अध्याय । [ क ] 
वैदिक वाद का सिंहावलोकन ! 


( छेखक- भ्री० योगी अरविद घोष; अबुवादक- स्वा० अभयदेवजी ) 


- श्र वेंद एक ऐसे बुग की रचना है, जो हमारे बोखिक 
इशनों से प्राचीन थां। उस प्रारम्भिक युग सें विचार 
इमारे तकंप्तास्त्र की युक्तिप्रणाकी की भपक्षा भिन्न प्रणा- 
छियों से आरम्भ होता था और भाषा की अनिष्यक्ति के 
प्रकार ऐसे होते थे, जो हमारी बतेमान भादतों में शिवकुल 
क्षजुपादेय ठहरते | बुद्धिमानू से बुद्धिमानू मनुष्य उस 
श्रम सम्पूणे ज्ञान के लिये आभ्प्रन्तर अनुभूति पर और 
भ्रस्तशोनयुक्त मन की सूझों पर निर्भर रहता था, जो शान 
हस प्रकार की शेखछा में होता था कि मनुष्य के सामान्य 
प्रत्यक्षों कौर देनिक क्रियाकछापों से परे का था | डन का 
छड््य था ज्ञानाकोक, न कि तकंसमत निर्णय, उन का 
-क्षादश था अन्तःपेरित द्ृशठ, न कि यथाथे ताकिक । 
भारतीय परस्पराने वेदों के उद्धआ के इस तश्व को बड़ी 
सचाई के साथ संभाऊ कर रखा हुआ है। ऋषि सूक्त का 
पैषक्तिक रूप से स्वयं निर्माता नहीं था, वह तो व्रष्टा था, 
एक सनातन सत्य का ओर एक अपोरुषेय ज्ञान का । बेद 
की भाषा स्वयं ९ श्रुति ! है, एक छन्द है जिस का बुद्धि- 
द्वारा निमोण नहीं हुआ, बढ़िझ जो श्रुतिगोचर हुआ, एक 
दिव्य वाणी हे जो कंपन करती हुई असीम में से निकल 
कर उस मनुष्य के भन्‍्त;भ्रवण में पहुंची, जिसने पदले से 
ही अपने आपको अपोरुपेय शान का पान्न बना रखा था। 
+ रह ! और ' श्रुति ! दर्शन और श्रवण, ये झब्द स्वयं 
वैदिक मुहाबरे हैं; ये और इस के सजातीय शब्द, मंत्रों के 
ग़ूह परिनाश ज्ञास्त्र के अनुसार, स्व्रत!प्रकाश ज्ञात को 
और दिरय शत्त:श्रवण के विषयों को बताते हैं । 

+ सेवरतःप्रकाश ज्ञान ( इलद्वाम या इंश्वरीय ज्ञान ) की 
वैदिक कक्पता .में किसी चम्रत्कार या अलौकिकता का 
निर्देश नहीं मिछता। जित ऋषिने इन शक्तियों का 
जृप्रग्रोग किया, उसने एक उत्तरोत्त बुद्धिशीक आत्म- 
घाधना के द्वाएः इन्द्ं पाया था | ज्ञान स्प्थं एक यात्रा 
शोर लक्ष्यप्राप्ति थी, एक भन्वेषण और एक विजय थी; 
इंबत:प्रकान्ष की भेवह्या केवल अस्त में झाईं; यह प्रकाश 


एक आन्तिम विजय का पुरस्कार था | वेद में यात्रा का यह 
अलंकार, सत्य के पथ पर आत्मा का प्रयाण, सतत रूप से 
मिलता है। उस्च पथ परे, जैसे०यह अग्रसर होता है, वैसे 
ही आरोदण भी करता है; शक्ति और प्रकाश के नवीन 
क्षेत्र हुस की अभीष्साओं के लिये खुल जाते हैं, यह एक 
वीरतामय प्रयस्न के द्वारा अपने विस्तृत हुए आध्यात्मिक 
ऐश्वर्या को जीत छेता है । 

एंतिहासिक दृष्टिकोण से ऋग्वेद को यह समझ्षा जा 
सकता है कि, यह उस महान्‌ उत्कर्प का एक लेखा 
है, जिसे मानवीयताने अपनी सामूहिक प्रगति के किसी 
एक काल में विशेष उपायों के द्वारा प्राप्त किया था । अपने 
गृढ तथा साधारण अर्थ में यह कमी की पुस्तक हें. 
आश्यन्तर और बाह्य यज्ञ की पुस्तक है; यह है भारमा 
की संग्राम और विजय की सूक्ति जब कि, यह विचार 
भर अनुभूति के उन स्वर को खोज कर पा छेता है 
और इन में आरोहण करता है, जो भौतिक अथवा पाश- 
विक मनुष्य से दुष्प्रष्प हैं; यह है मनुष्य की तरफ से 
उन दिव्य ज्योति, दिव्प शक्ति और दिव्य कृपाओं की 
स्तुति जो मस्ये में काये करती है| इसकिये इस बान से 
यह बहुत दूर है कि, यदद कोई ऐुवा प्रयास हो, जिस में 
कि बोद्धिक या कह्पतास्मक विचारों के परिणाम प्रतिपादित 
किये गये हों; नदी यह क्रिसी आदिम धर्म के विधि- 
नियमों को बतलानेवाली पुस्तक है | फेवल, अनुभव की 
एकरूपता में से और प्राप्त हुए ज्ञान की निष्यरक्तिकता में 
से विक्तारों का एक नियत समुदाय निरन्तर दोहराया जाता 
हुआ उद्भत होता है और एक नियत प्रतीकमय भाषा उद्गृत 
होती है, जो सम्भवतः उस आदिम मानवीय बोलीं में इन 
विचारों का क्निवार्य रूप थी। क्योंकि यही सिर्फ अपनी 
समवेत मूर्तरूपता के द्वारा ओर रहस्यमय संकेत की शक्ति 
के द्वारा दृस योग्य थी कि, उसे अभिव्यक्त कर सके, जिस 
का व्यक्त करना जातिके साधारण मनके लिये अशक्य था 

चाई कुछ भी हो, इम पुक ही विचारों को सूक्त-सूक्त 


वैदिक धमें। - 


में दोहराया हुआ पाते हैं, एकड्ी नियत परिभाषाओं और 
अलंकारोंके साथ और बहुधा एक से ही वाक्यांशों में और 
फिसी कवितात्मक मौक्षिकता की खोज के प्रति था विचारों 
की अपूर्तता और भाषा की नवीनता की माँग के प्रति 
बिलकुछ उदासीनता के साथ । सौन्दयेमय सोष्ठण, आाइई- 
बर या लालित्य का किसी प्रकार का भी अनुक्रण हन 
रहस्यवादी कवियोंको इसके लिये नहीं उकल्ताता कि, वे उन 
पविश्न प्रतिष्ठापित रूपोंकी बदल दे, जो उनके लिये- शान 
के सनातन सूत्रों को दीक्षितों की सतत परम्परा में पहुँचाते 
जानेवाले- एक प्रकारके दिष्य बीजगणित से बन गये थे ! 

बैदिक मेन्र वस्तुत; ही एक पूर्ण छन्दोबड रूप रखते 
हैं, उन की पद्धति में एक सतत सूक्ष्मता और चातुर्य है, 
उनमें शैली की तथा काब्यमय ब्यक्तित्व की महाम्‌ विवि- 
धत्तायें हैं; वे असभ्य, जंगली और आदिम कारीग़रों की 
कृति नहीं है, बढिकि वे एक परम कला भोर सचेतन 
कला के सजीव निः:श्रास हैं, जो कृषछा अपनी रचनाओंको 
पुर आशाद्शिका अन्त!प्रेणा की सबक किम्तु सुनियन्श्रित 
गति में उत्पन्न करती है । फिर भी ये सब उच्च उपहार 
जानबूझकर पक ही क्षपरिवर्तनीय ढाँचे के बीस सें और 
स्वेदा एक ही प्रकार की सामग्री से रचे गये हैं । क्योंकि 
ब्पक्त करने की कछा ऋषियों के -लिये केवछ एक साधन- 
मात्र थी न कि लक्ष्यभूत, उनका मुख्य प्रयोजन अविरत 
ख्प से व्यावहारिक था, बलिक उपयोगिता के उच्चतम 
भर्थ में ऊगभग उपयोगित्तावादी था | 

बैदिक मन्त्र उस ऋषि के लिये जिसने उसकी रचना 
की थी, सत्र अपने छिये तथा दूसरों के लिये आध्यात्मिक 
प्रगति का साधन था। यह उसकी आएस्मा में से उठा था, 
यह उसके मन की एक शक्ति बन गया था, यह उसके 
जीवन के आन्तरिक इतिहास में कुछ महत्वपूण क्षणों में 
कथत्रा संकट तक के क्षण में उसकी क्रास्मामिव्यक्ति का 
माध्यम था| यह उसे अपने अन्दर देव को अभिव्यक्त 
करने में, भक्षक को, पाप के अभिव्यज्ञक को विनष्ट करने 
में सहायक था; पूर्णता की श्रासि के लिये संत्रष करने- 
वाले आये के हाथ में यह एक शस्त्र का काम देता था; 
इंद्र के वञ्ध के समान यह आध्यात्मिक मार्ग में आनेवाझे 
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प्रवण भूमि के आरछादक पर, रास्ते के भेडिये पर, लदी- 
डिनारे के छुटेरों पर चमकता था ॥ 

जैदिक विचार को अपरिवतंनीय नियमितता को जब 
दम इसकी गस्सीरता, गुरुता और सूक्ष्मता के साथ कछेतें 
हैं, तो कुछ रोचक विचार इससे निकझते हैं। क्योंकि हम 
युक्तियुक्त रूप से यह तक कर सकते हैं कि, ऐसा एक 
नियत रूप और विषय ठस काल सें आसानी से संभव 
नहीं हो सकता, सो कि विचार तथा अःध्यार्मिक रणुभव 
का आदि का था, अथवा उस काऊ में भी जब कि, उन 
का प्रारंसिक उत्कष जोर विस्तार हो रहा था। हसडिये 
इम यह अनुमान कर सकते हैं कि, हमारी वास्तविक 
संहिता एक युग की समाप्ति को सूचित करती है, न कि 
इसके प्रारंभ को ओर नहीं इसकी क्रमिक अवशस्थाक्षों में 
के किसी काझ को | यह भी संभव है कि इसके प्रादीन- 
तम सूक्त उन प्राचीनतर + गीतिमय छन्दों के अपेक्षाकृत 
नवीन विकसित रूप हों अथवा पाठान्तर हों जो और भी 
पहले की मानवीय भाषा के अधिक स्त्रछन्द तथा सुख* 
नम्य रूपोर्मे अभित थे | अथवा यह भी हो सकता है कि, 
इसकी प्राथेनाओं का सम्पूणे विशाक समुदाय आायों के 
अधिक रूप से ससद्ध भूतकालीन साड़ित्यमें से वेदब्यास 
के द्वारा किया गया कैबछ एक संप्रह हो । 


प्रचलित विश्वास के अनुभार जो दैपायन कृष्ण है, उस 
महान्‌ परम्परागत मुनि, महान्‌ संग्हीता (व्यास / के 
द्वात, आयस युग के आरंस की ओर, बढ़ती हुईं सम्ध्या 
और अम्तिम अन्धरार की शताब्दियों की ओर सुँहद 
सोडकर बनाया हुआ यह संग्रह शायद्‌ दिग्य अन्तश्ान के 
युग की, पूर्वजों की ज्योतिमेयी उपाओं की केवछ अन्तिम 
ही वसीयत है, जो भपने वंशजों को दी गई है, उस 
मानवजाति को दी गई है, जो पहके से ही आत्मा में 
निश्चतर स्तरों की ओर तथा भौतिक जीवन की, बुद्ध 
और तकंशास्र की युक्तिओं की अधिक सुगम और सुरक्षित 
प्राप्तियों- सुरक्षित झायद केवल प्रतीति में ही-की ओर 
मुख मोढ रही थी। 

परन्तु ये केवछ कब्पनायें भौर अथुमान ही हैं । निश्चित 
तो इतना ही है रे, मानवचऋ% के नियम के अनुसार जो 





+ वेद में स्वयं सतत रूप से “ प्राचीन ” और “ नवीन ” ऋषियों, ( पूर्व ... नूतन ) का वर्णन आया है, इनमें 
से ' प्राचीन ” इतने क्षघिक पयाप्त दूर हैँ कि, उन्हें पुर प्रकारके भ्ध-देंब॒ता, झ्ञान के प्रथम संस्थापक छमझना जआाहिये। 
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बह माना जाता है कि, बेद उत्तरोत्तर अस्घकारमें भाते गये 
कर उनका विज्ञोप होता गया, यह बात घटनाओं से पूरी 
तौर पर अ्रमाणित होती है। यह वेदों का अन्चकार में 
लाना पदछे से ही प्रारंभ हो चुका था, ठससे बहुत पहले 
जब कि भारतीय आध्यात्मिकता का अगला महान्‌ युग, 
वेदान्तिक युग, भारंभ हुआ, जिसने कि दस पुरातन ज्ञान 
को सुरक्षित या पुनरुज्ीी वित करने के छिये, जितना कि 
वह उस समय कर सकता था, संघ किया। और तव 
कुछ भोर हो सकता प्राय: असंभव ही था । 

क्योंकि वैदिक रहस्यवादियों का सिद्धान्त भनुभूतियों 
पर आश्रित था, जो अनुभूतियों कि साधारण मनुष्य के 
छिये बढ़ी कठिन थीं जोर थे उन शक्तियों की सहायता से 
होती थीं, जो शक्तियों हममें से बहुतों के अन्दर केवल 
प्रारंभिद् अवस्था में हैं भोर अमी अधूरी विकप्तित हैं 
औौर थे शक्तियों यदि कभी हमारे अन्दर सक्रिय होती भी 
हैं, तो मिले जुछे रूपमें ही ओर अतएव ये अपने व्यापार 
में अनियमित होती हैं | एक वार जब रूत्य के अम्वेषण 
ही प्रथम तीघ्रता समाप्त हो चुकी, तो उसके बाद थकावट 
और शिविलवा का कक बीचमें भाना जनिवाये था, जिस 
कॉछ में कि पुरातत सत्य आंध्षिक रूप से लुप्त हो जाने 
ही थे। ओर एक वार छुछ हो जाने पर फिर थे श्रादीन 
यूक्तों के भाशय की छानबीन किये जाने के द्वारा भासानी 
से पुनरुजीवित नहीं किये जा सकते थे; क्योंकि वे सूक्त 
ऐसी आषा में ग्रथित थे, जो कि जानबूझकर सन्दिग्धार्थक 
रखी गईं थीं । ) 

एक भाषा जो हमारी समझ के बाहर है, वह भी ठीक 
डीकू समझ सें आ सकती है, यदि एक बार उस का खूल 
सूत्र पता छग जाय; एक भाषा जो जानबूझ कर सन्दिरधा- 
थक रखी गईं है, अपने रहर्प को अपेक्षाकृत अधिक 
इृढ़ता भोर सफलताके साथ छिपाये रख सकती है, क्योंकि 
ग्रह उन प्रल्लो भनों ओर निर्देशोंसे भरी रहती है, जो भटका 
देते हैं । इसलिये जब भारतीय मन फिरसे वेदके आशयके 
अजुपतन्धान दी ओर मुद्दा, तो यह कार्य दुस्‍्तर था ओर 
बस में जो कुछ सफलता मिलती, चह केवछ आंशिक थी | 

प्रकाश का एक स्रोत अब भी विद्यमान था, यह परं- 


श१र 


बेद का रहस्य । 


परागठ श्ञान जो उन के हाथमें था, जिन्होंने मूछ वेद को 
कण्डस्थ किया हुआ था और उस की व्याख्या करते थे, 
अथवा जिन के जिम्मे वेदिक कमेकाण्ड था- ये दोनों कार्य 
प्रारम्भ में एक ही थे, क्योंकि पुराने दिनों में जो पुरोड़ित 
होता था, वह्दी शिक्षक और प्रष्टा भी होता था। परन्तु इस 
प्रकाश की स्पष्टता पहले से ही पुँधली हो चुकी थी । बढ़ी 
ख्याति पाये हुए पुरोहित भी जिन शब्दोंका वे बार बार पाठ 
करते थे, उन पवित्न शब्दों की शाक्ते और उनके अर्थका बहुत 
ही अधूरा ज्ञान रखते हुए याशिक क्रियायें करते थे । 

क्योंकि वैदिक पूजा के सोतिक रूप बढ़कर आन्तरिक 
ज्ञान के ऊपर एक मोटी तह के रूप में चढ़ गये थे और 
वे उसी का गछा घोंट रहे थे, जिस को किसी समय वे 
रक्षा करने का काम करते थे । वेद पहले ही गाधाओं और 
यक्षविधियों का एक समुदाय बन चुका था। इस की 
शक्ति प्रतीकाम्मक विधियों के पीछे से भोझल होने लग 
गईं थी; रहस्यमय अलकारों में जो प्रकाश था, वह उनसे 
पृथक्‌ हो चुका था ओर केवक एक प्रत्यक्ष असस्बद्धता भौर 
कलारहित सरलताका ऊपरी स्तर ही अवशिष्ट रह गया था। 

श्राह्मणप्रंथ और उपानिषदे छेखचिह्न हैं, उस एक 
जबरदस्त पुनरुकजीवन के जो मूछ वेद तथा कमकाण्ड 
को आधार रख कर प्रारम्स हुआ और जो भाध्यात्मिक 
विचार तथा अनुभव को पुक नवीन रूप में छेखबद्ध करने 
के लिये था| इस पुतरुज्जीबन के थे दो परस्पर पूरक रूप 
थे, एक था कर्मकाण्डसस्त्न्धी विधियों की रक्षा और दूसरा 
वेद की आस्मा का पुनः प्रकान्ष- पहछे के द्योतक हैं 
ब्राह्मग ग्रेथ, ,६ दूसरे की उपनिषतये । 

बआह्णप्रेथ अ्रयरन करते हैं, वेदिक कर्मकाण्ड की सूक्ष्म 
विधियों को, डन की भौतिक फकोत्पादकठा की शर्तों को 
उन के विविध क्रंमों, किय्राओं व उपकरणों के प्रतीकार्मक 
अर्थ ओर प्रयोजन को, यज्ञ के लिये जो महत्त्वपृर्ण मूलमंत्र 
हैं, उन के तात्पय को, घुंधके संकेतों के आशय को तथा 
घुरातन गाथाओं ओर परिपा्ियों की स्खृति को नियत करने 
और सुरक्षित करने का। उन में आनेवाले कथानकों में से 
बहुत से तो स्पष्ट ही मंत्रों की अपेक्ष। उत्तरकाल के हैं, 
जिन का आविष्कार उन संदर्भो का स्पष्टीकरण करने के 


६ निश्चय ही, ये तथा इस अध्याय में किये ग़थे दूसरे वित्रेचन कुछ भुख्य प्रवृत्तियों के सारभूत और संक्षिप्त भालो- 
चने ही हैं। उदाइरणतः ब्राद्वाणम्रथों में दाशंनिक सम्दु्भ भी इम पाते हैं | 


वैदिक धर्म । 


हिये किप्रा गया है जो कि, अब समझ में नहीं आते थे, 
वूसरे कथानक सभवतः मूछ गाथा और अ्ूकार की उस 
सामग्री के अंग हैं, जो प्राचीन प्रतीकृदादियों के द्वारा 
प्रयुक्त की गई थी, अथवा उन वास्तविक ऐतिहासिक परि- 
स्थितियों की स्मृतियां हैं, जिन के कि, बीच में सूक्तों का 
निर्माण हुआ था। 

मौखिक रूप से चली आ रही परम्परा सदा एक ऐसा 
' ब्रद्भाज्ञ द्ोता है, जो वस्तु को छुँघरा दिखाता है; जब एक 
नया प्रतीकवाद जो उस प्राचीन प्रतीकवाद पर कार्य करता 
है, जो कि आधा लुप्त हो चुका है, तो संभवत: वह उसके 
ऊपर ठग कर उसे आधिक अ.च्छादित ही कर देता है, 
भपेक्ष इस के कि, वह उसे प्रकाश में छागे, इसलिये 
* ब्राह्मणग्रथ यथपि बहुत से मनोरंजक संकेतों से भरे हुए हैं, 
फिर भी हमारे अलुसन्धानमें वे हमें बहुत ही थोडी सहायता 
पहुँचाते हैं, न ही वे प्थक्‌ सूलमन्त्रों के अर्थके लिये एक 
सुरक्षित परथभ्रदर्शक होते हैं, जब कि, वे भम्त्रकी एक 
यधातथ और झाद्दिक व्याख्या करने का प्रयस्न करते हैं । 

उपनिषदों के ऋषियोंने एक दुसरो प्रणाली का भनुसरण 
किया | उन्होंने विल्॒प्त हुए या क्षीण होते हुए ज्ञान को 
ध्यानसमाधि तथा आध्यात्मिक अनुभूति के हारा पुनरु- 
उज्जीवित करने का यत्न किया ओर उन्होंने प्राचन मंत्रों के 
मु ग्रस्थ (मूल वेद) को अपने निजी अन्तज्ञान तथा अजु- 
भवों के छिये जाधार या प्रमाणरूप से प्रयुक्त किया, 
क्धवा यूं कहें कि, वेदवचन उन के विचार ओर दशेन के 
छिये एक धीज था, जिस से कि, उन्होंने पुरातन सत्यों 
को नवीन रुपोंसें पुनरुण्जीवित किया! 

जो कुछ अन्दोने पाया, उसे उम्होंने ऐसी दूसरी परि- 
भाषाओं में ध्यक्त कर दिया, जो उस युग के छिये जिस में 
कि, वे रहते थे, अपेक्षाकृत अधिक समझ में आने थोग्य 
थीं। एक अर्थ में उन का वेद म॒त्रों को हाथ में छेना बिछ- 
कुछ निःस्वार्थ नहीं था, इस में विद्वान ऋषि को वह 
खंतक सूक्षदर्शिनी इच्छा नियन्त्रण नहीं कर रही थी, 
जिपसे कि, वे भवदव शब्दोंके यथार्थ भाव तक और अपने 
वास्तविक रूपमें वाक्योंके दीक-ठीक विचार तक पहुँचे । 
थे शाब्दिक सत्य की शपक्षा एक उच्चतर सत्य के अन्तेषक 
थे और शक्दोंका प्रयोग केवछ उस प्रकाशके संकेतक रूपमें 
करते थे, जिस की भोर कि, वे जाने का प्रयरन कर रहे थे । 


११४ 


[द्र्ष ९३, अंक है 


थे खब्दों के, उन की व्युत्पत्ति से बने अथों को वा तो: 
जानते ही नहीं थे, या उस की उपेक्षा कर देते थे भोर, 
बहुधा वे झड्दों के घटक अक्षरध्वनियों को छेकर प्रतीका- 
त्मक व्याख्या करने की सरणिका ही प्रयोग काते थे, जिस- 
में कि, उन्हें समझना बढ़ा कठिन पड़ जाता है | 

इस कारण से, उपनिषदें जहाँ अमृहुय वस्तु हैं, उस 
प्रकाश के छिये जो कि, ये प्रधान विचारों पर तथा प्राचीन 
ऋषियों की आध्यात्मिक पद्धति पर डाछती हैं, पड़ों वे 
जिन वेवमंत्रों को उद्धत करती हैं, उन के यथार्थ भाक्षय 
को निश्चय करने सें हमारे छिय उसी ही कम सहायक 
हैं, जितने कि ब्रह्मणग्रन्य । उन का असली कारये वेदास्त 
की स्थापना करना था, न कि चेदु की व्याख्या करना | 

इस महान्‌ आंदोछन का फल हुआ, विचार और 
अध्यात्मिकता को एक नवीन तथा अपेक्षाकृत अधिक 
स्थिर शक्तिशाली स्थापना, वेद की वेदान्त में परिसमाप्ति | 
और इस के अन्दर दो ऐसी प्रवक्त प्रशृत्तियों विशवमान थीं, 
जिन्होंने पुरातन बेदिंक विचार तथा संस्कृति के टुकड़े-टुकड़े 
करने ओर विखेर देने की दिल्ला में कार्य किया। श्रधम 
यह कि, इस की प्रवृत्ति बाह्य कमेकाण्ड की अधिकाधिक 
शौण करने की, मंत्र और यज्ञ की भौतिक उपयोगिता को 
कम कर के उस के स्थान पर अधिक विश्युत् रूप से 
आध्यात्मिक छक्ष्य और अभिप्राय को देने की थी | 

प्राचीन रहस्पवादियोंने बाह्य भोर आभ्यस्तत, भोतिक 
और आत्मिक जीवन में जो संतुलन, जो समखय कर 
रखा था, उसे स्थानच्युत तथा भस्तव्यह्त कर दिया गया। 
एक नवीन संतुलन, एक मबौव समन्वय स्थापित किया 
गया जो कि, अन्ततोगध्वा संस्याप्त और त्याग की ओर 
झुक गया भौर उप्तने अपने आप को तब तक कायम रखा, 
जब तक कि, यह समय आने पर बौदधधर्म में आई हुईं 
इस की अपनी ही प्रदृत्तियों की अति के द्वारा स्थानब्युत 
ओर अस्तब्यस्त नहीं कर दिया गया। 

यज्ञ, प्रतोकाश्मक कमंकाण्ड अधिकाधिक निरथेकता 
अवशेष और यहा तक कि भारभूत हो गया, तो मी, जैसा- 
कि प्रायः हुआ करता है, यन्त्रवत्‌ और नि्फल हो जानेका- 
ही परिणाम यहद्द हुआ कि उनही प्रश्येक बाइसे बाश्य वस्तु 
की भी महसा को बढाचढा कर कहा जाने छगा और 
उनकी सृक्ष्म विधियों को राष्ट-मन के डस भाग द्वारा जो 


फागुन १८९१ ] 
भय तक उनसे चिपथा हुआ थ।, बिना युक्ति के दी बछ- 
पूर्वक थोपा जाने छगा । वेद और वेदान्त के बीच एक तीत् 
ब्याथहारिक भेद अस्तिश्वमें जाया, जो किग्ासें था, यद्यपि 
पूणेतः सिद्ध/स्तरूप से कभी भी स्वीकार नहीं किया 
गया, जिसे दस सूत्र में व्यक्त किया ज्ञा सकता है, “ बेद 
धुरोहितों के छिये, वेदाश् सन्‍्तों के किये। ?” 

बेदान्तिक इलचछ की दूसरी प्रदृत्ति थी, अपने आपको 
प्रतीकास्मक भाष। के भार से क्रमत्ाः मुक्त करना, अपने 
ऊपर से उपचित गाथाओं आर कवितात्मक अछकारों के 
पर्दे को इटाना, जिस में कि २इस्थवादियों ने अपने दिचार 
को छिपा रखा था और उसके स्थान पर एक अधिक रपट 
स्थापना को ओर अपेक्षया अधिक दाशंनिक भाषा को 
रखना । इस प्रवृत्ति के पूण विकास ने न केवछ वैदिक 
कसंकाण्ड की, बल्कि मूल वेद की भी उपयोगिता को 
अगप्रचछित कर दिया । ठपनिषदें जिन की भाषा बहुतही 
स्पष्ट ओर सीधी-सादी थी, सर्वोच्च भारतीय विचार का 
मुंझ्य स्रोत हो गईं जोर उन्होंने वसिष्ठ तथा विश्वामित्र की 
भन्तःश्रुत ऋचाओों का स्थान ले ढिया 2 

वेदशिक्षा का अनिवाये आधार क्रशः कम और कम 
होते द्ोते, भत्र बैसे उत्साह और बुद्धिचातुर्य के साथ पढे 
जाने बन्द हो गये थे; उनकी प्रतीकमय भाषाने, श्रयोग में 
न भाने से, नईं सन्‍्तति के भाग्रे अपने भ्रान्तरिक भाशयके 
भवशेष को भी खो दिया, ल्िश् सनन्‍्तहिं की सारी ही 
बिचारप्रणाली घैदिक पूर्वजों की प्रणाली से भिन्न थी। 
दिव्य अन्तर्शान के युग बीत ईंहे थे और उनके स्थान पर 
तर्क के युग की प्रथम उषा का आविर्भाव हो रहा था। 

बोदूधर्म ने इस क्रान्ति को पूर्ण किया ओर प्राचीन 
युग की वाहा परिपाटियों सें से केवल कुछ अत्याइत 
भाइस्वर भीर कुछ यन्त्रवत्‌ चलती हुई रूढियों ही भवशिष्ट 
रह गईं । इसने वेदिक यज्ञ को छु कर देना चाहा और 
साहिलिक भाषा के स्थान पर प्रचक्ठित छोक-भाषा को 
प्रयोग में ल|ने का यवन किया। और यद्यपि इसके कार्य 
की पूणेता, पौराणिक सम्प्रदायों में हिन्दूधर्म के पुनरुजीवन 


११५ वेद का रहस्य । 


के कारण, कई शताब्दियों तक रूझी रही, तो भी चेढ़ ने 
स्त्रयं इस अवकाश से न के बराबर ही काम डडाया। 
नये धर्म के प्रचार का विरोध करने के लिये यह आवश्यक 
था कि, पूज्य किन्तु दुबोध म्ूछ वेद के स्थान पर ऐसी 
धम्म-पुस्तकें सामने छाईं जावे, जो अपेक्षाकृत अधिक जवो- 
चीन संस्क्ृत में सरल रूप में लिखी गई हों । 


देश के सवेसाधारण लोगों के छिये पुराणों ने बेद्‌ को 
एक तरफ घकेल दिया और नवीन घार्मिक पूजा-पाठ के 
वरीकों ने पुरातन विधियों का स्थान छे लिया। जैसे वेद 
ऋषियों के हाथ से पुरोद्धितों के पास पहुँचा था, बेसे ही 
अब यह पुरोहितों के द्ाथसे निकल कर पण्डितोंके हाथोंसें 
जाना झुरू हो गया। और उस रक्षण में हसने अपने 
अर्थों के अन्तिम अग्च्छेदन को और क्रपत्नी सच्ची शान 
और पविज्न्ता की अन्तिम ह्वानि को सहा। नस 

है 

यह बात नहीं कि वेदोंका यह पण्डितों के हाथर्म जाना 
और भारतीय पाण्डित्य का वेदमन्त्रों के साथ ब्यवहार,जों 
कि इंसा के पूर्व की शताडिदियों से प्रारम्भ दो गया था, 
स्वेथा एक घड़े का ही छेखा हो । इसकी अपेक्षा रीक तो 
यह है. कि, पण्डितों के सतर्क अध्यवसाय तथा 'उनकी 
प्राचीनता को रक्षित रखने और नवीनता में अप्रीति की 
परिपाटी के हम ऋणी हैं कि, उन्होंने वेद की सुरक्षा की, 
बावजूद इसके कि इसका रहस्य छुप्त हो चुका था और 
वेद-मन्त्र स्त्रय॑ क्रियात्सक रूप में एक सजीब धमंशास्र 
समझे जाने बन्द हो गये थे। भोर साथ ही लुप्त रहस्य 
के पुनरुजीवन के लिये भी पाण्डिस्यपूंण कट्टरता के ये दो 
सहस्र वर्ष हमारे लिये कुछ भमृर्य सहायतार्ये छोड गये 
हैं। बेद-संहिताये जिनके ठीक-ठीक स्वर-चिह्ठ बडी सतकंता 
के साथ निश्चित किये हुए हैं, यास्क्र का महस्वपूणे कोष 
और सायण का वह विस्तृत भाष्य जो अनेक और प्रायः 
चोंका देनेवाली अपूर्णताभों के होते हुए भी, भन्वेषक 
विद्वान्‌ के लिये गम्भीर वेदिक शिक्षा के निमोण की ओर 
एक अनिवार्य पहला कदम है । 





» यहाँ फिर इससे मुख्य प्रद्धत्ति ही सूचित होती है 


और इसे कुछ झर्तों की भपेक्षा है। बेदों को प्रमाण-रूप 


से भी उद्ृत किया गया है, पर सर्वागरूप से कहें, तो उपनिषदें ही हैं, जो कि ज्ञान की पुस्तक होती हैं, वेद 


) अपेक्षाकृत कर्मकाण्ड की पुस्तक है | 


प्लान 2 


बह्माका नारायणकी नगरीमें प्रवेश । 


( लेखक- श्री० ब्र० हरिश्रन्द्रज्ञी, गुरुकुछ-इम्पप्स्थ | ) 


भथववेद के “ प्रश्चाअमानां हरिणी यशला संपरी- 
ब॒तां पुर हिरण्ययों ब्रह्मा विवेशापराजिताम्‌ ” इस 
सन्त्र में उललिल्चित घटना का वर्णन हुआ है । मनुष्य का 
शरीर ही थह नगरी है। यह नगरी " अद्बम्य, प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय » इन पांच कोशों 
से मिलकर बनी है| स्थूछ रूप से कहा जा सकता है 
कि, यह क्रमशः एक दूसरेके अन्दर और अन्दर विद्यमान 
हैं और उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते गये हैं। 


१, अन्नमय कोश । 


इस नगरी का अज्षतय कोश सबसे बाह्य, स्थूल भावरण 
है। उसके किये मन्त्र में ' प्रश्नाजमानां ' यह शब्द 
विशेषणरूप से आया है । मनुष्य का यह स्थूछ शरीर 
अश्वम्य कोश * सबरू-सुडोर और सुन्दर ” हों, उसके 
मुख पर दीक्षि हो, तो सभी उससे लहसा प्रभावित हो 
उठते हैं । उसकी औरों पर एक छापसी पड़ती नज़र 
आती है, सभीके हृदयों को बह अपील करता है, अपनी 
ओर खेंचतासा है। मनु ने सस्मवत, इसीकिये दूत- 
( जिसने कि परराष्टों पर स्व॒राष्ट का एक अच्छा प्रभाव 
डालना है )- के विशेषणों में “ व्ुष्मान्‌ !” यह शब्द 
लिखा है कि, वह लम्बेचोड़े चमकते प्रभावशाली 
शरीरवाला द्वो | 

वेद में स्थान स्थान पर उत्तम दृढ़ शरीर के छिये 
प्राथेनायें व विधान उपलब्ध होते हैं। “ अइमा भवतु 
नस्‍्तनू: !! हमारा शरीर पत्थर के समान कडा हो | “ यद्‌- 
भ्षामि बछ कुर्व इत्प॑ वज़्माददे ! - मे खाऊं, ब्यायाम 
करू भोर इस प्रकार वचद्तुल्य शरीरवाहा बन जाऊं, मेरा 
शरीर 0097870406 हो | “ मर्यश्री: रएद्यद्वणे: अश्ने 
नॉमिसशे !? मनुष्यों की शोभा के तुल्य, स्पहणीय वर्ण- 
णाला, भप्मि के समान प्रञ्राजमान, देदीप्यमान में बनू। 

परन्तु प्रश्न तो यह है कि, इस प्रकार का यह शरीर 
बन कैसे सकता है ? वस्तुतः यह तनी हो सकता है, जब 


कि यह रोगों से आधि-श्याधियों से, आक्लास्त न हो, 
स््र॒स्थ हो | स्व्रास्थ्य के लिय चरक ऋषि का यह पाकय 
सूत्रूपेण सदैव स्मरण रखना चाहिये कि-- 

“८ द्विताशी स्यारिमताशी स्वात्‌ कालभोंजी जितें- 

न्द्रियः। पहुयन्‌ रोगान्‌ वदन्‌ कष्ठान्‌ बुद्धिमास्‌ 

विषमााशनातू ” । 

मनुष्य भोजन के विषय में इन तीन बातों का सदैव 
दढतासे पालन करें कि, वह < ३ ) द्वित-र भोजन खाये । 
पथ्य का सेवन कर- अपध्य का नहीं। जीवन के किये 
उपयोगी पौष्टिक सुप्च भोजन को ही कोरें। स्वाद के 
डिये, पौष्टिकता के अंश से रहित, फ्दार्थों को न खाये | 
(२ ) जब भी वह खाये, मित-मपा तुछा- शरीर के छिये 
जितना आवश्यक है, ठतना ही ख्ाये। अधिक भोजन 
अस्यन्त हानिकर है | " [340 70 ॥838076 &॥0 0९[ए 
घी6 ब0७60, ? 6 विा३ ॥6006 शयापे 8/९४४- 
8 006 झा एटएटा 0० वीधाए ! ऐपी 
लोकोक्तियां ही हैं। (१ ) ह्वित व मित भोजन के साथ 
यह भी आवश्यक है कि, “' ठीक समय पर ही खाया 
जाय ” | ऋत के पाछन में इसका अत्यन्त भ्षिक महत्व 
है। मनु के शब्दों में “ अपनहोश्नप्मों विधिः ” | जिस 
अकार अम्निहोश्र का समय नियत है, उसी प्रकार भोजन 
का भी नियत है। यूंडी बीच बीच में न खाते रहना 
चाहिय्रे | मनुने कहा है कि, ' नान्‍्तरा5ध्यश्ननं कुबोद्‌ !!। 


२, प्राणमय को 


हि 

यह तीन भोजनानिषयक नियम तो आापशक्क हैं । 
परन्तु इन सब से बढकर स्वास्थ्य लिये फेप्वडक वस्तु 
० जितेन्द्रियव्य ” है- जिसका कि केन्द्रित अभिपाय 
४ बीयेरक्षा ” से है। उसकी रक्षा होने परन रोग होंगे, 
न अकालुमुत्यु । 

“ आद्वारस्य पर घाम शुर्क्र तद्॒श्यमात्मनः । 

क्षयें हास्य बहूनू रोगानू मरण वा निगर्छति ॥ 


फ्राहशुन १८६६ ]. 


ऐसा चरक ऋषि कहते हैं कि, “ वीयक्षय ! होने पर 
ही विविध रोस घ झृत्यु मनुष्य को आक्रांत कर पाते हैं । 
थह वीर्य सोजद का अन्तिम सार है- उसकी रक्षा पर ही 
इरीरक्षा भ्वरूम्कषित है | 
' धुरुषों मतिमान्‌ आत्मनः दारीरमनुरक्षन्‌ 

शुक्रमनरक्षेत्‌। परा छषा फलनिवृ त्तिराहारस्थ। 

झुक के विनष्ट होने का अभिप्राय है क्रि, ' सारा पथ्य- 
मित व साम्यिक सोजन व्यर्थ हो गया। यही तो भोजन 
का तरव था । इसीने शरीर में भाक्रमण करनेवाले रोगों 
को कमिपत कर नष्ट करना था । ( “वि विशेषेण इंर- 
यति- कम्पयति बीरः तस्य भावों चीयेम ' )। 
यही शरीरकी प्राणशक्ति है, जिसका कि छक्षण * |; 8 & 
एृ०्ज़्ढ/ एी ॥९889068 बगाव॑ 9€788087९6 व] 
07067 ६0 ८६०७३ प[ 6578:2०706. ' इन शब्दों में 
किया जाता है । 

यह रक्षित वीय॑ ही ब्रह्मा की पुरी की दूसरी ब्योढी- 
प्राणमयक्रोश को “ द्वरिणी '> सब रोगों के हरनेवाछी, 
बनाता है। यही ४[6७॥69 है- यही प्राणशक्ति है-जो सब 
रोगोंकों दूर कर शरीरको सबलछ-छुडोल व सुन्दर बनायेगी। 


३, मनोमय कोश । 


इस जितेंद्रियता व वीयेरक्षा के लिये आवश्यक है कि, 
मनुष्य के मन में किसी प्रकार की कुवासनाये व हों, 
कु-बाखना या अश्युभ विचार ही जितब्रियता का सब मुख्य 
दिल्त है | * सन में कुवआासन उत्पन्न हों |” इस के 
किये भावश्यक है कि, मनुष्य कुछ भन सदैव उत्तम विचाएं 
से परिपूर्ण हो- ऋब ओर से कुम चिन्तन से आदत हो। 
भश्ुम-वव॒नामी की कारणभूत-वासनाओों का तब मन पर 
आक्रमण न हो सकेगा | यह आवश्यक है कि, मनमें सदेव 
बश्चस्वी-प्रशस्य सावनाओं का भावन>चिन्तन चलता रहे । 
भ्रक्षेप्स उसका मनोमय कोश ' यशज्षसता सपरीवृताम्‌ ! 
यपक्षस्वी - प्रशंसनीय विचारों से भ्राउछादित हो । 


४, विज्ञानमय कोश । 


जिस प्रकार अश्षमय कोश की सबलता के छिये प्राणमय 

कोश में जितेद्रियता की आवश्यकता थीं, उसी प्रकार 

जिदेंब्रिबत के किये मनोमय कोश के ' उच्चतम विचारों से 
ष 
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ब्रह्माक्ना नारायणक्की नगरौम प्रधेश । 


परिपूर्ण होने ” की आवश्यकता है। अब इन उत्तम विचारों 
के लिये ज्ञान की आवदयकता है- ज्ञान मनुष्य के विचारों 
को पवित्र बनाता है। ' नददि ब्ानेन सदश पवित्रमिदद 
विद्यते ! | ज्ञाव के अभाव में 'काम-क्रोध ओर लोध ? 
जो कि, सब कुवासनाओं के मूछ हैं ओर नरक ->+ दुर्गति 
के द्वार हैं, पनपते हैं । शानामि इनको भस्म कर देती 
है। मूछ के नष्ट होने पर कुवासनाये भी नष्ट हो जाती 
हैं। इसीलिये मंत्र सें कहा है कि, अह्म| की वह पुरी 
५ हिरण्मयी १ > ज्योतिमय ८ जझ्ञानज्योति से जगमगातें 
विज्ञानमय कोशचाली होनी चाहिये | « 


७५, ब्रह्मा । 

ज्ञान को प्राप्त करके ही यद्क पुरुष वस्तुत: ब्रह्मा बनता 
है | सरस्वती ८ ज्ञान की देवता इस की पत्नी होती है। 
यह ब्रह्मा है, ( बृहि बृद्धे )- अपनी वृद्धि करनेवाछा है। 
इसने अहर्निश प्रवत्त से क्षपना विकास किया है। कपने 
भन्नमय कोश को सबर बनाया है, उप के लिये साधन - 
भूत भ्राणमय कोश की स्वाधीनता को अस्त किया है, जिते- 
द्विय बनकर प्राणों की स्वाधीन करके | “' प्राणा. बचाव इब्ठि- 
याणि ? वीर्यरक्षाह्वारा शरीर को दीघ्त किया है।इस 
ज़ितेद्रियता के किये मनोमय कोश को उत्तम, यशस्वी 
विचारों से भगा हे- और डन उत्तम विचारों के लिये 
अपने विज्ञानमय कोज्ञ में ज्ञानज्योति को जगाया है। 
इसी क्रनिक बृद्धि व विकासके कारण यह बह्मा ( ऋ बढ़ने- 
ब्राला ) कहछाया है । 


६, हँस । 

हंस इस ब्रह्मा का वाहन है| सब पापों के हनन>विनष्ट 
करने से, अपापविद्ध होने से परमेश्वर ही हंस है । यह 
हंस उस ब्रह्मा का वाहन है। उन्नत जीव परमेश्वर पर 
आरूढ है। मानो परमेश्वरने हुस किक विकरात्त करने- 
वाले अपने आध्मभून इस पुत्र को अपने कंधों पर चढाया 
है। क्षोश्म्‌ ' की रचना में किस सुन्दर प्रकार से अच्क 
( परमेश्वर ) के ऊपर स्थित, ड> ( जीत ) की मात्रा इस 
भावना को स्पष्ट कर रही है । 


७, आनंदमय कोश । 
यह ब्रह्मा भब * अपराजिता ! नगरी में प्रवेश करता 


बैदिक पं । 


है। यही आमन्‍्दमय कोश है, इसी को डपणिषदों में 
कारणशरीर कहा गया है । यह प्रकृति-रूप होने से क्षुधा- 
पिपासा-शींतोष्ण व किसी भी रोगादि से भआक्रांत नहीं, 
और किसी भी आसुर दृत्ति से आभिभूत नहीं । यहां परमे- 
अर का राज्य है। अब्य। उस में प्रविष्ट होने का अधिकारी 
बना है। उस में प्रवेश कर के वह नारायण ( नरसमूह 
के अन्तिम शरण ) परमेश्वर का दर्शन करता है। उस के 
अत्यन्त सानिध्य से मानो स्त्रय नारायणसा बन जाता है 
( अह्ाभूयं स गच्छति )।॥ वस्तुतः यह ब्रह्मा अपना पूणे 
विकास कर सर्वभूतद्वित में प्रदत्त होता है, एवं सभी का 
रक्षक - धारण बनता है | दूसरे शब्दों में नारायण बन 
जाता है। 
८, पंचविध बल । 

इस का देदीप्यमान अम्नमय कोश “नुस्ण! - )097][- 
॥९७» वाछा है, उस में झूरता है- इस से वह वाह्य 
श्ुओों पर विजय पाता है- इतर भनुष्यों के भादर का 
पात्र होता है । 

उस का प्राणमय कोश “ वीये * वाछा है- उस से 
उसने आन्तरिक रोगहृमियों का सोहार कर, उन के आक- 
म्रों का व्यर्थ किया है। 

उस का मनोमय कोश उत्तम भावनाभों से ब्याप्त 
होकर ' बल ! बाका हुआ है, उसी मानसबछ से वह 
निरुत्साह न होकर अपना उद्धार करने में समर्थ बना है। 

उस का विज्ञानमय कोश “ सह ” नामक बछ से युक्त 
हुआ है | अपने भज़रामरस्व के ज्ञान से वह भागसापायी 
( अनिद्य 5 अचिरस्थायी ) मातन्रस्पर्श ( इंद्रियविषय- 
सम्पर्क ) से उसपन्न दुःखों को सहर्ष सहन कर पाठा है। 

इन सभी बलों के परिणामरूप आज्न उस का आत्मा 


हु 


[धर्ष २६, क्षंक पे 


श्ोजह्बी है।([6 ॥88 27097 ४ ]88 4007608860): 
यह बढ़ गया है, बल्मा बन गया है। े 

इन सब बलोंडा वर्णन अथवे० के १० ५-१ में इन शब्दों 
में हुआ है। 'इन्द्रस्य ओजःस्प, इंद्ल्व सद्दः स्थ, इंद्स्प 
बल स्थ, इंदस्प योये स्प, इंदस्प नुम्ण स्थ *“डूुघ सब 
बलों को प्राप्त कर आज वह किसी से भी पएसाजिण , नहीं 
हो सकता | वस्तुतः उसने अपराजिता नगरीमें फऋँशशि किया 
है। भाज् उस के ऐंश्रये की सीमा नहीं। क्‍या आस्तर॥ 
क्या वाह, क्या बकछ का, क्या शान का, सभी ऐश्वयं डसे 
प्राप्त है। झाज चद्द महेश है। 

५, स्कम्म से समता । 

आज उस के अश्नमय कोश में तपऊ दीसि ( वितप्रते८ 
दीप्यते ) की स्थिति है। प्राणमय कोश में ' ऋत ' की 
स्थिति होने से उस के सभी शारीरिक प्राण ठीक ठीक 
कार्यों को कर रहे हैं। उसका मन ' प्तों ! ( ४०५७४ ) 
से परिपूर्ण है। उस की बुद्धि में ' शरद्ध। ! रू सत्य ज्ञानके 
घारण की शाक्ते है । भऔर उस के आननदमय कोश में सस्य 
(» परमेश्वर ) का वास है। 

इस श्रकार सभी कोश्षों की दृष्टि से उन्नत होनेवाला 
यह पुरुष आज अश्नरूप से सर्वाधार ₹कम्म की समता पर 
पहुँचा है । इस स्कम्म फे विषयमें ही हम अधथवे० १०-७-३१ 
में इस प्रकार पढते हैं । 

कस्मिन्नंगें तपोडस्थांधि तिष्ठति कश्मिन्नंय कत- 

मस्याध्यादितमू। क्व व्रत कब भ्रद्धास्य तिष्ठति 

कस्मिश्नंगे सत्यमस्य प्रतिष्ठितम ॥ 

यही जीव की पूण उन्नति है। यही प्रत्येक मनुष्य का 
ध्येय होना चाहिये । 


>> हालत 











यदि आप संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो आप 


संस्कृत-पाठमाला 


के २४ भाग मंगवाईये और प्रतिदिन आधा घण्डा पढकर एक वर्षसें महाभारत समझने की योग्यता प्राप्त कीजिये >्पै 
भागों का सूल्य ६॥), १२ भागों का सूह्य ४); ६ भागों का खुडइय २)। 8 भागों का मूल्य 3) भौर एक भरकर: 
मूल्य ॥) वी० पी० द्वारा चार आने अधिक मूक होगा। प्रत्री- क्वाध्याय-मण्डरू, ऑफ ९ जि० सातारा) 
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'मारत का क्षयरोग । 


उसकी रामबाण ओषधि क्‍या है ! वेद क्या कहते हैं 
अपामार्ग (१ ) 
( छेखक- भी० नरबे वशास्त्री, वेद्तीय, ज्वालापूर ) 


इंस समय भारतबर्द में क्षयरोगियों की जितनी अधिक 
संख्या दे, सृष्टि के आदि से छेकर आजतक कभी इतनी 
नहीं हुईं। भारतीय इतिद्वास में राजाओं को क्षयरोग होने 
के अनेक दृष्टान्त मिछते हैं, पर प्रजामें इस रोग की -तनी 
भषिक प्रबलता होगी, ऐसा जनुमान करने के लिए कोई 
पुष्ट प्रमाण नहीं मिला । क्षयरोग- किसी घोर पापकर्म 
का फू है, इसमें सन्देह नहीं। इसकी अवधि हमारे आयु 
वेंदशास्त्र के भनुसार पुक सहस्त दिनकी है, अर्थात्‌ लगभग 
तीन वर्ष हुए । आाजकछ भारतवर्ष में छगभग तेईंस लक्ष 
ऐसे नर-नारी हैं, जिनको किसी न किसी रूप में क्षयरोग 
चिपटा हुआ है। हससें फरटे फ्रे़ ( प्रारम्भिक दशा ); 
सेकेफ्ड फेज ( माध्यमिक दशा ), थर्ड फेज ( अन्तिम 
) सें कितने कितमे हैं, इसकी परिगणना टीक प्रकार 
से महीं हुईं। भारतवर्ष का कोई रम्य स्वास्थ्यप्रद पर्वतीय 
स्थान शेष नहीं रहा, जहाँ प्रतिवर्ष सहखों क्षयरोगी स्वास्थ्य- 
छामार्य न पहुंचते हो । कतिपर्य पत्रतीय स्थान अथवा 
विस्तृत प्रदेश दो क्षयरोंगिय्रों के-लिए चिरकाडिक निवास- 
स्थान बन गए हैं. 


क्षयरोम सांक्रामिक रोग है। कीटाणु का सिद्धास्त माना 
जाय, तो इसके कीटाणु उपदंश्ष, महारोगकी छूतकी बीमारी 
की तरद केवल क्षयरोगी की थूक से बढते जाते हैं, फैलते 
जाते हैं, दूसरों में प्रविष्ट होते जाते हैं। सबसे प्रथम 
नम्बर पर बंगार का काका अजार नामक विषेका उतर 
सहखों-छक्षों अनुध्यों की भेंट छेता रहता है। प्रतिवर्ष 
तेर्‌इ छक्ष नंश-तारी इस रोगसे अस्त होते हैं। दूसरे नग्बर 
पर क्षयरो् ले प्रसव होनेवाले तथा धुरू-घुझ कर मरने- 
वादों की संघर्कहै। भारतवर्ष के नवयुवक्नों में तो यह 
रोगः भरे करती किता है । 


रा 


हमारे आयुर्ेदशासत्र में इस रोग के विषय में निदान 
चिकित्सा भ्रादि यथारीति वर्णित हैं । 


यह रोग इतना बढ़ा क्‍यों ? 

हमारे देश के अथवा अन्य देश के प्राणाचार्य जो चाहे 
कहें, हम तो यदी कहेंगे कि जबसे भारनव्षे सें दासदा का 
प्रवेश हुआ, तब अन्य पदार्थों के साथ जीवनोपयोगी प्र।ण- 
धारक, पौष्टिक घ्रत-दुग्ध का हास हुआ और सन्तानपरमपरा 
निबंछ होती गईं। इसी का यह परिणाम है| खाने को 
भरपेट मिलता नहीं, चिन्ताएँ बहुत, बालविवाह, पाश्चाल्य 
शिक्षादीक्षा का मस्तिष्क पर असच्य भार इध्यादि के कारण 
आइरल शिक्षादीक्षावाक्तों में यह रोंग घर करता जाता है 
और उसके कीटाणु यत्र-तत्न-पर्वेश्ष फैलते जाते हैं- कैसे 
केसे होनदवार नवयुवक इस महारोग की अनन्त उदर-दर्स 
में प्राविष्ट होते जाते हैं, इसकी कल्पता करके भयंकर दुःश्ित्र 
का खथाल करनेवालों का प्राण भी बाहर जाने को हो 
जाता है। अगरेजी के ए. बी. से प्राश्रभ होकर अक्षरों के 
उलटने तक भर्धाव्‌ बी, ए. होने तक भारतीय नवयुव॒क 
अधघमरा हो जाता है। फिर उसी अपक् दशा में संसारी 
चिन्ता उसके रहे-सहे श्राणों को पी छेते हैं। किननु 
दु खमतः परम्‌ | 

पाश्चात्य तथा पौररूय प्राणाचार्य जीतोड़ प्रथक्ष कर २६ 
हैं कि, यह रोग समूल नष्ट हो जाय, पर रोग बढ़ता शी 
जाता है- 

मर्ज बढ़ता गया ज्यों अयों दवा की | 

नग्रे नये वेज्ञानिक भाविष्कार निकल रहे हैं, रक्तपरीक्ष), 
धूक की परीक्षा आदि करके जनुश्ंघान किया जा रहा हे, 
पर रोग घट नहीं रहा । 

फ्रर्वेद का अनुज्ीकषन करते करते दृशम मण्डल में 


वैदिक धर्म । 


मुझे क्षय-सूक्त मिले ॥ उनके पढनेसे स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि, उनमें किसी ऐसी औषधि का, जड़ी-बूटी का डलछेख 
है, जिसके हाथमें लेते ही क्षयरोग भाग जाता है, ऐसे 
भाग जाता है, जैसे कोई अपने प्राण छेकर भाग जाचे-। 
उसके सेवन से शरीरके एक एक सन्धिसे क्षयरोग बाहर 
निकल जाता है- 
यद्यपि मन्त्रों में उस ओघषधि का स्पष्ट उछेख नहीं है, 
तथापि मन्त्रदेवता देखनेसे ज्ञात होता है कि, चढ़ भौषधि 
अपामाश है। प्रायः भ्पामार्ग चिटच्टाके नाम से प्रसिद्ध 
है, अपामार्श कितने प्रकार का होता है ? उसके डण्ठल 
के क्या क्‍या गुण हैं? उसकी जड़के क्‍या गुण हैं? 
इसके फलों में कया गुण हैं | इनके साथ किन 
किन अलुपानों का श्रयोग करने से कोत कौन से रोग 
नष्ट होते जाते हैं, इस विषय में भारतवर्ष के प्राणाचार्य 
कहीं एकनश्रित होकर भली भांति पिचारपूवक निणय करें, 
तो भारत का क्षयरोग दूर होकर उसके साथ संसार का 
महान्‌ उपकार होगा और आयुवद तथा महर्षि धन्वन्तरि 
की छाप संसारपर पडंगी। इस विषय में प्राणाचार्यो की 
परीक्षा है । में समस्त आयुर्वेदिक विद्वानोंके विचाराथ यह 
प्रक्ष उपस्थित कर रहा हुँ- यह भी सोचना है, जिसको 
आजकल अपामार्ग कहते हैं, यही अपाप्ताग है किस 
जैसी भन्प्र कोई जडीबूटी भी अपामागें कहलाती है- 
/० मी.  च 
वेदमंत्र क्या कहते हैं ? 
यदिमा वाज्ञयशन्नहमोषधीहेस्त आदधे। 
आत्मा यध्मस्थ नश्यति पुरा ज्ीवगूमो यथा॥ 
( ऋग्वेद मण्डक १०-९७-३१ ) 
यस्योषधीः प्रस॒पंधाहुगमझूंग परुप्पर:। 
ततो यक्ष्म वि बाधध्व उग्नो मध्यमशीरिष ॥ 
( ऋग्वेद मण्डछ १०-६७-३२ ) 
साफ यध्म प्र पत चाषेण किकिदीधिना । 
साक॑ बातस्प भाज्या साक नदय निद्ठाकया ॥ 
( ऋग्वेद मण्डल १०-९७-१३ ) 
पता नहीं कहाँ मेंने कहीं मंत्रभाष्य में ' इत्यपामार्ग 
श्तौति * * इस प्रकार अपामार्ग की स्तुति कर रहा है, ! 
इत्यादि पढा है। इसी से में कह रहा हूं हि, हन का तथा 
दृशममण्डलास्थित ' यधक्ष्म ! - प्रकरण का देवता * अपा- 


११० 


[ धष १३, अंक रे 


मार्ग ! को माना है। में निश्चित स्थान तथा प्रकरण फिर 
छिखूंगा-- 

इसी प्रकार ऋग्वेद मण्डछ १०, सूक्त १६१ तथा १६२३ 
सूक्त पढ जाइ॒ये | इन दो राजयद्मन्न सूक्तों के साथ सूक्त 
९७ को भी मिलाहये । आप को स्पष्ट विदित हो जायगा 
कि इनमें अस्पष्ट रूप में किसी भोषाथि का उछेल है। 
मेरी समझ में यह अपामार्ग ही हे। अन्य कोई विहान्‌ 
अपनी बुद्धि ओर भनुभव से अन्य किसी औषधि का भनु- 
सन्धान लगा सकते हैं । 

सूक्त १६१, १६३ को कोई यह माने कि, इनके विधि- 
पूवेक जाप से यह्टमा दूर हो सकता है, तो यह उस पर 
भार है कि, वह इस विधि को बतछावे कि, इन सूक्तों का 
पाठ किस विधिविधान से करें। पर यह विधिविधान तभी 
सफर हो सकता है, जब कि उस विधिविधान के साथ 
कोई यद्ष्मप्न जड़ी बूटी हाथ में हो और जिस का रोगी पर 
प्रयोग किया जानेवाला हो---- 


अपामार्ग के गुण । 


अपामार्गः सरस्तीश्णो 
दीपनहितिक्तकः कटुः ॥ 
पाआ्नों नावनइछदिं- 
कफमदो5निलापह) ॥ 
निहम्ति हद्रु जाध्यान- 
कण्डुशलोद्रापची ॥ 
अपामार्गों इरुणो बात- 
विष्टम्भी कफक द्धिमः ॥ 
रक्षः पूर्व गणेस्यूनः । 
कथितो गुणवेद्भिः । * 
अपामा्गफल स्थादु 
रखे पाके च॒ दुर्जरम ॥ 
विए्टस्सि वातलं रुक्ष 
रक्तपित्तप्रमादनम ॥ 
( भावश्रकाझ ) 
अथ- 
अपामाग वृस्तावर ( रेचक ), तीवृण, अश्निप्रदीपक, 
तिरत, चशपरा, पाचक, राथिकर, बम, कफ, मेद्‌, अत, 
हृद्रोग, जफारा, खुजकी, झूछ, उदररोग, 6था भपची का 


फागुन १८६३ | १११ भारत का क्षयरोग । 


अपचन रोग का नाशक है- रक्तह दग्नादिधान्तिकृत ॥ 

रक्त अपामाग वायु को रोकनेवाला, कफफारक, क्षीतर, अपामार्गों 5 प्रिकृत्ती "ण: धर 
रुक्ष तथा पूर्वोक्त अपामाग से न्‍्यून गुणवारा है। अपामागे नस्थाब्छीषकृमीज्जयेत ॥ 
बीजरस में स्वादु, पाक सें दुजेर, विश्रभी, चातकारक, वाम्रको रक्तसंप्राही 
रुक्ष तथा रक्तपित्त को दूर करनेवाला है । रक्तातीसारनाशनः ॥ 


शोढछ और गजवछभने भी अपामार्ग के विशेष गुणों 
पर प्रकाश ढाल है। देखिए भावप्रकाश निघण्दु | 

परन्तु यह कहीं नहीं कहा गया, स्पष्ट रूप में कहीं भी 
लिखा हुभा नहीं मिलता कि, अपामांर्ग साक्षात्‌ क्षयरोग राजवलभ कहंते हें ! 
की रामबाण ओषधि है। सम्भव है, १रमपरा से क्षयरोग के 
कीटाणुओं को नष्ट करने का साधन हो- 


इस में अन्य विशेष मगु्गों के साथ यह स्पष्ट लिखा है 
कि, अवामार्ग के नस्य से सिर के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। 


नसये वान्‍्तो प्रशस्तः स्थादू। 


ददुकण्ड कफापह:ः ॥ 
शोढल लिखते हैँ ॥ अपामागो 5 प्रिवत्तीक्ष्ण:। 
अपामागस्तु तिक्तोष्णः क्लेद्न; स्लंसनः पर; ॥ 
कट्शा कफनादनः॥ भारतवर्ष के प्रणाचायें इस गम्भीर विषय पर प्रकान्न 
अशेः कण्ड्द्राध्मानों। डालने की कृपा करें- 
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स्वाध्याय-मण्डल की गुजरात शाखा । 


भपको सूचित करते हुए, हमें बहुत आनन्द हो रह। है कि, बढोंदा में गुजराती भाषा का कार्य चढाने के लिए जो 
स्वाध्याय-मण्डलकी गुजरात शाखा, (रावपुरा, बडोदा। खोली है, उसका विकास दिन प्रतिदिन बढता जा रहा है। 

गुजरात शाखा का उद्देश्य बही है कि, जो छोग, संस्कृत और हिन्दी भाषा को नहीं समझते हुए, हमारे प्राचीन धर्म 
पुस्तकों से, वैदिक ज्ञान से सर्वथा वंचित रहे हुए हैं, उनको स्वाध्याय-मण्डर के द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित किये 
गये धार्मिक और अन्य पुस्तकों का सरल गुजराती भाषा में अनुधाद कर, वेदिक ज्ञान से परिचित करना जीर 
उन के सामने वेदिक आदुर्श रखना | 

ग्रन्थ छपाने का कार्य गुजरात शाखाद्वारा झुरू दो चुकडा है। आप के समीप मूल वेद और हिन्दी प्रन्थ जैसे 
स्वाध्याय-मंडल, औध ( जि० सातारा ) से जाते हैं, बेसे हम भी आप के निकद गुजराती भावा के ग्रन्थ भेजना 
चाहते हैं | हमने वर्ष भर में केवल रु. ५ ) में ही १५०० प्रृष्ठ देना स्वीकार किया है। भारतवर्ष सें डा, व्यू, १! ) 
है जोर विदेश में डा. ब्य, २। ) है। क्तः इस प्रकार आप प्रतिवर्ष वार्षिक लवाजम भेजकर, गुजरात-शझाखा की शुभ 


8 कं को. 


कार्यप्रथुतियों में यथाशाक्ति सहायता देते रहेंगे, ऐसी आशा रखता हूँ। 


मानद॑ मंत्री- श्री० न० ज्ञे० महेता, स्वाध्याथ-मण्डल ( गुजरात शाखा ) रावपुरा, बड़ोदा 
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वे कारावास के दिन। 


हिस्टिक्ट जेल-देहरादून 


(३) 
( ढेखऋ- श्री० पं० नरदेवशास/्त्री, वेद्तीथ, भाचाम--महाविद्याघय, उालापूर ) 


मेरा अपना विचार है कि, यदि महात्मा गान्धी जैसा 
चाहते हैं, उस प्रकार हम लोग भपने जेल के कष्टों को 
गरभीरिता पूवंक सहेँ ओर समय को भात्मपरीक्षण-निरी- 
क्षणमें छगाते रहें, तो हमारी शक्ति द्विगुण हो सकती है। 
पर जो प्रक्ृति के श्रिगुणास्मक [ सस्व, रज, तम ] भावों 
को जानते हैँ. वे स्वयं समझ सकते हैं कि, सत्याप्रहियों में 
सबसे यह भाशा करना कि, वे विशुद््‌ सात्त्तिक बनकर 
जेक में आवे, रहें, शान्तिसे रहें, यह बात हो नहीं सकती। 

एक तो अंगरेजी शिक्ष।में छालित, पाकित, पोषित, 
दीक्षित दोकर आनेके कारण उन में विचित्र रजोगुण का 
डाथान रहता है किसी धर्ममें उनका विश्वास नहीं रहता। 
धर्म तो एक ढाँग समझा जाता है, स्वसंस्कृति को निकम्मा 
समझा जाता है। ऐसे उम्र तथा वच्च छोगों को महद्दाष्मा 
गार्घी अपने अनुयायी बनाने में सफछ हो गये हैं, यह 
कम्त भाश्चर्य की बात नहीं है । 

श्षगरेजी शिक्षित वर्ग देशभक्ति कूटकूट कर भरी रहती 
है, दूसरे देशोके स्वतस्त्रता-प्राप्तिके इतिहास पढ़कर स्वदेश 
के विषय में सी देसी प्रयकक भावना का उत्पन्न होना 
स्वाभाविकही है| इस विषय में इनकी जितनी प्रशंसा 
की जाय थोड़ी है- संस्कृत श्िक्षावा्तों में यह उत्साह 
ओर उमंग नहीं देखी जाती। अगले लेखाइ और भी 
मनोरक्षक बृत्त पढिए--- 


सुधार का यह प्रकार नहीं । 
बरेली सेण्ट्क जेलमें लगभग ढाई सहस्र कैदी हैं, यह 
मैं कह चुका हूँ । इनमें केवल १२७ केदी राजनैतिक अप- 
राधी ये, शेष सब नेतिक अपराधी अथोत्‌ इखछाकी केदी 
थे । कोई चोरी में, कोई ढाकेमें, कोई गेंग ( 087४ 
0888 ) में, कोई ठरगीमं, कोई. खूनमें, कोई ब्यभिचारमें, 


इसी प्रकार के अपराधी भरे हुए हैं। डेढसो क्षे की 
केदवाले ७-८ केदी हैं, भरसी, साठ, पचास, चाढीस 
वर्ष के दण्डवाले केदी होंगे कोई चालीस, पचास। बीस* 
बीध, पच्चीस-पर्चीस वर्ष के केदी होंगे, कोई ५००, शेष 
दो दो वर्ष से छेकर पन्धर-पर्घरह वर्ष के दृण्डवाके 
कैदी हैं। 

समस्त यू० पी० में ऐसे पच्चीस सहस्र केदी होंगे। 
क्यों इतने नेतिक अपराधी हैं, मुख्य कारण क्या है, यह 
रोग कैसे दूर हो सकता है, दृत्यादि बातोंपर न सरकार 
ध्यान देती है ओर न जनता | जो एक वार जेल में हो 
जाता, जनता तो उसको अपने पास बैठने नहीं देती, कुट्ंब- 
बाछे भी घृणा करते हैं, पुलिसवाके चेन से बैठने नहीं 
देते | जरा सन्देह हुआ कि, पकड़कर जेलमें बन्द कर देते हैं- 

केदी स्पष्ट कहते हैं कि क्या करें महाराज, बाहर को 
चैनसे बैठने नहीं देता, इसकिए जेछ ही हमारा धर बन 
गया है । जेलोंमें चोरों ओर दाकु्ों की एक बड़ी जाति 
की जाति दो बन गई है । सरकार यदि इनको निवांहार्थ 
सूमि प्रदान करके इनका ध्यान बटावे, तो ही सुधार हो 
सकता है। निवांह का साधन उपस्थित होनेपर भी जो 
चोरी जादि करें, उनको कड़े से कड़ा दण्ड देनेसे चोरी कभ 
हो सकती है और सुधार भी हो सकता है। राजनैतिक 
कैदियों की जेडे स्वेधा पृथक्‌ होनी चाहिएँ-- 


उनको नैतिक अपराधियों के साथ रखना अथवा उनसे 
उन जैसा बर्ताव करना घोर अन्याय है। यदि राज्यमें प्रजा 
असल्तुष्ट है, तो उसका अपराघ राजा के ही तिरपर है। 
प्रजाकों पुत्रवत्‌ न पाछकर उसको जपने ऐश्वर्य बढ़ाने का. 
साधनमात्र समझना भी घोर नेतिक जपराध है । जब राजा 
मोर प्रजा एक दी देवा, धर्म, संस्कृति के होते हैं, तब और * 


फ्ॉल्युम १८९२ | 


धात होती है जोर जब इनका देश, धरम, संस्कृति, द्वित- 
सस्वस्ध पयरू होते हैं ओर पितापुत्र का सा सम्बस्ध न 
रहकर कोरा प्ाध्य-शासकसम्पस्ध रह जाता है, सब तो 
घोर उपह्व का कारण बन जाता है- सम्पत्ति भारतवर्ष 
इसी दुरवश्था में से होकर गुजर रहा है । 


जैलमें स्वाध्याय 


अब इम इन बातों को छोढकर जेलके स्वाध्याय के 
विषयमें छिखते हैं। स्वाध्याय करनेवाले, शास्तप्रकृति 
सत्याप्रड़ियों के छिए तो जरू स्वरगतुद्य है। में जब भी 
जेकमें गया कुछ कमाकर ही छाया हूँ। कुछ भी खोकर 
नहीं आया । ऐसा स्वच्छ रुथान, ऐसा एकास्त स्थान, 
ऐसा निश्चिग्त होकर रहमे का स्थान कहाँ मिझेगा। बाहर 
तो सावेजनिक तथा कौटुंबिक क्थवा संह्थासम्दस्धी इतनी 
चिंताएँ रहती हैं कि, कह नहीं सकते | कास करनेवाले 
स्वयं जानते हैं- 

बाहर काम तो बहुत होता है, पर झ्क्ति का अपब्यय 
भी बहुत होता रहता है । व्यथ के रणाद्वेषों में शाक्ते घटती 
रइती है| जेले शक्तिसश्षय के आगार हैं । यदि कोई उनसे 
काम छेवे, तो दुःख तो है ही, पर परिणाम में सुखी है। 
जिन जिन महापुरुषोंने जेलों में पैर रक्‍्खे, उन्होंने अपनी 
शक्तिसचयद्वारा, बाहर भानेपर संसार को कुछ दिया ही 
है- महापुरुषोंके जीवनपर दृष्टि देखकर देखिए- छोकमान्य 
विछकने संसार को अमर गीतारहस्य दिया । 

महार्म्रा गांधीने सत्य, अहिंसी आदि के पविन्न पाठ 
पहाएं, जवाहरक्ाऊजीने बोधप्रद जात्मकथा दी। लोक- 
मान्य तिलकने ' ऋग्वेद” का * 870०० 000९ 4॥ ५॥6 
५४१४४ ! वहीं लिखा । सुरेहनाथ वैनजी, भरविंद घोष, 
जिपिनपाक, छाजपतराय आदि आदिने बहुत कुछ किया- 
कहाँ तक गिनायें, हम अप्रश्ती बातही कहते हैं- 

इस सेण्टक जेकमें सत्याप्रद्वियों के पास, भिन्न भिन्न 
विषय की छगभग पांचसों पुरुतकें होंगी- रूसके साम्यवाद, 
थगवाद, जमनीके समाजवाद, यहाँके गांधीवाद, हिटछरकी 
आसमकथा ( माहन कैम्प ), चीनके इतिहास, छोकमान्य 
विछक की पुस्तकें, दागोरके प्रन्थ, वेद, शास्त्र, महाभारत, 
पाशआ्त्य तथा पौरसूय दर्शन, वर्नांडशाह की प्रन्थावली, 
बोउअस्थ, का माकसे के ग्रन्थ, भमरीकन तथा इंग्कैण्डके 


श्श्रे 


पे कारायांस के दित ! 


प्रसिद्ध प्रन्धकारों के अन्य, संसारके ऐतिहासिक अन्ध 
आदि भ्रादि पचासों ग्रन्थ थे | परस्पर ग्रन्थविनिमयद्वारा 
जिसको जो ग्रन्थ रुचता था, मांग छेता था और पढ़कर 
छौटा देता था । 

मैंने क्या क्या पढ़ा, इसका संक्षिप्त वणैन इस प्रकार है। 
उपयुक्त ग्रन्थों में में प्रायः सब देख गया था, किन्तु विशेष 
रूप में में संस्कृत के प्रन्थों का ही पारायण करता रहा- 
आधा! महाभारत देख गया, भागवत समस्त बाँच गया, 
मपक्षिमनिकायनामक विशालकाय बौदूग्न्थ को पढ गया, 
दासबोध ( भ्रीसमर्थ रामदासरचित ) गीतारहस्थ, श्री 
डॉक्टर भगवानदास के अंगरेजी के दार्शनिक ग्रन्थ 
(सायन्ध ऑफ इमोशन्स, सायन्स ऑफ सेल्फ ) भादि। 
राजतरड्डिणी ( काइपीर का इतिहास चारों साग कब्दणादि- 
कृत ) रामायण समस्त, चरक-सुश्रुत का कुश अंश, ऋग्वेद 
प्राय; समस्त एक वार ही सरसरी दृष्टिसे देख गया, भोर 
क्या क्या देख गया, इसके छिखने का यह अवसर नहीं है। 
ऋग्वेद का कोई भी प्रामाणिक भांष्य मेरे पास नहीं था, 
मूल मूल ही देखता गया, फिर अचानक श्रीजयदेवजी का 
ऋग्वेद्‌-भाष्य मिक्ता-इसको मेंने समालोचनात्मक इश्टिसे 
देखा | 

इस के भ्तिरिक्त राजधर्म पर कुछ छिख लाया हूँ। जेल 
का वातावरण प्रायः भशान्त रहता था, इसकछ्िए बहुत 
विन्न रहे, बाहर से अपेक्षित पुस्तकें भी न आ सकी, इस* 
लिए ग्रंथ अधूरा रह गया, यदि अवसर मिला, तो इस का 
डपबृंदण करूंगा, नहीं तो दरीय्छा। इस समय हमारा 
वय ६३ वर्षका है, पढ़िछे मेसा पुरुषाथे नहीं हो सकता- 
इस जीणें-शोणे शरीर से जो कुछ भी बन सके, वह 
सौभाग्य ही समझिए- इस समय इतना ही कह 
सकता हूँ । 

आर्यजगत्‌ की प्रगति । 

यधपि जन्म ही आरयकुछ में हुमा और समस्त आयु 
ही आायैसमाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए गईं, 
तथावि हमारी यह धारणा हुई कि, स्वराज्यके विना स्वधर्म 
की सर्वास्मना रक्षा नहीं हो सकती | स्वराज्य के अभाव 


में भारतसन्तान को जिस प्रकार की धर्मझून्य शिक्षा 
मिल रही है, उसने तो मारत की आँलें तो खोल दी हैं, 


वैदिक घम । 


पर भारत का नाश कर दिया है । नवयुवकों में स्वधर्म- 
हवसंस्कृति के लिए कोई भासरथा ही नहीं रहती, ऐसी 
विचित्र दक्मा है- यदि आायसमाज प्रारम्भ से ही धार्मिक, 
शेक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक सभी क्षेत्रों में पप रखता, 
तो भाज भार्यसमाज ही भारतवर्ष की अग्मणी संस्था 
रहती । 

इसने मुख्य अंग ' राजधमम ' को छोड दिया ) राजसभा 
बनाना भूछ गया | सदा इस के नेता यही कहते रहें कि, 
हमारा राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं। परिणाम यह 
हुआ कि, संस्था पीछे पिछड गई। शिक्षाक्षेत्र में भी 
आयंजगत्‌ का अधिक घन स्वसन्तान को अंगरेज़ी शिक्षा- 
दीक्षा देने में ही व्यय हो रहा हैं। थोडेबहुत गुरुकुछ 
खुले थे, वे भी वर्तमान स्थिति से प्रभावित दो गये हैं, 
जैसा फछ चाहिए नहीं दे रहे हैं । ऐसी अनेक बाते हैं, 
जिस से आयैसमाज की गति-विधि रुक गईं है| 

इसीलिए हम सन्‌ १९१६ के पश्चात्‌ स्वराजनेतिक 
गुरु छोकमान्य बारूगंगाघर तिलक के भादेशानुसार 
स्वधर्म का काम संभालते हुए भी, राजनैतिक क्षेत्र में 
काम कर रहे हैं भौर मन को परम सन्‍्तोष है कि, देश- 
कार्य में कुछ तो योग दिया, छुछ तो काम किया, कुछ 
तो कष्ट सहे । भगवान्‌ हमको शक्ति देवे कि, जिससे 
भविष्य में भी स्वस्वरप शक्ति के अनुसार भविष्य में 
भी योग दे सकें- सरय संकहपों का देनेवाला और उत्तकों 
पूर्ण करनेबाऊा वही भगवान्‌ है। अस्तु । 

जेल में वेद॒विषय में भेंने बहुत विचार किया, उनको 
कभी भायेजनता के समुख रक्खूग।। आज़ एक ही विचार 
रख कर इस लेखसाला को समाप्त करता हूँ | 

क्षयरोग । 

भारतवर्ष को दासता, दरिद्रता, दीनता तो सता रही 
हीं है, पर उसमें क्षयरोग भी घुस गया हे। डॉक्टरों से 
ज्ञात हुआ है कि, हमारे देश में किसी न किसी रूप में 
इंक्कीस ऊक्ष नर-नारियों को न्‍्यून।घिक अंश में क्षयरोग 
चिपटा हुआ है- कैसी भयझ्ूर स्थिति है। यह सब भर- 
पेट अन्न मिलने तथा अधिक परिश्रम का फल है। हमारे 
देश के भाधुवेदाचाये दस विषय में क्‍या कर रहे हैं, 
पता नहीं, किस्तु ऋग्वेद के पारायण करते हुप्‌ सुझे यह 
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बात मिक्छी कि, अवामार्म क्षयरोग के जम्तुओों को 
निमूल करने का सब से उत्तम उपाय है- यह कैसे इस 
को आयुर्वेदाचाय बतलायेंगे। 

वेद कहता है- ऋग्वेद दशम मंडरू में राजयदक्षमप्न 
मन्‍्त्रों अथवा सूक्तों को देखिए | इन मन्त्रों का देवता 
“ श्रपामाग ” है। बेंद तो मूछ सें सब कुछ कह देता, 
उसका उपबूंहण करना विद्वानों का- वेद्क विद्वानों का 
काम है। अपामार्स का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, 
इस का अनुसन्धान शीघ्र होना चाहिए। यदि इसकी 
सहायता से हम अस्रूय क्षयरोंगियों के प्राण बचा 
सके, तो भच्छा है । बड़े पुण्य तथा उपकार का कार्य है। 
दृशम मण्डल के १६१ से १६३ तक के सूक्त देखिए । 
इस विषय में कभी फिर विस्तृत रूप में किस सकूंगा- 

सारांश पदिंले तीन जेलयात्राओं की तरह इस चौथी 
यात्रा में भी हम को बहुत लाभ हुआ। हमारी भाध्मा 
बहुत प्रसन्न है । 

इमारी सैण्टूऊ जेल में यू. पी. के २६ जिलों के प्रमुख 
का्येकतों थे, नेता थे- उनसे राजनेतिकविषय विचार- 
विनिमय करने का अवसर मिछा, इतने प्रन्‍्थों को 
देख जाने का अवसर मिला, भात्मपरीक्षण का अवसर 
मिला, बिखरी हुईं स्वशक्ति के संचय का भवसर मिलता, 
यह किसी पूर्वजन्म के सुकृत का ही फल है। 

चेसे जेल में कष्ट तो होते ही हैं, कोन चाहता है कि, 
बन्धन में रहे भोर बन्धन दुख का कारण ही है। 
बन्धन, व्यसन, दुःख भ्रादि किसी पाप के द्वी फछ हैं, 
होंगे, कोई पूर्वजन्स के कर्म जिनका फल इस प्रकार के 
फल हों । चको इस एक जेलनिमित्त से पूर्व पाप भी 
कटा और देश के पुण्यकार्य का फल भी मिका या मिलेगा । 
जो हुआ भच्छा हुआ, जो भी होगा, अच्छा होगा- बस । 


यर्करोमि, यद्श्ञामि 
यज्जुद्दोमि ददामि यत्‌। 
यक्तपस्याप्रि कोन्तेय 
तत्करोमि त्वदर्षणम्‌ ॥ 
शमाशुमेः फरलैरेव 
मोश्यले कर्मबन्धने! ॥ 

( गीता ) 


--००३७9 ०६७६६७-- 


सदाचार । 


द ( छेसक- भरीं० ब्रह्मचारी गोपाल चैतन्य देव, गिरगांव, देकेवाढी-प्रम्पह ) 


(१) 


मुद्दे में हृठना ज्यादा अछ होना चाहिए, जिससे मुहँ में 
ज्यादा जर के कारण आँख पर भी जरा जोर छग जाय । 
आँख के चारों ओर छोटी- छोटी नाडियों हैं, वे सब मर 
हे पूर्ण रहती हैं | मुद्दे में ज्यादा जल छेकर दबाने से उन 
सब नाडियों से मछ निकछ कर आँख के कोने पर भा 
पहुँचता है । इसके बाद भोस खुछी रखकर वूसरी जछ से 
भीरे थीरे दोनों भॉखों पर २०२५ बार जल का छीटा 
छगावे | बाद में सुदँ का पानी फेंक देवे | इसके बाद 
सारे सुख-म०हछ को पानी से अ्रच्छी तरद्द से धो ढाले | 
साय ही इस बात का विशेष ध्यान रक्‍खें कि, जब-जब 
मुख में जल देने की जरूरत हो, तब-तब भौँख़ ओर 
कपोक्ू-देश के सारे भाग को धो डालना उचित है। 
समस्त छछाट-देंश को बार-बार धो डाछने से भोंख्र ठण्दी 
रइती है, उन में कोई बीमारी नहीं होती, भौर यदि कोई 
बीमारी रहे तो, वह सी धीरे-घारे दूर हो जाती है, तथा 
मस्तिष्क खरिन्‍् रहता है- शिर की बीमारी होने का भी 
डर नहीं रहता है । 


मैंने पढ़िके किलने मे भुछ गया हैं कि, विस्तरा छोड़ते 
ही, सर्व-प्रपम उययुक्त विधि से जू की छीटा श्रोल् पर 
छगाना चाहिए | वह क्रिया भाँख के छिए विशेष ही लाम- 
दायक होती है| तदुनंतर नाखापान करना उत्तम है। 
सिर के ददृवाले धीमार सबरे बिस्तर छोढ कर नथने से 
ठण्ड पानी पीयें, हृसले मस्तिष्क 5ण्डा होगा, शिर दें 
नहीं करेगा, पृवं छट्टी नहीं होगी । यद्ट काम धयादा कठिन 
भी नहीं है। क्िसीएक बरतन में ठण"्झा जकू भर, उससमें 
नाक दुबाकर धीरे धीरे गछेके भीतर जछ ख्ींचना चाहिए। 
धीरे-धीरे अस्प्राप्त करने से यह काम क्रमश! सहज हो 
जाता है | इस बीआरी के होने से वेध बीमार के आारोग्य 
होने की आज्ञा छोड़ देता हैं, बोमार मी विषम कष्ट डढाता 
है, केकिन इस नियम का लवकाबन करने से अवश्य ही 
जाक्षातीत फक्काम होता है। 
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अनंतर जिसे स्नान करने की शाक्ति हैं, वह रनान करे | 
नहीं तो भादे ( गाले ) जगोठे से सर्वाग अच्छी तरह से 
पॉछ डाछे । इस से भी शरीर खरिग्ध तथा स्वस्थ रहता है । 
इसके बाद रात के पहने हुए कपड़े को छोड़कर साफ, शुद्ध 
घोती पहन कर पवित्र-चित्त से प्रात:काक की सत्ध्या 
करे | द्विजगण के लिए तो अवइग्र ही सनध्या करना डचित 
है। मनुजीन कहा है कि- 

ऋषयों दौघसन्ध्यत्वादीघमायुरवाप्नुयुः । 

(४।९४ ) 

अर्थात्‌ ऋषिगण दीघे सनन्‍्ध्या करते थे। इसे वे रोग- 
शुन्‍्य होते थे, तथा दीघे ज॑,घन प्राप्त करते थे । 

दीघ सन्ध्या तथा श्रिकालसन्ध्या स क्या छाभ होता 
है भौर उनकी विधयों विस्तार से छिल्लना यहाँ पर अर्स* 
सत्र सी बात है | भतः हृस विषय को पूर्ण रूप से जानने 
के लिए '' अ्रद्म चये-साधन ! तथा  योगीगुरु” आदि 
पुस्तकें देखना उचित है या किसी सदूगुरु से उपदेश 
लेना चाहिये ? 

जो छोग सम्ध्या के अधिकारी नहीं है, वे हस ब्रिक्काल 
संध्या के समय अपने अपने मात्तापिता के उपदेशानुसार 
अथवा संस्कार ण विश्वास के भनुपार भगवत्‌ का चिंतन 
तथा प्रार्थना करें | संसार के प्तभी ब्यक्ति को अवहय ही 
परमाष्मा का ध्यात, घारणा तथा उनसे प्रार्थना करना 
उचित है, वे भ्िकारी भी हैं | कोई भी व्यक्ति कभी भी 
यद्द बात न सोचे कि, में परमाध्मा की भक्ति का अधिकारी 
नह हूँ। 

सभी आणी परमारता के एक-एक भंश दें- हम सभी 
उन के प्रिय सन्‍्तान हैं, कार्यकारणवश जन्म-जरन्मातर के 
कर्मफछानुसार इमें भेंदुभाव रहने पर भी, वे परमात्मा 
इम सभी के उत्पादक, पालक, रक्षक, तथा भाक्ति-मुक्ति- 
शांति-अनन्ददाता हैं। अ्रतः प्रस्येक प्राणी को उनके 


बैदक धर्म । 


ध्यान, चारणा, चिन्तन, भाक्ते तथा नामस्मरणादि करने 
का पूर्ण आधैकार है। सुतर् अपने-भपने दिचार, भक्ति, 
विश्वास, तथा संस्कार के अनुसार उन का ध्यान तथा 
चिन्तन करने से धीरे-धीरे उन की ही भास्कर-अ्योतिः 
हृदय एर पतित होकर अन्दर के सारे मक को नाश करते, 
हमे आनरद तथा शांतिम्य बना देंगे। 

है ॥ । हा 


प्रात,संध्पा के बाद दपंण ( शीक्षे ) में अपने धुस को 
देखते हुए, केश का प्रसाचन कर भ्रष्ययन-भष्यापन भावि 
अपने- अपने कर्तव्यकर्म में छिप्त हो जावे। बाछक ठथा 
दुबेछ- ब्यक्तिगण प्रात.संध्या के बाद थोढासा फछ-सूछ 
भादि या दूध पी सकते हैं। इस बर्त भिगोया हुआ 
चना, भात्रक, भिश्री के साथ छेना भी उपकारक होता है। 
जिन्हे चाय पीने की आदत हैं, वे उस्त वरुत जा पी सकते 
है, परन्तु खाली पेट में चाय पीना विशेष हानिकारक 
होता है | थोढा-कुछ उदर-अहण्ड में पहुँचा कर चाय 
पीना चाहिए | बस्तुतः चाय न पीना ही उत्तम है । 


मान लिया जाय कि, चाय में भी कुछ छाम्दायकर 
चीजे हें सही, परन्तु लाभदायक चोजों से हानिकारक 
चौजे दी उस में ज्यादा! ६ । चाय पीनेवाफे को भजीणेरोग 
होने की सम्भावता बहुत ही उयादा बहती है। खास कर के 
चाय पीीनेवाले को तो पशाव की बीमारी, मधुमेह, बहुमूतर, 
सोमरोग आदि अवश्य होते हैं । चाय के साथ जो शेक्कर 
, चीनी, 50९०7 ) रहती है, वह किसी को भी इजम 
नहीं होती, इसी से धीरे-धीरे मधुमेह को उप्पत्ति हो 
जाती है | भत' चाय पीने को जादुत न दालना ही भष्छा 
है; इस से उपकार के बदछे अपकार डी ज्यादा होती है। 
प्रथप्रावस्था में तो चाय पीना सवेधा मना है। छोटी 
अवस्था में चाय पीता है, वह योवन के वास्तव सुख से 
बंचित ही रह जाता । | 

जिन सब्जनों को चाप्र या वेसी ही,़ोई चीज़ पीये 
बिना चल ही नहीं सक्ृवा है, उन के छिये एक ग्रुणदायक 
चीज़ बतछाते हैं। पावभर गरम (ताजा) गाय का दूध छेकर 
उस में चार आना भर अश्वगंधा के चूणे, चीनी पक तोका, 
तथा गायक घी जआाधघा तोछा मिकाकर गरमागरम पीवे । 


इस से दास्त भी साफ द्वोता है, तथा वी की दाद्े होकर, 


ह्श्व्‌ 


[ वष १३, अंक ३ 


शरीर हृ९, पु९., बछिष्ठ और कांतियुक्त होगा है । हो लजीणे 
रोगवाके को ये चीज़ पीना उचित नहीं है। पाचन-भक्ति 
अच्छा रहने से छोटे बच्चें को खुशक कप्त कर के पीला 
से विशेष छाम होता है | 

अथय! छे'दी एछची, दाक्तचीनी, छोंग, यहीमध, भश्व- 
गंधा चोपचीनी, अनन्तसूछ, उधवः, उनाव, जन्री, जाथ- 
फछ, गोक्षरु, धनिया, सोंफ, वायबिढंग तथा श्वेत जीरा 
प्रत्येक एड-एक आना भर, काछी द्राक्ष एक तोकका या दो 
तोछा, जछ २० तोछा, दूध २० तोला, पृक् साथ में मंदापक्‍्ति 
में उवार कर, जब सिर्फ दूध रहेगा, तव उतार कर, छाम 
कर, नित्य एक बार पीने से अति झ्लीप्र ही शरीर पर विद्युत्‌ 
की भाँति शक्तिप्श्चार होगा, तथा दुर्बछ, जीणे, शीणे 
कछवरवाछ्छे अति शीघ्र ही रोगमुक्त होकर, शरीर का खुन 
पाफ होते हुए, बरीर चन्द्रमा जेसा कांतियक्त दन जायगा | 
शरीर के भीतर फोडे, फुन्सी आदि रक्तविकार भी नाश 
होकर वछ, वीये, भेघा, स्मृति आदि बढ़ेगा । यदद प्रत्यक्ष 
अनुभूत योग है । पीने में भी स्वाविष्ट होता है। भस्तु । 

अध्ययन, अध्यापन या अपने-अपने कामकाज ९ भ्रजे 
के भीज्र सप्राप्त करके जिन छोगों ने प्रात;काक्ष स्नान नहीं 
किए हों, वे हुध समय स्नान फरें। आाजकक स्कूछ, 
काछज, भॉफिप, कचइरी भ्रादि जितने कामकाज के जराइ 
है, छगभग सभी १० से १$ के भीतर खुलती हैं। भतः 
विवश होकर सब को इस समय के भौतर ही नहाना, 
धोना, खाना, पीना भादि सब काम-क!जपम्पान्न करना 
पहता है | परन्तु जित छोगों को ऐसे कार्मो में फँसने की 
लावश्यकता नहीं पढ़सी है, वे और भी एक घण्टे बाद 
यानी १०-१० बजे उपर्युक्त सब कामकाज कर 
सकते हैं । 

जिनकों ते मछने की भादत हैं, वे स्नान करने के 
पहिले सवोध में खास करके, शिर, कान, तथा पैर के लीच 
सरसों का तेल को मालिश करें | देशसेद से तिछ या 
नारियछ तैछ का माकिश भी प्रचलित दे। जिस देश में 
जैसा तैल का माक्षिश किया जाता है, वह देश के छिएु 
घही टीक है । परस्तु स्वास्थ्व-तश्वनुसार सरधों का तैछ 
ही उत्तम है। 


अभ्याड्गो वातकफइत्‌ भ्रमशांति वरल लुखमू । 


फीकांन १८९३ | 


निद्रावर्णपुदुत्वा यः कुरते देहपुष्टिक्ृत्‌ ॥ 

अभ्यक्ष्यः शोलितो मृ्ति सके ख्ियतर्पणः । 

देधपुश्किरों दन्ति शिरोभूमिगतान्‌ गदान्‌ ॥ 

केशानां बहुतां दादथ मृदुतां दीर्घतां तथा । 

कृष्णतां कुरुते तद्॒त्‌ शिरसखः पूणतामपि ॥ 

( भाव-प्रकाश | ) 

वैछाम्यंग ( तेछ का माक्षिश करना ) द्वारा वात, कफ, 
तथा श्रम ( मेइनत ) की शाति होती दे । शरीर का बल 
तथा वर्ण की व॒द्धि होती है, उत्तम निद्र!ः होती है, वह 
रुदुस्‍व छाता है, तथा वह भायु को बढ़ानेवाला एवं देह 
की पुष्टि करनेवाछ्ला है। तेछ का माछिशद्वारा मस्तिष्क 
ठेंढा होने पर सारी इंद्वियाँ परिवृप्त होती हैं । इस से इाष्ट 
बढती है, केश सब एव, झदु ( कोमल ) दीध तथा कृष्ण, 
बे के होता है, एवं शिर की बीमारी शांत होती है । 

सुतरां_ तेछमालिश करना शरीर के लिए विशेष मंग्रल- 
कर है | कुछ डॉक्टरोंने एसी साई दी है कि, नियफ्नित 
रूप से सच्चा ( [॥76 ) सरसों के तेछ को मालिश करने 
से चर्मरोग तथा ड्ैग होने की सम्भावना भी नहीं रहती 
है। जब हैग से देश उजाड़ होने लगता दें, तब दोनों 
वेण्त असझो-सरसों के ते की मालिश अवश्य ही करना 
चाहिए | परन्तु इमारे देश के भनेक सउजन बिलकुछ ही 
तैक की मालिश नहीं करते, वरन्‌ू उस के बदले साबुन 
छगाकर नहाते हैं | परन्तु प्ाशुन का ब्यवह्वार करना हमारे 
देश के छिप विशेष हानिकारक होता है | 

जो सउजन श्ीतप्रधान देश में निवास करते हैं, एवं 
स्नान के बाद ही स्वाग को कुरते जादि से ढक छेते हैं, 
उन के किए शायद साथुन उपकारदी हो सकता है। साबुन 
कगाने से देह के जितने लोमकूप हैं, ठन सब को. अधिक 
मजा से मढू-सूस्य करता है । साथ ही उस से बाहर को 
हवा का खराब अंश भासानी के प्ताथ शर्रर के भीतर 
जा सकता है, एवं नाना प्रकार के रोग उस्पन्न हो सकते 
हैं। जो सउजन सदा ही कपड़ा पहना करते हैं, उन की 
देह ढक़ी रहने के कारण वैसा ढर नहीं रहता, भतः उन के 
किए साथुग का व्यवहार करने में कोई इज नहों है। 
परन्तु जिन पघतज्जन की वैसी भादत नहीं है, डन का साथुन 
का स्यवहार करना बचित नहीं है । 


११७ 


सदाचार | 


इसारे देदा के जल-वायु भी वेसे साबुन-व्यवद्वार करने 
के लिए बाध्य नहीं कशाता है । क्योंकि इमारा देश गर्म है, 
यहाँ पर प्रायः सभी व्यक्ति को पत्तीना निकछता है । 
पसप्तीनासे भो हमारे शरीर छुद्ध तथा छोमकूप (रोएँ के गद्टे ) 
आदि साफ हो जाते हैं । भविकतु साचुन अधिक परिणाम 
में सल निकार देता हैं, वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नही 
है। क्योंकि घास्त्र में लिखा है कि- 


( मलायत्तद्व जीवनम्‌ ' परन्तु ' जीवस्तिप्ठति 

स्वेस्मिन्‌ बीजे रक्ते मलेडपि च। ' 

मर भी देह के ज्ोवन-बक्षा का एक दतु है। देह 
जितने परिमाण से मछ निकछना उचित है, उस 
अधिक पर्तिमाण से सछ निकल जाने से जीवन की हानि 
पहुँचती है | सरसों के ठेछ में भी परिष्कार ( साफ ) 
करने की शक्ति है, उस में भी सोडा (5009) है, खासकर 
डस में सलफर ( 80 .|॥९7-गंधक ) रहने के कारण वह 
चमरोगनाशक है, तथा शरीर की उच्णता दी रक्षा करता 
है। भतः सरसों का ते ही सर्वतोमावेन व्यवहार मे 
छाना चाहिए । 

सरसों का त्तेछ लगाते समय सब से पहिले दोना पा के 
क्षगूंड को तछ से मालिश कर, पेर के नीच तथा दूपरे स्थ(न 
पर माहिश करें । थंगूरे पर तक्-मालिश करने से भॉश् 
की रोशनी बढती है | अनन्तर €नान के किए जलाशय 
( तलाव-नदी ) के पास बहुँच पढ्विले मस्तक पर जल दें, 
पीछे नाभितक जछ में खड़ा होकर मोनावक्ठम्बनपूर्वक 
स्तान करें। स्‍्तान के समय शाश्रप्नाउजनी ( भगोछे ) 
द्वारा सारे शर्रर कों अच्छी तरह से मदन कर, शरीर से 
तैछ निकाछ देना चाहिए । 


ब्याः व 


परन्तु जो सउजञन प्रात.काऊू स्वान करते है, उन के 
हिए तैक छगाना उचित नहीं है | उध्त समय ते छगाने 
ते कफ की वृद्धि होती है। तहूप भोजा के बाद भी 
समान करना उचित नहीं है। इससे पाचन-झाक्ति हीन 
होकर अजीणे रोग पैदा होने की सम्भावना रद्दती है । 
स्नान कर के ही तुरंत भोजन करना अनुचित है, क्योंकि 
ह्वान करने से थोड़े समय के लिए शरीर पर कफ्राधिक्य 
होता है। वह कप साम्यावस्था में न पहुँचने पर भोजन 
करने से भुक्त-दृब्य यथोजित पाचन नहीं दवोता है, भतः 


चैदक धर्म ! 


रोग का कारण बन जाता है | इसी कारण हमारे देश के 
प्राचीन योगी-ऋषिगण नियमित रूप से त्िकाक-सन्ध्या 
करते थे । 

एक एक धमय आसन & छगा कर संध्या करने के 
लिए कम से कम आधे घंटे की जावश्यकता होती है । हश्ी 
आधे घंटे में स्नान के कारण डस्पश्न कफनाश होकर पिश्त 
बढ़ने छगता है । पित्त-प्रकोप के समय जो कुछ भी भोजन 
किया जाता है, वह सत्र जासानी के साथ पच जाता है। 
परदेशी छोग ब्रिकाल-स्गन, प्रिकाक-संन्या नहीं करते हैं, 
परन्तु भोजन के आधे घटे पहिलछे पिन्त की बुद्धि के लिए वे 
बोतरूस्थ “ छाछ पानी ! ( शराब ) नियमित रूप प्र पीते 
हैं । उस से पित्त-प्रकोप होकर भूल छगती है, अतः भोजन 
की चीजे भी आसानी के साथ पछ जाती है । परन्तु दराब 
से अन्य अनेक दोप हैं, हस से शराब नहीं पीना चाहिए । 
उच्ण देशवापियों फो तो कभी नहीं पीना चाहिए । अस्तु] 

स्‍्तानादुत्तरतो नाडी हैष्म्वुद्धिकरी मता। 

( चरक-संध्विता ) 

अर्थात्‌ स्नान के बाद देंह् में केष्मा का जोर होता है। 
क्षत स्नान के बाद द्विपइर की संध्या में जाघे घंटा ब्यतीत 
करने से सभी प्रकार से मंगछ है। भावप्रकाश में छिखा 
है कि- 

सस्‍तान ज्वरातिसार च नेत्रकर्णानिलाजिंष । 

आंध्मानपीनसाज्ञीणभुरूपत्स च गदहिंत॑॥ 

उचर, आतिसार नेश्नरोग, कणेरोग, वायुरेग, उदराध्मान 
पीनसरोग, अज्ञीणेरोग तथा भोजन के बाद स्वान करना 
उचित नहीं है । 

भोजन के पदले भात्रक और सेंघा, नमक सेवन करना 
विशेष लाभदायक दे | उस से मंदारिन हट जाती है, तथा 
पचन में कोई गडबड नहीं इोता | यथा--- 


ध्श्थ 


| धरे २९, अंक है 


भोजनानते सदा पथ्य जिह्ाकंठघिशोधनप । 

अग्निसन्दी पन हुवं॑ लूवणाद्रकभक्षणम्‌ ॥ 

ओर एक बात सदव स्मरण रखने की आवश्यकता है। 
वह बात है कि, कभी भी दूसरे के ध्यवद्दार आई हुई चीजें 
जैसा-कपडा, कुरता, जूता, बिस्तर, अगोछा भादि ब्यवहार 
में नहीं काता चाहिए | दूसरे के व्यवहार में काई हुई 
चीजों से नाना प्रकार की संक्रामक थ्रीमारी शरीर में भरा 
सकती है । यह भी विशेष रूप से स्मरण रखना चाहिए 
कि, दूसरे के विषाक्त, छाछाकिष्ट, हुक्के या छिकिम से 
तम्वाकु पीना या दूसरे की पीया हुआ चुरूट पीना भी 
विशेष ईी हनिकर होता हैं- इस से नाना प्रकार की 
बीमारी होने की सम्भावना रहती है | दूसरे के वथवष्ार 
में छाए हुए घोती, अगरोछ, जूती, हुबका, छिक्ठिम आदि 
से शुक्रमेह, मधुमेह, प्रमेह, उपदेश ( गरमी ), यक्ष्मा, 
दुमा आदि नाना प्रकार की उत्कट बीमारियों भी पैदा हो 
सकती दहै। महर्षि मनुजीने कहा हे कि- 


उपानहब्च वासथ्य घतमन्येन धारयेत ! 
उपबीतमलंकार स्र्ज करकमेध थे ॥ 


दूसरे के ब्यवद्वार में भाए हुए जूते, वस्र, यश्ञोपवीत, 
ज्राभूषण, माछा तथा जल-पान्न भादि का व्यवहार करना 
उचित नहीं है । 

भोजन के विषय में एक बात भौर कहना रह गया है। 
वह वात यह है कि, भोजन करते समय दाहिने नथने से 
खाश्न चढना उचित हैं। हस से भोजन की यस्तुएँ 
श्रासानीके साथ पच जाती है और कोई गढबढ़ नहीं होती। 
भोजन के समय बातचीत करना भी चित नहीं है, धीरे 
घोरे भोजन करना उत्तम है | भोजन के बाद धोंढा समय 
विश्वाम करके दूसरे काम में लग जाना चाहिए । 





% भासन करने से सभी प्रकार की बीमारियों का नाश होता है। झास्त्र में तथा तिद योगिगण सिद्धासन ओर पप्मा- 
सन को ही श्रेष्ठ बताते हैं | जासन से एरू और जैसा बोमारी नाश होती है, वैसा ही दूसरी भोर भाध्यार्मिक उन्नति 


भी होती है भोर मन स्थिर द्ोकर परमाध्मा के ध्यान में अनोखा आनन्द छाम होता 


| इस सम्बन्ध मे 


पु 


एक साधारण 


उपयोगी छेख ' कल्याण ! के ' योगांक ' में छिखा हूँ | इस विषय पर विस्तृत रूप से जानने के छिप * योगीयुरु ? 
नामक पुस्तक पढ़ना चाहिए, या मुझ्न से मिलना चाहिए | आसन भी ठीक तौर से न द्वोवे, तो भाष्यात्मिक काम की 


इच्छा छोड देनी पढ़ती है, तथ! बीमारी भी नहीं हटती हैं । 


हु 


कौब्युंग १८१३ ] 


भोजन । 


अब भोजन के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें बतछाने की 
आवद्यकता है। भोजन मानव के छिएु एृद्ध परमावश्यक 
विषय है | हस के किए विशेष रूप से स्तकंतापूर्वक काम 
हेना उचित है | महर्षि मनुजीने कहा है कि-- 


सर्वेधामेव शीचानामन्तशौ्च परं स्मृतम्‌ | 

यो5न्ने शुच्ि! स द्वि शुचिर्ना मृद्वारिशुचि- शुचि/॥ 

अर्थात्‌ जिसने प्रकार को श्ञोठ हैं, या जितने प्रकार की 
पवित्रता है, उन में से अन्न की पवित्रता ही अष्ठ है। जो 
बर्याक्त भज्द्वारा पवित्न है, वे यथार्थ रूप से ही पविन्न हैं, 
नहीं तो केवरमान्र स्‍्तान करने से या सकिका द्वारा 
शरीर का माजन करने से ही पविन्न होता- पुसा नहीं । 

हमारा यह दारीर अन्न का डी रूपान्तर थानी वूसरा 
झूप हे । अत कारण का जिस प्रकार का गुण या शाक्ति 
रहती है, कार्य का भी वैसा ही गुण था शक्ति होती है, 
सुतरां भन्न के इी अनुरूप यानी जैसा अस होगा, शरीर में 
देसा ही शोग, वीये, पर/क्रम, रूप, छावण्य, भादि उत्पन्न 
होगा । सास्विक, राजसिक तामसिक भेद से भोजन की 
घस्तुओं को भी तीन भागों में विभक्त शिया जा पसब्ता है। 

ब्रिगुणमय देह उपयुक्त प्रिविध आाहाय्ये ( सोज्य-वस्तु ) 
से ही परिपुष्ट होता है। केषक पछात्तिक भोजन या 
केबल राजसिश् अथवा तामसिक भोजन से झार्रर 
स्वस्थ्य नहीं रह सकता। जिस प्रकार के भोजन की वस्तु 
अधिक मात्ना में प्रहण की शावेगी, परीर तथा सन पर 
उसी वस्तु के अनुरूप क्रिया होगी | शरोर के साथ मन का 
विशेष निकट सम्बन्ध है । भोजन की वस्तु जिस प्रकार के 
गुणों से युक्त होगी, शरीर तथा म्रन भी वेसे ही ग्रुणयुक्त 
बनकर काये करनेयोग्य होगा। इसी कारण इमारे सना- 
तन हन्दू-शास्लोने भोजन की वस्तु के सम्बन्ध में बड़े 
इठोर विधि-निषेध की भ्यवस्था की है । 

ओर पुक विशेष बात यह है कि, हमारा यह शररीर 
पितुप्ित्तामद्त या मातुमातामइ आदि से धुरुष-परम्परा चछ 
कर अब जिस अवस्था में विद्यमान हें, वह उसी पुरुष- 
पहपरा एवं कक्ष के हो परिणामस्वरूप हे । पितृपितामह 
पुव॑ सातुम्रातामइ भादि के ओजन की वस्तु ही इस शरीर 
का उपादान दे | अतः जिन के पूर्वे-पृरषोंने जिस प्रकार 


श्श्र 


सर्दाचार | 


की वस्तुओं का प्रहण किया है, उन के शरीर भी उद्ची 
प्रकार की भोजन को वस्तुण के उपयोग से हृष्ट, पुष्ट, 
स्वस्थ, नीरोग तथा बलवान दंगे, एवं इसके विरुद्ध आच- 
रण करने से अवश्य दी अनिष्ट होगा । 

भतएव हिन्दू शास्त्रोने जि प्रकार के खाद्य-पदार्थ ग्रहण 
करने ते सना किया ह भोर जिन्हें हमारे पूर्व-पुरुप कभी 
भी प्रह्वण नहीं करते थे- वे सब निषिद्ध हैं। उन वस्तुओं 
का भोजन करने से अवश्य ही शरीर बियढ जायेगा, 
बथा उम्र भी कम इोगा, एवं रोग की वृद्धि हो ने छगेगी। 
अतः हिन्दू-शास्त्र तथा हिंदू-समाज की विधिनिषेध को 

७७४ पर पु रे 

मानकर स्वास्थ्य तथा दीघायु के छिए भोज्य-वस्तु तथा 
पाचक ( पकानेवाके ) दूक्षरे के उष्छिष्ट ( जू़े ) पान्रादि 
ओर जाति जादि की भोर लक्ष्य रखऋर चलना उचित है | 
हर॒पुक व्यक्ति का पकाया हुआ अन्न, हरएक व्यक्ति के साथ, 
या द्रपुक जगह पर बैठ कर भोजन करना कभी भी उचित 
नहीं है । इस से किसी जाति था किसी ब्याक्ति के प्रति चुण्ा 
वा विद्वेष की कोड बात नह है। कुंबुद्धि छोग ही पुप्ी 
उद्टी बातें सम्चकर जातिजाति में विरोध को सृष्टि करते हैं। 


ब्र्णगण जब भोजन करने को बेठ जाते हैं, तव अपने 
पुत्र.कछतन्न ( स्त्री ), अआताभगिनी के स्पशो करने पर भी 
उन्हें भोजनस्याग करना पढ़ता हैं- सो3-वस्तु प्रह्ण के 
योग्य नहीं रहती है | इस ले विद्वेष या शगा का भाव ही 
कहां है ! किसी प्राह्मग के भोजन के समय झूद के स्पश 
करने से ब्राह्मण की जो भोज्यवस्तु नष्ट हो जाती है, उसे 
कया घृगा का सूचक समझा जायेगा : झास्तर में ऐसे निर्देश 
किया हैं कि, स्वपाक ( अपना ही पकाया हुआ ) भोजन 
करना ही श्रेष्ठ द, तथा स्वपाक सेजन में अप्तमथ होने 
पर दूसरी विधि है। माता, पिता, भाई, स्त्री, पुत्र या अपने 
कुटुग्बी जन आदि का पहकाया हुआ भोजन करना । 


डकिस्तु सच्ची बतत तो यह दे कि, जो लोग सदा तमो- 
गुण में छिप्त रहते दें या जिन छोंगो का भाचरण कुरिसित 
( ख़राब ) है, क्थवा जो छोग नाना प्रकार की दूषित 
उ्याधियों से युक्त हैं, उन ध्यक्तिओं के पकाय्रा, अथवा स्पशे. 
किया हुआ अन्न भोजन न करना चाहिए | ब्योंकि हस से 
ततकाछ दूषित परमाणु संक्रामित हो, भोक्ता के छरीर मे 
प्रदेश कर स्वास्थ्य का नाप कर सकता दे, इसीलिए इुतसी 


वैदिक घमम ! 


सतकता की भावश्यक है | इस घसार में अस्छे, बुरे छोग 
को पहचाने की श्चाक्ति नहों है, विशेषतः यह काम विशेष 
ही कठेन है। ब्राह्मण भी ब्राह्मण नहीं हे और न 
चण्डाल ही चण्डाल हैं। छोटे-बडे सभी प्रकार 
के वर्णों म॑ पवित्नचित्त ज्ञितन्द्रिय, सदाशय सज्जन 
रह सकते हैं; परन्तु उनके बाहरी आचार-व्यवहार 
और चाल-चलछन सेया आकृति-प्रकृति से इन 
बातों को समझा नहीं जा सकता । 

लत: आाझग-चण्डाक का सुयाक् न रखकर सत्त्वगुण- 
सम्पन्न सदूक्ोक के पकापु हुए, तथा रपक्ने किए हुए अन्न 
को ग्रहण करने की बुद्धि रबद्धे, तो विपयांव घटने की 
सम्भावना है | और थाह्य दृष्टि से या बाहरी आचार" 
इ्यवहार स किसी को ने पहचाम सकने पर, उससे पूछ. 
ताछ करने से खढ़है-झगड़ा पेरा होकर अनथे भी उस्पत्न 
हो सकता है । इसी कारण अपनी-अपनी जाति था जाति- 
रूप तिर्दिष्ट सीमा के भीतर आबदू रहना ही सर्वेतोभावेन 
निरापद है। परम्तु केवछ स्वजातीय होने से ही अध्यन्त 
कवाचारसम्पक्ष, मधासक्त अथवा छस्पट ( व्यभिचारी ) 
ध्याक्ति का अन्त ग्रहण करने से भी कोई दोष नहीं होगा- 
ऐसा दुकीक भी उचित नहीं कही जा सकती | 

पाश्चात्य पंडितगण तथा तद्देशीय सभ्यता से बिगड़े हुए 
भनुकरणभशोील, प्राध्च्य, 8*च शिक्षित ब्यक्तिगण रासायनिक 
विश्शषणद्वारा आह्ाण तथा चण्डाल के पक्काज्न म॑ कुछ भी 
भेद भछे ही न देख पाते हो; परन्तु इसी से क्या हमारे 
पूवेरुष त्रिकालदर्शी ऋषियों का सिद्धांत मिथ्या समझा 
जा सकता दे ? मकरध्वज़ भ्ोर रससिन्‍दुर, रासयनिक विके. 
घण से एक ह। पदार्थ ही भाँति प्रतीत होते हैं और 
रोसयनिक शासत्रविना पण्डितराण मकरध्वज में स्वेणे का 
व्यवहार दृधा समझते हैं घड़ी, परन्तु व्यवहार में मकर- 
बवज और रससिरदुर में जमीनआसमान का फर्क तथा 
गुण-वैषग्य सदा ई देखने में जाता है। इसी से ऋषियों 
का सिद्धांत भन्ञान्त प्रमाणित हो रहा हैं। सुतरों हिंदू- 
जासोंने दूसरें का पक्क या स्पशे किया हुआ अन्नग्रइण 
दोषयुक्त तथा भे,जन के लिए अयोग्य कहकर जिस सत्य का 
कचार किया हैं, वह बिलकुछ हो यथाये है। 


' आानबशरीर से छोग चक्ष का भन्तराक् में छदा ही 


१३१० 


[ वर्ष १३, अंक रै 


अनेक अज्ञात-शक्तिश्ञों का स्फुरण होकर चतुद्देकस्य वस्तु 
में संक्रामित हो रहा है, इस बात को आध्याध्िक शाक्ति- 
बन्‍्त मह्ापुरुषणण दा अनुभव कर सकते हैं, पूरे इसी 
कारण उन्होंने दूसरे के सध्ट तथा पवक्रान्न ग्रहण, एक साथ 
शयन, एक घाथ भोजन, एक साथ पान, तथा एक ही 
भासन पर तेढ कर आाछ्ापावि में भी गुण-दोष का सक्रमण 
होने की बात का प्रचार किया है। महामहोपाध्याय वाच« 
स्पति मिश्रने ' सांख्यतत्त्व- कोमुदी ! में क्षिखा है कि-- 
आर्षन्तु योगिनां विशान छोकब्युत्पादनाय नालमू। 
अर्थात्‌ क्षियों का योगिक क्रियादि विज्ञान छोगे भी 
समझाने में श्रसमर्थ हैं। अणुवीक्षणयंत्र की सहायतासे जो 
सूक्ष्म-पदार्थ देखा जाता है, घह चम-चक्षद्वारा नहीं' दिखा 
जा सकता | ठीक वैसे ही ऋषियों की योग-चक्ष का ृह्य 
पदार्थ हमारी साधारण दृष्टि स्व दशेनयोग्य लद्ठी हो सकता 
है। यहाँ तक कि, भणुवीक्षण--यंत्र भी उस का तश्वनिणेय 
में भसमर्थ है। कूमंपुराणमें ऋषि बृहस्पतिजीने कट्टा है कि- 
एकदाय्यासन पंक्तिमण्डपककान्षमिश्रणम्‌ । 
याजनाध्यापन योनिस्तथा थे सहभोजनम्‌ ॥ 
नवधा संकरः ध्रोक्तो न कतंव्योडधमः सह | 
समीप चाप्यवस्थानात्‌ पाप॑ संक्रमते नृणाम्‌ ॥ 
अथात्‌ पुर जासन पर बैठना, एक पंक्ति में बेठकर 
भोजन करता, एक पाश् में यानी पक ही साथ भोजन 
करना, दूसरे का पकाश्न भोजन करना, याजन [ पुरोहित 
का काम ) करना, अध्यपन करना, स्त्री वा पुरुषसभोग 
करना, पु्॒ष॑ अपने या दूसरे का अश्न पुरुल्ाथ एक-पाम्न में 
भोजन करना, यह संसगे ( ९ प्रकाश काम ) पकित के 
साथ नददों होगा चाहिए। क्योंकि पापी के साथ रहने से 
अपने में भी पाप संक्रमित होता है | 
महर्षि पराशरजीने कहा है--- 
आसनाच्छयनादू यानात्‌ भाषणात्‌ सहभोजनात्‌ । 
संक्रामन्ति दि पापानि तेलदिन्दुरिवास्मलि ॥ 
अर्थात्‌ तेक का बुन्द जछू में गिढते ही जैध्ा फेक जाता 
है, बेले ही किसी के साथ बैठने, सोने या आनेजञाने से, 
परस्पर आछाप करने से तथा एकम्र भोजन करने से एक 
इ्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का शरौर में पाप-इसियों संक्रमित 
धांती हैं ह 


फाआन १८३३ | 


छुतरां भोजनप्तरदस्थ में हिंदू-शास्त्र में जो विधि- 
निषेध आदहमानकाछ से विद्यमान हैं, सर्वतोभावेन 
डनकी रक्षा तथा पाकन करना चाहिए। गृहस्थ समाज में 
पंक्तिनोजन ने करने से सामाजिक नियम की रक्षा नहीं 
इोती है, अतः उन छोगों के साथ जब कभी भोजन करने 
की आावद्यकता हो, तद पापसंक्रमण के भय से रक्षा पाने 
के लिए राख ( भरम ), घास ( तृणादि ), अथवा जरूद्वारा 
अपने भोजन की वस्तुओं को याती थाक्षी के चारों भोर 
घेश्टन कर पंक्तिमेद कर के भोजन करना उचित है। 
ब्यासदेवजीन कद्दा ई कि- 


अप्येकपंक्तों नाक्षीयात्‌ संवृतः स्वज्ञनेरपि 

को हि ज्ञानाति कि कस्य प्रच्छत पातक महत ॥ 

भस्म-स्तम्प-जल-द्वार-मारों: पंक्ति च भेदयेत॥ 

श्रधांव्‌ भपने ब्रंधु-बाघव या स्त्रजन होने पर भी उन 
के द्वारा परिवेशित हो, एक पंक्ति में बेठकर भोजन करना 
उचित नहीं है। क्योंकि किस के पारीर में छोमसा पाप 
(या रोग ) छिपा हुआ है, कोन ज्ञान सकता है ? अतः 
पाप-दृत्तियों से मुक्त रहने के लिए भस्म, तृण अथवा जक्ष- 
द्वारा वेश्न-पूर्वक पंक्तिभेइ कर भोजन करना चाहिए | 
«_ वर्तमान समय के विज्ञालने भी प्रमाण कर दिया है 
कि, भस्म, तृण तथा ज्क्त विद्युत्‌ ( बिजली ) प्रवाह की 
गति को रोक सकता हैं। अत' हमारे पूव्व-पुरुषों की सूक्ष्म 
इृष्टि से उपछब्ध पंक्तिभेद से भोजन हंसी से उढाने जैसी 
बात नहीं हो सकती 

घृतशून्य भोजन भी नहीं करना चाहिए। धी के संबंध 
में शास्त्र में किखा दे कि- 


घृतमाज्यं दृविः सर्पि; कथ्यंते तदूगुणा अथ । 
घृत॑ रखायन स्वाद चन्नुष्यं चहिदीपनम्‌ ॥ 
शोतवीय विषालक्ष्मी पापपित्तानिछापहमू। 
अद्पाभिष्यन्दि कान्तयोज/तेजो लावण्यबद्धिकृत ॥ 
वदायतज्वरोन्मादशलानाइव्रणान हरेत्‌। 
स्निग्ध फफकर॑ रक्षः क्षयवीसपेरक्तनत ॥ 
घृत, आज्य, हाव तथ। सापः ये सब एक हा प्रयाययुक्त 
दागद हैं । घृत रसायन, मधुर-रस, चक्ष के छिए हितकर, 
श्र्नमि को तेज करनेवाल्ा, शीतवीये, थोडासा श्रभिष्यन्दि 
कांतिजनक, भोजः घातुवद्धेक, तेजस्कर, कावण्य-वद्धेँक, 
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सदाचार।| 


बुद्धिजनक, स्वा-बद्धक, स्छतिकारक, मेघाजनक,, भायुस्कर, 
बलकारक, गुरु, स्विग्प, कफ़कर, रक्षोत्र था विष, 
अलद्ष्मी, प्राप, पित्त, वायु, उदावत, ज्वर, उन्माद, झुल- 
भ्ावाह, जण, क्षय, विसर्प एवं रक्तदोषनाशक है । 

घ॒त भनेक प्रकार के होते हैं, उन मे से गब्यहत सब 
से भच्छा है। परन्तु क्षय, राजयक्ष्मा उद्रामय, संग्रहणी 
रोगी के लिए तो बकरी का थी ही उत्तम है| छत इतना 
गुणकारक होने पर भी राजयह्ष्मा, कफरोंगी, भामाश्य 
( पेचिश ), दैजा, विवंध, मदात्यय, जर तथा भंदारिन 
रोग से युक्त व्यक्ति और वाछक एवं वृद्ध ब्यक्ति के किए वह 
डपकारी नहीं है। यथा- 


राजयध्माणि बाले च॒ वृद्ध ्लेप्मकते गदे । 

रोग साम विसच्याञ्च विबंध व भदात्यये। 

ज्वरे थ ददने मन्दें न सर्मिवहु मन्यते ॥ 

पढाण्डु ( प्याज ), छझ्युन तथा संयोगविरुद्ध वस्तुएँ- 
जैसे शाक भौर भग्म, माषकलाई ( उरूर का दाछ ) और 
महछछी-मछछी और मांत, दूध के साथ नमक, मछकछी मांस 
के साथ गुड, चीनी कभी भी भोजन न करना चाहिए, 
तथा पर्चादृत यानी श्रष्टमी, एकादशी, चतुदंशी, अमा- 
बस्या, पूर्णिमा संक्रांति, रविवार, गुरुवार, कोई पूजो के 
दिन तेछ, पियॉज, छशुन, आद्वक, हींग, मसुर का दाछ, 
मछली, मांस, भण्डे क्रादि का भोजन करना उच्चित नहीं 
है| एवं राजी के समय सर्वे प्रकार पत्र, शाक, दही, भीफलछ 
( बिहव ), छाए, तथा तिछी का भोजन न क१ | इस से 
तरह-तरह की बीमारियों उरपन्न हो सकती हैं । 


ब्क 


अगर इस बात पर किसी को विश्वाप्त न हो, तो 
रविवार या गुरुपर के दिन मसूर का दाछ भोजन कर 
देख सकते हैं | उस रोज़ पेशाब ज्यादा होगा, तथा दुसरे 
रोज पेशाब की परीक्षा कर के देखिए, तो न जाने उस में 
कितना कुछ झिछेगा | हमारे पूत्र-पुरुषाने तिथि-विचार कर 
के भोजन की जो व्यवस्था बताई हैं, वह तो शरीर के 
किए विशेष छामजनक है । आप छोंग एक वार कृपया 
आजमाइश कर के देखिए, तो पता छग्रेया कि, इस से 
कुछ छामभ होता है, या नहीं ! में तो जोर से कह सकता 
हूँ कि, उस की रक्षा करने से सभी की छाम्र अवश्य होगा। 

सिर्फ इतना दी नहीं, हमारे पूवेज कितने ही सू_माति- 
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चेदिक धर्म । 


सूक्ष्म दृष्टिसस्पन्न थे, उस का भी सामाध्योश यहाँ छिखता 
हैं। चन्द्रमा का उदयास्त के साथ इमारे शरीर पर तथा 
भोज्य वस्तु पर गुण का भी नाना प्रकार ब्यतिक्रम होता 
है। थे तिथिभेद से कोई-काई भोज्यवस्तु अहण का 


क्षयोग्य बताए गये हैं| कोन-सा तिथि में क्या कया नहीं, 


खाना चाहिए, एवं उस तिथि से बह वस्तु खाने से क्या- 
कया व्याधि की उधपत्ति होती है, वह भी लिख गये हैं। 
भय उसे बताता हूँ- 


प्रतिपदा में कुष्माण्ड क्लाने से ब्रणादि छेद रोग का 
उत्पन्न होता है । द्वितीया में वृद्ृति भोजन से भर्जुद रोग, 
लुतीया में परवछ से वातरक्त, चतुर्थी में मूछी भक्षण से 
भआामवात, पश्चमी में विव्वफ्लभोजन से पित्त--जनित 
रोग, पष्डी में नीम खाने से कुरणडनाछगण्ड आदि रोग, 
सप्तमी में ताइ ( ताक ) खाने से रक्तपिक्त, अष्टमी में 
नारियक ख्रोपरा भक्षण से अजीणे, नवमी में भ्रकाबु 
( दुधी ) उदररथ करने से बातक्ेष्मा रोग, दशमी में 
कछमबी शाक खाने से अम्छपित्त रोग, एकादशी में शिम्वी 
( पापडी जाति ) खाने से वर, द्वादशी में पोतकी ( पेंह 
शाक ) भक्षण से राजयद्ष्मा, त्रयोदशी में बेंगन खाने से 
कुण्डरोग तथा रफ्तत्रिकार चतुदंशी भे माषकछाय (उड़द) 
खाने से अतिसार, उदरामय रोग, एवं पूर्णिमा था अ्रमा- 
धस्पा के दिन मर््य, मांस भादि भक्षण से छेष्माजनित 
विविध रोग की उस्पति होती है। 


ऐसे तिथिविचार कर के भोजन मेरा जीवन का पक 
प्रधान क्षय है । मालूम नहीं, जन्म-जन्मांतर के संस्कार- 
वश मेरी उम्र ज़ब ७ वे तब से ही में तिथिविचार कर 
के भोजन करता था | हमारे वंगदेश के पंचाग में कोनसी 
तिथि में कोनसी वस्तु भोजन नहीं करना चाहिए, बद्द बात 
साफ छिल्ला रहता है, अतः बचपन में में पंचांग पढता 
था। उस से आप ही आप मेरा मन में उदय छुआ था 
कि, अम्ुक तिथि अमुक वस्तु जब खाने को मना किया 
है, तब नहीं खाना चाहिए। हम अाता-सग्नि मिककर 
११ होने पर भी, उस में में सर्वकनिष्ट होने के कारण, 
मेरी बात को ये खुशी-खुशी मानते ये, भतः में संस्कार- 
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बहा अपने घर में तिधिमेद्‌ से भोजन की व्यवस्था कर 
किया था । 

वास्तव में इस में सकछीफ ही बया हे ! एक महीना 
में प्िफे २ दिन परबल या सूछी या तत॒प कुछ नहीं खाना 
विधि है | ऐसा भी तो नित्य पर्व मूछी भादि नहीं सातें 
हैं। उस में तियिविचार से सिर्फ उस दिन उस वस्तु को 
नहीं खाने से जब शरीर स्वस्थ रहता है, तथ इस विस 
उस वस्तु को न खाने से क्‍या हजे है ? हमारे पंचम वेद्‌ 
शआयुर्वेद का पहिछा सिद्धांत है कि-- 

धर्माथेकामम्रेक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ ॥ 

( भायुदंद ) 

घम, भर्थ, काम भोर मोक्ष हन चारों को प्राप्त करने के 
हिए सर्वतोभावेन पारीर का आरोग्य रखना बहुत ही शा व- 
इयक है, शरीर के रोगअस्त या अकमेण्य हो जाने पर 
किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं कीजा सकती। अतः! 
दारीर जब रक्षा करना ही पढेगा, तव उस के छिए शास्त्र 
में जो सव विधिनिषेध है, उस्ते अवश्य पालन करना 
चाहिए। सुतरां मेरी राय से उपर्युक्त तिथिवेचार कर के 
ऐसे भोजन में श्ायद्‌ कोई सउज्नन आपत्ति नहीं करेंगे। 
वतेमान समय हमारे अनेक भाईयों विद्या का घमण्ड में 
बातों बातों में पाश्चात्य पण्डितों का विज्ञानसभ्मत मश्त 
चाहते है, अतः विवश होकर ऐसा संत डखूत कर देना 
पश्ता है । 

स्वरणभूमि भारत के सनातन विधिनिषेघवर्श वाहतव में 
छाभदायक है या नहीं, उप्त के छिए भमेरिकाबासी 
अनेक सज्जन अनुसन्धानयृत्ति केकर वैज्ञानिक दंध से 
परीक्षा में लिप्त हैं। उन में से एक सइजन तथा! के सु- 
प्रसिद्ध डाक्टर श्रयोवुशी तिथि में बेंगन खाना निषिद्ध जञान 
कर प्रतिपदा से परीक्षा झुरू की । द्वादशी तिथि तक उन्हें 
चुकपानदायक कुछ भी नहीं मिला, परन्तु श्रयोद्क्षी-तिथि 
शुरू इोते दी उस में सूइमातिसू्षम जीव पैदा होने छगा। 
जब तक त्रयोद्शी तिथि थी, तब तक् उन्हें ब्ंगन में असंस्य 
जीव मिला, शत्रयोदरशी श्रमाप होते ही, वह सुकसानदायक 
जीव एक भी नहीं मिका | कहना तुधा है कि, वे अनुवीक्षण- 
यंत्र की सहायता से परीक्षा करते थे। 

( ऋमनझ्नः )- 


मंत्रभाग समग्रा वेदगीता । 


तन्न अष्टावशश्लोकी भगवद्गीता ८ बेद-संहिता-चतुष्टयमन्त्रोपसंकलिता वेदगीता । 


[ छेखर- पं० जगन्नाथ शास्त्री, न्‍्यायभूषण ज्योतिषी ओ, दी. 
संस्कृताइध्यापक, गवर्नमेंट हाईस्कूल, ढेरागाजीखान ( पंजाब ) ] 


प्रथम छोक अजुन की उक्ति होने से नहीं किखा- 
योगस्थः कुरु कर्माणि छंग॑ त्यवत्वा घनडज्ञय। 
सिद्धयसिद्धथों: समो भृत्वा समत्वं योग उच्यते ॥९॥ 

६ भ्रष्टदश छोकी ग्रीता द्वितीय मंत्र; भ. गीता अध्याय 
३ हो. ४८ ) 

शर्थ- ( हे घनञ्य [) है अज्ञन! ( समत्वम्‌ ) 
( “ निदो्ष हि सम ब्रह्म ” ) ब्रह्म दोषरहित ओर सब में 
समानरूप है | समानता रखनेवाछे का नाम समत्व है। 
घह ही ब्रह्मशान से पाया जावे। उसे योग कहते हैं। 
( योगस्थ; ) जक्ष में स्थिति रखनेवाका केवऊछ पापकर्म 
से मोक्ष की इच्छा करता हुआ, तू ( संगम्‌ ) इन कर्मों से 
मेरे पापों का नाश हो, इत्यादि संग को काम कहते हैं, 
( स्यक्स्वा ) उसे छोड कर ( सिद्धयसिद्धुयों: ) कामना के 
फछकी प्राप्ति और कामनाके फलकी अप्राप्तिमें (समो) हर्ष 
और विषाद से शून्य (भूत्वा ) होकर (कर्माणि) 
स्वस्वषणोनुसार बतलाए हुए दुःखात्मक अथवा कठिन 
कम, करनेयोग्य है इस छुड़े से ( कुरु ) कर । 

वेद्गीता ( वेद्मंत्रः ) 

सक्ंमिव तित॑उना पुनन्तो यत्र धीरा 

मनसा वाचमर्क्त। अच्चा सखांयः 

सख्यानिं जानते भद्रेषों लक्ष्मीनिहि- 

ता5थिं वाचि ॥ (ऋ. मंड. १०, सू. ७१, मंत्र २) 

अथे- ( यत्र ) जिस समय ( धींराः ) बुद्धिमान्‌ विवेकी 
पुरुष (तितड़ना सकतुमिव ) झा से धान्यविशेष कों 
( पुनन्‍्तः ) पविन्न करते हुए क्थवा साफ करते हुए 
भर्थात्‌ सराब घःन्‍्य को एथक करते हुए पुरुषों की तरह 
निष्काम् क्मद्वारा कर्मो के फक की इच्छा को दूर करते 
हुए ( मनसा ) शुद्ध संकक्पसे या शुरू बुद्धि से (बाचम्‌ ) 

ढ्े 


ज्ञानास्मक कर्मों को (अक्रत) करते हैं । ( अत्र ) इस समय 
सें (सखाय, ) शास्रप्रतिपादित समताज्ञान को विषय 
रखते हुए, ( सख्यानि ) शास्रप्ततिपादित समता में होने- 
वाले ज्ञान को अथवा कर्मो को (जानते ) जानते ६। 
अथवा ( सखायः ) वाणी से पस में प्रित्र बने हुए सब 
के साथ समता को प्राप्त करते हुए, ( सख्यानि ) समता- 
वाक्य से मिली हुई उन्नतियों को पाते हैं। इसलिए 
समता में रहनेवाले (एपाम्‌ ) इन पुरुषों की ( बाचि ) 
वाणी की शक्ति में ( भद्ा ) कल्पराणस्वरूप ( लक्ष्मी; ) 
सम्पत्‌ ( अधिनिदिता ) स्थित रहती है । 

( तुलना ) गीतामें संग का परिस्याग १, सब में समता 
रखनी २, कार्यसिद्धि और अशिद्धि में हष॑विषाद का परि- 
त्याग ३, यही ब्रह्मप्राप्ति के छक्षण है । 

वेदमंत्र में भी घुरे कर्मो का त्याग निष्कराम झुभ कर्मो 
का करना १, झुद मनसे ज्ञानलडिबि करना २, सबके साथ 
मित्रता | सम्रता का धारण करना ही मोक्षसम्पत्तिप्राप्ति का 
साधन है । 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ ! 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचार: स उच्यते ॥२॥ 

(अष्टाद्शछ्ोकी गीता तृतीय कछोक; भ, गीता अध्याय 
३, छी. ६ ) 

अर्थ- ( विमूदात्मा ) करनेयोग्य, न करनेयोग्य कामके 
से रहित मनवारा महामुल् पुरुष ( कर्मेन्द्रियाणि ) 
इस्तपादादि पांचों कर्मेन्द्रियों को ( संयम्य ) रोइकर आँख 
बंद करके (इंब्रियार्थान्‌) जगत के सब पदार्थों को मनके 
कन्दर ही ( मनसा ) मनसे ( स्मरन्‌ ) सोचता हुआ, स्मरण 
करता हुआ ( यः ) जो पुरुष (आास्ते) में अह्मज्ञानी कर्मके 
त्थागमात्र से कृतार्थ हो गया हूं, ऐसा रहता है । ( सः ) 
चह ( मिथ्याचारः ) कपटी, भात्मवश्चक ( उच्यते ) बुद्धि- 


पैदिक धर्म । 


मानों से कहा जाता है ॥ ६३॥ 
क्र रे लत के 
घेद्गोता ( बेंवमन्रः ) 


एप वाजी हितो नृभिविश्वविन्मन॑सस्पाते: | 
अव्यो वार वि धांवति ॥ 


( ऋ० सं० ९, सू० २८, मं० १) (८ साम० ५ भ्रपा०, 
द्वितीयार्धष ५ सू०, $ देश०, में० १) 


अर्थ- ( पृषः ) मूढ़ पुरुष ( बाजी ) वारू पाणिपादादि 
कर्मेंन्द्रियों से चलनेवाला ( नुभिः ) चह्॒रादि नेताओं से 
( द्वितः ) धारण वा पाकनपोषण किया हुआ ( विश्ववित्‌ ) 
सब इब्नियों के विषयों को जाननेवाला ( मनसः फतिः ) 
अन्तःकरण भर्थात्‌ मानसिक बृत्तियोंके पीछे चलनेवाला 
हुआ हुआ ( अब्यम्‌ ) स्वेदा रहनेवाले क्रथवा “गदरि- 
का प्रवाह ? की तरह बार बार अथवा ( वार ) यवथारकरैंस 
( मरने के क्षनन्तर, जन्मके अनन्तर सरण ) इस क्रम को 
अथवा ( वारम्‌ ) संसार में जन्ममरणरूपी युद्ध की जोर 
( जिधावति ) विविध प्रकार से दोढता रहता है। 


(तुलना ) गीतामें दिखावे के किए कर्मों को छोड़कर 
मनसे पदार्थों को स्मरण करना कपटी होनेका मूछ कारण 
है ओर भूखेता का मूल स्वरूप है ॥ 

चेदमन्त्र में भी कमन्द्रियों के विषयों को मन सें स्मरण 
करनेवाला सुर्ख पुरुष वारंवार इस संसार में जन्मसरण की 
भोर जाता रहता है। 


श्रद्धावांह मते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रियः । 
ज्ञान लब्ध्चा परां शांतिमचिरेणाधिगच्छति ॥४॥ 
(अष्टादश छोकी गीता ४ छछोक; भ गीता अध्या० ४ छो ३० ) 


अर्थ- ( श्रद्धातानू ) वेदवाक्य ओर गुरुवचनों में 
सत्यता का ज्ञान रनेवाला ( संयतेन्द्रिय' ) सब विषयों 
से इद्रियोंकों हटानेवाला ( तत्पर; ) बरह्म/कार वृत्ति को घारण 
कर्ता हुआ, ( ज्ञानम्‌ ) परमेश्वरके ज्ञानको ( लूभते ) पाता 
है| ( ज्ञानमू ) परमेश्वर के ज्ञान को ( लब्ध्वा ) पाकर 
( अचिरेण ) शीघ्र ही ( पराम्‌ ) निरतिशय बडे सुखवाली 
( शांतिम्न ) शांति को अर्थात्‌ मुक्ति को ( अधिगच्छति ) 
प्राप्त करता है॥ ४ ॥ 


१४ 


[वर्ष २३, भक हे 


घेदूगीता (देदमंत्रः ) है 
ज् लच शनायअन्तोत गोरे 
मृग्धा देवा उत शुनायजन्त : पुरुधा- 
य॑जन्त । य इमं॑ यज्ञ मन॑सा चिकेत प्र णों 
वोचस्तमिहेह बंव: ॥ ५ ॥ 
( अथ० का ७, सू० ५, सं० ५ ) 
कर्थ- ( भुग्धा:) वेदवाक्य और गुरुवचनों में भद्धा 
से मोहित हुए हुए (. देवा: ) ज्ञानसे प्रकाशमान परमेश्वरो- 
पासक पुरुष (गोः ) इंद्ियों की ( अंगे। ) शत्तियों से 
( पूरुधा ) मन से, वाणी से और कमसे, सब विषयों से 
इंद्रियों के इटानेवाले बहुत प्रकारोंसे ( भयजन्त ) परमेश्वरो- 
पासना करते हैं, यद्वा ज्ञानयज्ञ करते हैं। (यः ).जो 
ज्ञानी यति ( इमस्‌ ) इस (यज्ञम्‌ ) ज्ञानयज्ञ को अथवा 
पूजनीय परमात्मा को ( भनसा ) झुदध भन से ( चिकेत ) 
जानता है । हे इंश! ( तम ) वेसे अल्यॉपालक यदि को 
( नः प्रवोचः ) हमें बतछ! (ह्‌ुह ) जो ज्ञानी हमें इस 
जन्म में ही परमात्मा के स्वरूप को ( अबः ) कद्दे ॥ ५॥ 
तथा च मम्त्रः । 


/ भ्रद्धया सत्यमराप्यते, ( यजुण १९-३० ) 

/ अ्रद्धया देवो देवखमश्चुते ! (सै. जा. ६ २-३) 

" श्रद्धावित्तो भूरवा आतमन्येबात्मानं पश्येत्‌ ” 

६ बृहदा, उप. ४-४ ) 

अर्थ- ( श्रद्यया ) वेदवाक्य और गुरु के दचनों में 

सत्यत्बुद्धि रखने से (देवः ) विद्वान पुरुष ( सत्यम्‌ ) 
सत्यस्व॒रूप परमास्मा को (आप्यते ) भाप्त करता है। 

( श्रद्धया ) पूर्तोक्त श्रद्धा! विद्वान पुरुष ( देवश्वम्‌ ) 
ज्ञानस्व॒रूप (ज्ानभाव ) को ( अश्लते ) पा छेता है। 
( श्रद्धावित्त: भूस्वा ) श्रद्धा के स्वरूप सें शानवान होकर 
अपने स्वरूप में ब्रह्म को पहिचानता है। 

( तुछूना ) गीता में ध्रद्धावान्‌ ही परमात्मा के चरणों 
में पहुंचकर शान्ति पा सकता है, ( बेद ) में भी भ्रद्धा से 
ही अह्म मिलता है, यह दर्शाया है | 

यतेन्द्रियमनोबुद्धिमुनिर्माक्षपरायणः । 

घिगतेच्छामयक्रोषो यः सदा मुक्त एवं सः ॥५॥ 

( भ्ष्टादशछोकी गीता पंचम छोक; भ. गीता श्रध्याँ, 
७, छो, २८ ) 


फॉद्युन रैटदैई ] 


भर्थ- ( यतेन्द्रियमनों बुद्धि: ) इन्द्रिय, मन भौर बुद्धि 
को स्शरधीन रखनेवाझा। ( विगरेच्छामभयक्रोधः ) इच्छा, 
भय, और क्रोध से रहित ( सदा) हमेशा (मोक्षपरायणः) 
मोक्ष की प्राप्तकि साधनमें छगा हुआ, ( य: ) जो ( घुनि ) 
विद्वान्‌ पुरुष है, (सः ) वह (एवं ) ही ( सुक्तः ) जीव- 
न्मुक्त हुआ हुआ मरने के क्षतन्‍्तर केवल्यमुक्त हो जाता है। 
बेंद्गीता ( वेंदमंत्रः ) 

संव॒त्सरं शंशयाना बांह्मणाः बंतचारिण: । 
वार्च पर्जन्य॑जिन्चतां प्र मण्डूकां अवादिषुः ॥ 
(ऋ. मेड, ७, सू, १०३, में, $, ) ( अथ, ४१४७|३ ) 
_ श्षर्थ- ( मण्डूका:) ब्रद्मशान से सुदित होते हुए 
यह! बद्ाज्ञान से तृप्त होते हुए यहां अष्टाविध भक्ति के 
ज्ाचरण करने से शोभायमान द्ोते हुए अथोत्‌ दच्छामय 
फ्रोधादि से रहित मोक्षपरायण जन ( पर्जन्यजिन्बताम्‌ ) 
दुषों की विद्वानों को प्रसन्न करनेवाली ( वाचम्‌ ) वाणी 
को ( अवादिषु। ) बोलते हैं। ऐसे इंद्रियतंयमी कोग 
( अतचारिण: ) इंद्वियों के विषयों के न ग्रहण करनेरूपी 
बत को करते हुए भर्धात्‌ जीवन्मुक्त (ब्र॒ह्मणा; ) बद्चाज्ञान 
को जाननेवाले ( संवर्सरम्‌ ) जिसमें सवे जगत्‌ निवास 
करता है, ऐसे परमास्मा में ( शकश्याता; ) शयन करते हुए 

मुक्त हो जाते हैं । 

( हुछुना ) गीतासें इंद्रिय, मन, बाद्धिको वश करना १; 

इच्छा, क्रोध, भय से दूर रहना २; मोक्ष के साधन हैं। 
बेद्‌ में भी “ क्रोधादि को वश्ञ में कर के सब के साथ 
सधुर वाणी बोलना १; इंद्रिय, मन, बुद्धि का संयमन 

करना २; परमात्मचिंतन ३; सुक्ति के साधन हैं। 
युक्ताहारविहारश्य युक्तत्रेएस्य कमंस । 
युक्तस्वप्नाउवबोधस्य योगी भवति दुःखद्दा १६१ 
( भशदश छोडी गीता पष्ठ छोक; भ. गीता भध्या, ६ 
हो, १७ ) 

श्र्प- ( युक्ताहारविद्वारस्थ ) स्वस्वरदेहा।नुधार यथा- 
योग भोजन करनेबाले और यथामोग्य सैर करनेबाले, ( युक्त 
,चैहस्थ ) कार्यसिद्धिमान्न तक देदेग्दियादि से काम लेने- 
'बक्ि ( युक्‍ंतस्वष्ताअववोधस्य ) यथायोग्य शब्न तथा 
;विल्रा करनेवाले मनुष्य का ( योगः ) योगाउस्वास, पर- 
(आध्मेदर्शनाउस्यास ( बुःछखड्ठा ) भाष्यात्मिकाधिभीतिका55- 


4 


श्श्ष 


+ पु #्‌ 
मत्रभाग समसम्ना वेंद्गाता | 


घि6देविक तथा जन्‍्ममरणादि दुःखों के नाश करनेवाला। 
( भवति ) होता है । ॥१॥ 
चेंदगीता ( वेदमंत्र' ) 

उत प्रहाम॑तिदीव्यां जयाति कृत यच्छवप्नी 

विंचिनोतिं काले। यो देवकामों न धनां 

रुणद्धि समित्तं राया सुंजति स्वधा ॥१॥ 
( ऋ. मेक १० सू, 9२, मंत्र ९ ) 

( क्षथ, का. ७, सृ 


ते ७०, म ६ ) 

अर्थ- यह योगी ( अतिदीव्या ) युक्‍ताहार और युक्त 
विद्वारादियों से अतिशय प्रकाशमान्‌ होता हुआ ( प्रहाम ) 
प्रकरषता से नाश करनेवाले अति भोजन और क्षति घूमने 
आदि को ( जयाति ) विजय कर लेता है, अर्थात्‌ आहार- 
विहारादि को वश कर लेता है, ( श्रन्नी कृत यत्‌ ) जैसे 
जुडारी जूए के समय नियत किए हुए, कझृतसंज्ञक पण को 
( विचितोति ) लाभ में ही ढ्वंढता है । [ यः ) जो मलुष्य 
( देवकाम' ) इंश्वरप्राप्ति की इच्छा करता हुआ, (धनानि) 
शरीरको धारण करनेवाले युक्ताह।रविद्रशयनजागरणरूपी 
घनों को ( न रुणाद्वि ) अतिक्रमण नहीं करता। वह योगी 
( स्वधा ) युक्तादारविहारादि को यथायोग्य धारण करता 
हुआ ही (राया ) बक्मज्ञाव से अपने आप को ( समाति ) 
जोड देता है, अर्थात्‌ सब दुःखों से रहित हो जाता है । ॥९॥ 

( तुलना ) गीता में यथायोग्पर भोजन और कम करना 
$, यथायोग्य सोना जोर जागता २, यथाय्ोग्य कार्य लिद्धि, 
के किए परिश्रम करना ३, योग के साधन हैं । वेद में भी 
यथायोग्य आादारविहार करता और उन का अतिक्रपण न 
करना, ब्रद्मप्राप्ति के साधन बताए हैं। 


देंची होषा गुणमयी मप्त माया दुरत्यया। 

मामेष ये प्रपचन्ते मांयामेतां तरन्ति ते ॥ ७ 0 

( भष्टाइश छो की गीता सप्तम छोंक; भ० गीता 

अध्या० ७, छोक १४ ) 
क्षये-- ( मम ) मुझ परमाध्मा की ( देवी ) प्रकाश- 
मान ( गरुणमयी ) तीन ग्रुणोंवाढी ( एपा ) संसारमें प्रत्यक्ष 
स््ररूष ( माया ) गुणमयी बन्घनशक्ति: (६ दुरतया ) 
कठिनता से तरनेयोग्व है। (थे ) जो विद्वान पुरुष 
तिषकाससेचा से( माम्‌ एवं ) मुझ्त परमाध्मा को ( प्रप्नते) 


चैद्क धर्म । 


शरण में प्राप्त होते है ( ते) बह विद्वान्‌ पुरुष ( एताम््‌ ) 
इस सांसारिक विश्लेपा:धचरणात्मक ( मायाम्‌ ) बन्धनशक्ति 
को तथा उसके बन्धन करनेवाले सब कार्यों को ( तरन्ति ) 
पार कर जाते हैं ॥ ७ ॥ 
चेदगीता ( वेदमंत्रः ) 
सुत्रामांणं पथिंवीं द्यार्मनिहसं सुशर्मीणमर्दितिं 
सुप्रणीतिम्‌ । देवीं नावें स्वरित्रामनांगशो 
अस्रवन्तीमा रुहेमा स्व॒स्तयें ॥ १ ॥ 
(अथकवे, का. ७, सू, ६, मं.३) (क- १०, सू. ६३, में० ६०) 
अर्थ- हे परमाध्मन्‌ ! हम मुमुक्ष॒ पुरुष ( सुत्रामा- 
णम्‌ ) भछी प्रकार अपने गुणों से अपने अपने विषयको 
रक्षा करती हुईं ( प्रथिवीस्‌ ) सर्वन्न पदार्थमान्नमें विस्तीणे 
हुई हुईं ( स॒प्रणीतिम्‌ ) सुख से सब कमकि प्रेरणा करने- 
वाली ( स्व॒रित्रात्‌ ) अच्छी तरह दण्ड देनेयोग्य ( नावम्‌ ) 
नौकासइश पार करनेवाली ( देवीस्‌ ) परमास्मसस्त्नन्धी 
प्रकाशमथी त्रेगुणात्मक सांसारिक बन्धनशक्ति को ( आरु- 
हेम ) चढ़ जावे, अर्थात्‌ उसको दृबाकर संसाररूपी समुद्र 
से पार हो जावे | फिर ( अनागस. ) पापादि दोषोंसे रहित 
होकर हम दैवी मायाके पार करनेके अन्तर ( सुशर्मा- 
णम्र्‌ ) अच्छे प्रकार से सुखस्वरूप ( अद्तिस्‌ ) न नाश 
होनेयाढी ( अखवन्तीमू ) अविक्ृत रतररूप ( धाम ) 
प्रकाशमान परमेश्वर के घामको ( स्वस्तये ) मुक्ति पानेके 
लिए अथवा अच्छी तरह सुख हो, इस बात की सिद्धि के 
लिए ( क्षारुद्रेम ) ऊपर चढ़े | 
( तुलना ) गीतामें सांसारिक बन्धन कठोर है, उसके 
पार करनेके लिए मायाका पार करन मुक्ति का साधन है। 
चेद में भी सांसारिक बन्धन काटकर वल्याणपाघन के 
लिए निष्पाप होकर माया से पार होना बताया है। 
अश्निज्योंतिरदः शु क्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌। 
तत्र प्रयाता गंच्छंति ब्रह्म ब्रह्मविदों ज्ञना, १८॥ 
(अष्टाइशछोकी गीता अष्टम छोकः; भ० गीता ८।२४ 2 
अर्थ न (अप्लिः ) उत्तरायणकाकछ्ामिमानी देंदता 
(ज्वोतिः) ज्योतिःकाला5मिमानी देवता (अहः) दिनाइमि- 
मानी देवता (शुककः ) शुक्रपक्षाइमिम्ताती देवता षण्सा- 
साः उत्तरयणम्‌ ) परण्मासोत्तरायणासिसानी दुबता। 


१११ 


[ वर्ष २३, अंक रे 


उत्तरायणमें सरनेवाले अद्यज्ञानी पुरुष (अहम ) परमात्मा को 
( गरुछन्ति ) प्राप्त होते हैं॥ ८ ॥ 


बेदगीता (चेदमंत्रः ) 
प्रथिव्या अहमुतृतरिक्षमार्रहमंतरिक्षात्‌ 
दिविमारुहम्‌ । दियो नाक॑स्य पृष्ठात स्व- 
ज्योतिरगामहम ॥ 


(यजुः १७१६७.) (अथर्वे, का ७, भनु. ३, सू, १५, मे. ३) 
अर्ध- ( भदम्‌ ) परमाध्मचिन्तन करनेवाका अव्ाज्ञानी 
भें ( प्थिव्या:) इस मनुष्यलोक से अप्निद्वारा पार्थिद 
शरीर को छोंड कर ( अन्तरिक्षम्‌ ) समग्र ज्योतियों के 
आश्रयभूत आकाद को ( उदारुद्म्‌ ) ऊध्वंक्रम से अनम्तरिक्ष 
पर चढ़ता हूँ । ( अन्तरिक्षात्‌ ) फिर आकाझसे' ( दिवम्‌ ) 
प्रकाशमान सूर्य को ( भारुदम्‌ ) प्राप्त होता हूँ । ( दिवः ) 
प्रकाशसान ( नाकस्थ ) सुखनिभित्त सूर्य (प्रृष्ठात्‌ ) के 
पृष्ठ से ( अहम ) में यथाक्रम ऊपर जाता हुआ ही ( स्व: ) 
सुखमय ( ज्योतिः ) प्रकाशर्वरूप परमात्मा को ( अगाम्‌ ) 
प्राप्त होता हूं, ज्ञिस मांगे से फिर संसार में जन्ममरण के 
दुःख में वापिस नहीं आता ॥६७॥ 
(तुलना ) गीता में क्रममुक्ति का वर्णन है। वैसे बेद्‌- 
मंत्र भी कमसुक्ति का प्रतिपादन करता है। 
स्मपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक। 
सांधरेव सर मन्तव्यः सम्यम्ध्यवसितो द्वि सः ॥९॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शभ्यच्छांति निगच्छति | 
कोन्तेय प्रतिज्ञानीद्दि न में भक्तः प्रणश्यति ॥९॥ 
(भशदश्छोकी गीता हो. ९, भ. गीता ९|३५-३१ ) 
अर्थ- (अपि चेत्‌) पहले जो ब्राह्मणादि बणोमें कोई भी 
( सुदुराचार ) अध्यन्त दुशचारी भी सत्संधति को पाकर 
( अनन्यभाछू ) इंद्रियादि विषयोंसे दूर रहकर परमास्मा के 
विना किसी की सेवा न करता हुआ, ( मास ) मुझ 
परमात्माकी सेवा करता है। (सः ) वह अनन्यभक्त 
( साधु: ) सप्पुरुष ( एुवं ) ही ( सस्ठब्य; ) मानने- 
योग्य है, (हि ) क्योंकि ( सः ) उस पुरुषने ( सम्यस्य- 
वह्तितः ) अच्छी बात में उच्चम करनेवाझा हो गया है। 
वही पुरुष ( शक्षिप्रम्‌ ) जझ्ीघ्र (धर्मोस्मा ) परुण्यात्मा 
( भवति ) हो जाता है। ( झश्वव ) निल ( शॉतिम ) 


कोज्युन १८९२ ] 


निर्वाणपपदवी को ( निगच्छति ) प्राप्त द्वो जाता है। 
( कौस्तेय ! ) है अजुत ! ( से ) मुझ परमात्मा का (भक्त) 
सेवक ( न प्रणश्यति ) मुक्तिमार्ग से प्रतित नहीं होता | 
(प्रति जानीहि) तू इस बात को जान | 
चेदगीता ( वेदमंत्रः ) 
इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सर्खायः सुन्वंति 
सोम॑ दध॑ति प्रयांसि । तितिक्षन्ते अभिशस्ति 
' जनानामिन्द्र त्वदा कश्चन हि प्रकेतः । 
( ऋ० मंड ३, सू. ३०, मं. १ ) 
भर्थ- जो अन्न ह्वणादि वर्णोंमें कोई भी दुराचारी मनुष्य 
भी [ प्रयांसि ) प्राणादि हजियों को परमाध्माको भ्र्पण 
करते हैं, भर्थात्‌ भगवज्ञजन करते हैं। और वह इंश्वरभक्त 
परमास्मा को सर्वब्यापक आनेते हुए, ( जनानाम्‌ ) सब 
मनुष्यों की (अभिश्नस्तिम्‌) हिंसामयी वाणी वा दुववेचनों 
को ( तितिक्षन्त ) मन, चचन और कमले प्रतिकार न करते 
हुए सहन कर लेते हैं। इसलिए वह दुराचारी मनुष्य 
तितषिक्षादि गुणों को पाकर ( सोस्थासः ) शांतिगुण को 
पाते हुए, ( सखायः ) सब के मित्ररूप द्वोकर भर्थात्‌ 
प्राणिमात्र को क्पता स्वरूप समझ कर ( ध्वा ) तुझ पर- 
माश्मा को ( इच्छनिति ) कामना करते हैं। (है इंद्रा ! ) 
हे सर्वेश्चयसम्पन्त परमाकान्‌ ! (वतू आप के सम्बन्ध से 
सम्बन्धित होइर ( कः+चन ) कोई भी पुरुष ( प्रकेत: ) 
भक्तों में ज्ञनव।न्‌ दो जाता है । 

( हुछना ) गीता में दुरंचारी भी यदि सम्संगति पाकर 
भगवद्धजन करे, तो वह धर्माव्मा हो जाता है । बेदने भी 
यही सिद्ध किया कि, यदि कोई भी पुरुष दूसरे की 
( दुर्वेचनों ) गाछियों को सहन करता हुआ, सब में 
भग्रवत्स्वरूप देखता है | तो वह भी इंश्वरचरणों में प्राप्त 
हो जाता है । 

थो मामञममादि च बेत्ति लोकमहेध्वरम्‌ । 

असंमृढः स मत्येषु लवपापैः प्रमुख्यते ॥१०ा 

€ अष्टादशझोकी गीता दशम शोक; भ. गीता ३०-३ ) 

अर्थ- ( यः ) ओो मुमुक्षु / माम्‌ ) मुझ्त परमेश्वर को 
( अजम्‌ ) प्राकृतिक जन्मराहित ( अनादिम्‌ ) कारण- 
रहित कषर्थात्‌ नित्य ( लोकमहदेश्व!म्‌ ) से छोकों के 


१३७ 


मंत्रभागे समग्रा घेदगौता । 


स्वामी ( वेत्ति ) जानते हैं, ( सः ) वह सुमुक्ष (मर्स्येषु ) 
सब मनुष्यों में ( असंमूठः ) मोहरदित अर्थात्‌ ज्ञानी 
( सर्वप्रापैः ) आध्यात्मिक, ्ाधिमीतिक, अधिदेविक पापों 
से और पाप के कार्ये दुःख, दुर्योनि, और दुर्गातियों से 
( प्रमुच्यते ) भच्छी तरह छूट जाता है । 
बेंद्गीता (वेद्मंत्र ) 
स इत्स्वपा भुर्वनेष्वास य इमे द्यावां- 
पथिवी जजान। उर्वी गंभीरे रज॑सी 
सुमेके अवंशे धीरः शच्या समेरत्‌ ॥३॥ 
( ऋ, मेड, ७, सू ५३, मं. ३ ) 

अर्थ- (यः ) जिस परमाप्मा ने (इमे ) दृष्टिगोचर 
होते हुए (द्यावएथिवी ) आकाश और एथिवी को 
(जजान) उत्पन्न किया | न कि प्रृथिव्यादि से स्वयं उत्पन्न 
हुआ, भतः उसे क्षण कहते हैं। ( घीरः ) वेदिक ज्ञान- 
बुद्धि के देनेवाले ( यः ) जिस परमाध्या ने ( उर्वी ) 
विस्तीर्ण ( गभीरे ) हिलघुछ न करनेवाके ( सुमेके ) 
शोभन स्वरूप ( रजसी ) इस छोक तथा परलोक को 
( शब्या ) अपनी शक्ति से ( सम्‌ ऐरत्‌ ) भच्छी रीठि से 
चछाता है। ऐसा जो जानता है। (स+इत्‌ ) वह 
ज्ञानी ही ( स्त्रपा:) अच्छे कर्मोबाछा अथोत्‌ परापकर्मो 
से रहित ( भुवनेषु ) सब भुवनवासी जीवों में 
(आस ) है । 

( तुलना ) गीता में इंश्वर को अज्ञ, अनादि सब जगत्‌ 
स्वामी, बताया है । उस श्रक्ष के जाननेवाला सब्र पापों 
से रद्दित बताया गया है । वेद में भी एथिव्याकाशादि के 
उत्पादक ब्रह्म को स्मरण करता हुआ पुरुष निष्पाप हो 
जाता है, यह सिद्ध किया है। 

पत्कमेकृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः | 

निर्वेरः स्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डब ॥११॥ 

( अष्टादशछोकी गीता 4१ शोक; भ. गींता १३५७ ) 

क्षथे- हे ( पाण्डव ) हे पाण्दुपुन्न अज्लेन ((यः ) 
जो ( मज्गञक्त: ) मेरा भक्त ( मरक्मकृत्‌ ) मरे निमित्त ही 
कर्म करनेवाला ( मत्परमः ) से हीं जिस का परम प्यारा 
हूं, ( संगवर्ज्नितः ) घनपुत्रादि में रागरद्दित हुआ हुआ 
( सब भूतेषु ) सब प्राणिमान्न में ( निर्वेः ) वेरसे रहित 


पैदिक धर्म! 


है (सः ) बह मेरा भक्त (माम्‌) सुझ परमात्मा को 
( एवि ) प्राप्त होता है। 
घेद्गीता (वेंदमंत्रः ) 

ये आनेथत्‌ परावत: सनीती तुर्वश यंदुम्‌ । 

है. रे ्‌ 

इंन्द्रं! से नो युंवाँ संखा ॥ 
(साम, भध्या, २, खे. २, मे. ३, क्‌. मेड. ६, सू, ४५; मं. १) 

अर्थ- (यः ) जो (इन्द्र: ) भक्तिरुपी ऐश्ववेवाका 
मेरा भक्त ( सुनीती ) अच्छी रीतिनीति से ( तुवंद्म्‌ ) 
हिंसक स््रभाववाके यद्दा दुःसंगवाले ( यदुम्र्‌ ) कुत्सित 
ब्यवहार को यद्वा सब जीवों शबज्ता को ( परावतः; 
आनयतव्‌ ) दूर देश में भगा देता है। ( सः ) वह भगव- 
जक्त ( युवा ) मज्क्तिप्ताघनसम्पन्नता से नित्य जवान 
हुआ हुआ ( नः ) मुझ्त परमात्मा का ( सखा ) समान 
स्वरूप हो जाता है । 

( बुढुना ) गीतामें भगवदर्पंण कम करना १, परमात्मा 
का भनन्‍य सेवक होना २, दु.संग; परिस्याग ३, सब 
जीवों से देष दूर करना परमाश्मश्राप्ति के साधन हैं | वेद 
सें भी हिंसक स्व॒भावका परित्याग १, कुत्सित ब्यवहार का 
परित्याग २ सब जीवों से शजन्नुत का इटाना परमास्म- 
प्राप्ति के साधन बताए हैं । 


श्रेयो हि शानमभ्यासात्‌ शानात्‌ ध्यान विशि- 

ध्यते । ध्यानात्कर्मफलत्यागर्त्यागाच्छान्तिर- 

नन्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 

( अष्टादशछोकी गीता १२ छोक; भ. गीता १२-१२ ) 

अथर्थ- (हि) निश्चय से (भ्रभ्वासात्‌ ) प्रतीको- 
पोसनाथभ्यासमात्र से अथवा अश्रवणमान्र अभ्यास से 
( ज्ञानम्‌ ) सब वस्तु में ब्रह्म व्यापक है, ऐसा शान श्रेष्ठ 
है | ( ज्ञानात्‌ ) सर्चन्न बहा व्यापक है, केवल इस ज्ञान- 
मान्न से ( ध्यानम्‌ ) भगवद्वित्तक ( विशिष्यते ) आधिक 
अच्छा कहा गया है | ( ध्यानात्‌ ) केवल भगवश्विन्तन 
से ( कर्मफलस्यागः ) छौकिक वेदिक सकाम कमों के 
फ़क का स्याग ही मोक्षसाधन के किये अच्छा कहा 
गया है। ( व्यागात्‌) नित्यनेम्ित्तिक सकाम कर्मा के 
फक्ष के स्याग के ( अनन्तर ) बाद [ झान्ति: ) ससार- 
डूत्तियों से भत्यसत ड्रपरति होती है । 


श्श्ट 


[वर्ष १३, अंक रे 


बेंद्गीता (वेदमंत्रः ) 
इन्द्रों जातो मंनुष्येप्वन्तघमस्तप्तशवराति 
शोशुचानः । सुप्रजाः सन्‍्त्स उंदोरे न 
सर्पद्‌ यो ना5श्नीयाद॑नडुहों विजानन्‌ ॥३॥ 


( भथ, कां, ७, सू. ३१ में. ३ ) 


अर्थ- ( इन्द्र: ) सर्वेश्वर्यसम्पन्न परमात्मा (मलुष्येषु 
+ अन्त, ) मनुष्यों के अन्तःकरण सें ( जातः ) ज्ञान- 
स्वरूप प्रकद होता है, इसलिए भगवश्नामोच्चारण के 
अभ्याससे भगवत्‌ का ज्ञान ही भ्रेष्ठ है । वह श्ानस्वरूप 
परमाध्मा ( तप्तः ) तपस्वरूप ( घ॒र्म: ) प्रकाशमान 
( क्षोझुचान: ) ध्यान से अध्यन्त देदीप्परसान ( चरति ) 
है। इसालिये ज्ञान से ही भगवद्यान ही श्रेष्ठ है। 
( भनदुद्र; ) परमाध्मा के ( विज्ञानन्‌ ) माहास्‍्म्य को 
अच्छी तरह जानता हुआ भगवश्धक्त ( न अश्रीयात्‌ ) 
निम्यवैभित्तिक कर्मो के फल को नहीं चाहता | ( सः ) 
वह भगवद्ञक्त ( सुप्रजा:) मोहबन्धनविहीन प्रजावाका 
( डदारे ) देह के परित्याग के समय में ( उत्‌ ) इस 
बरीर से निकला हुआ ( न सर्धत्‌ ) फिर संसार के घर्मो 
को प्राप्त नहीं होता, किन्तु भगव्लोंक को प्राप्त द्ोता है। 


(तुलना ) गीता में भ्भ्यास से ज्ञान भौर ज्ञान से 
ध्यान और ध्यान से कर्मो के फक का परित्याग भ्च्छा 
बताया है | कर्मफलछ के लयाग से ही शांति मिलती है । 


वेद में भी अस्प्रास से शान, ज्ञात से ध्यान, ध्यान से 
कर्मफलल्याग, कमंफलत्यारा से परमास्मप्राप्ति बतकाई है। 


क्षेत्रश्न चाउपि मां विद्धि सर्वेक्षेत्रेष भारत। 
क्षेत्रश्षेत्रशयोजशान यक्तजल्नान मतं मम ॥ १३७ 
(भष्टादश छो की गीता त्रयोदश छोक; भ. गीता १३२) 


अर्थ- ( हे भारत ) हे भरतकुछोरपन्न भजुन ! (ख्बे- 
क्षेत्रेषु ) समस्त झरीरों में ( क्षेत्रशम्‌ ) देद के जाननेवाले 
आत्मा को ( मास ) मुस्े ( विदि ) जान । ( क्षेत्रक्षेत्र- 
ज्यों: ) भरकृतिपुरुष का ( यत्‌ ) यथाथतया जो ( ज्ञान ) 
जान है | ( तत्‌ ) बह (शानमु ) शान ( सत्र ) मुझ पर 
मेश्वर का ( मतम्‌ ) निश्चित है ॥१३॥ 


रढवरे ] 


| बेदगीता ( वेदमंत्र: ) 
यस्मिन्‌ वृक्षे संपलाशे देव: संपिबति यमः । 
अन्ना नो विश्पतिंः पिता पुंराणों अनु वेनति ॥१ 
( क. मंड, १०, सू. १३७, सं. $ ) 
अर्थ- ( यह्मिन्‌ू ) जिस ( सुपलाश ) सुलदु-खादि 
पत्तोंवाछे ( वृक्षे ) विनाशशीऊ देहरूपी वृक्षमें ( यम्नः) 
निबन्ता जीवात्मा ( देवेः ) अम्तःकरणादि ग्यारह इंद्वियों 
के साथ ( संपिद्तत ) अच्छी रीति से कमंफ्छों को भोगवा 
है। ( पिठा ) वेदश्ञान के द/।न से सब के पालनेवाला 
( विश्वति; ) प्रजाओं का स्वामी परमेश्वर ( अन्न ) इस 
देहासक क्षेत्रमें रहनेवाले (पुराणान्‌ ) पुरातन अथवा आगे 
प्राप्त हुए हुए ( नः ) हम ज्ञानी पुरुषों को ( अनुवेनति ) 
कृपापूतरक स्वसमीप प्राप्त करता है । 

( तुछना) गीता में देह को क्षेत्र, क्षेत्र में वास करने- 
बालछे को भारमा, क्षेत्रक्षेत्रश् का ज्ञान परमास्‍्मा को प्यारा 
है, ऐसा बताया है। 

वेद में भी छुक्ष को, देहव॒ुक्ष के पतों को सुखदुःखादि 
इन्द्, उस के पान करनेवाऊा आरमा, भक्तात्मा को मुक्ति 
देनेवारा परमात्मा दताया है । 

मांच योडव्यभिबारेण भक्तियोगेन सेव । 

स गुणान्‌ समतीत्येतान्‌ अ्रह्ममूयाय कल्पते ॥१४॥ 
( भ्रष्टादश्छो ही गीता चतुदंशः छोक; भ. गाता १४॥२६ ) 

“अर्थ- ( य; ) जो मुख्ठक्षु पुरुष ( भाम्‌ ) मुझ परमात्मा 
को (अव्यभिचारेण) न दूषित होनेवाले एक रसवाले (भक्ति- 
योगेन ) भक्तियोग से (सेचते ) ध्यान करता है । ( स+ ) 
वह पुरुष ( एतानू ) इन ( गुणान्‌ ) सच्चगुण, रजोगुण, 
तमोगुणों को ( समतीत्य ) पार करके ( ब्रह्ममूयाय ) अहा- 
प्राप्ति के लिए ( कक्ष्पते ) समर्थ हो जाता है। 


चेद्गीता (बेदमंत्रः) 
इमे नरों वृत्॒हत्येंषु झूरा विश्वा अ्देर्वारामि 
संन्तु माया: । ये में धियँ पनयंत॑ प्रशस्ताम ॥ 
( ऋ० संदछ ७, सू० १, में० ३० ) 
भ्र्थ- (ये ) जो मुमुक्षु पुरुष (-) मेरी ( प्रश- 


११९ 


मंत्रभाग सम्रप्ता पेदगीता । 


» स्ताम ) बहुत श्रेष्ठ ( घियम्‌ ) क्षानबुद्धि को अथवा ज्ञानन 


बुद्धियूवेक भक्तिपोग को ( पनयन्त ) स्तुति ( प्राप्त ) 
करते हैं । ( इमे ) वह यह सुमुक्ष॒ पुरुष ( बृत्रहल्येपु ) 
पापविनाशक कर्सानुष्ठानों में ( शूरा: ) बहादर हुए हुए 
( भदेवी:ः ) राक्षती अथवा दुष्ट ( विश्वाः ) सब ( माया: ) 
तोनों गुणों से उत्पन्न विचारशक्तियों को ( अभिसस्त ) 
दुबावें | १० 

( तुछना ) गीता में तीनों गुणों का परित्याग, निर्भृत 
अक्तियोग, इन दोनों को अह्याप्राप्ति का साघन बताया है। 
वेद में आसुरी, केपदी विचारों का परित्याग, पापविनाशक 
क्मोँसें प्रवृत्ति, अद्यप्राप्ति के साघन बताए हैं | 


निर्मानमोहा जितसंगदोंषा अध्यात्मनित्यों बिनि- 
चृत्तकामाः। इन्द्रेविमुक्ताः सुखदुःखस शैगच्छ- 
न्त्यमूढाः पद्मव्ययं तत्‌ ॥ १५॥ 
(अशष्टादशछोकी गीता पंचद्श; इकोकः, भ. गीता १७|५) 
अर्थ- ( निमोनमोहाः ) मान और मोहसे रहित 
( जितसंगदोषाः ) संगदोषों को जीतनेवाले ( अध्यात्त- 
नित्या: ) नित्य ही आत्मज्ञान में वास करनेवाके ( विनि- 
बृत्तकाम्ताः ) सुखतादि कामनाओंसे रहित ( सुखदु.खसंश्ैः) 
ज्ञीतोष्ण, प्रियाउप्रिय, शब्रुमित्र, सुखदु।खाहि ( इन्हें: ) 
जोडों से ( विमुक्ताः ) रहित ( अमूढा; ) मूहता से शून्य 
ज्ञानी पुरुष ( ततू ) उस ( अव्ययस्‌ ) पिकाररद्वित निल्येक- 
रस ( पदस ) मुक्तिधाम को ( गच्छन्ति ) प्राप्त होते हैं। १५ 
हि वेदगोता (वेदमन्त्रः)  _ 
मर्मजानास आयवो वृर्थां समुद्रमिदवः । 
अग्म॑चृतस्य योनिमा ॥ 
( ऋ, संडर ९, सूक्त ६४ मंत्र १७ ) 
अर्थ- ( सर्मस्जानास; ) सुखदु.खवरागद्ेषादि हइंद्ोंके 
परियागसे अपने भापको अत्यन्त झुद्ध करते हुए ( इन्दचः) 
योगसमाधि से चन्द्रमा को तरह श्ञांत स्वभाववाले 
( भाषवः ) मुमुक्ठु महुष्य यद्दा भध्यात्मविचार में गमन 
करनेवाले ज्ञानी मनुष्य (चूथा ) समझ मोहजाछ मिथ्या 
ही है, ऐसे जानते हुए ( ऋतस्थ ) चर, अचर, प्रपन्च के 
( थोनिस्‌ ) सूछकारण ( समुद्र ) सर्व प्रपश्ञ के मुबण- 


तैद्क धर्म । 


कारक परमात्मा को (था + भग्मन्‌ ) चारों ओर भा 
होते हैं। 

(तुकना ) गीतामें मान, मोह, संगरोष, कामना, 
सुब्ददुःखादि इन्द्र का परित्याग, मुक्तिघाम की ग्राप्ति का 
कारण बताया | वेदमें भी चित्तशुद्धि संधारवा!सनाकों वृथा 
समझना परमास्मप्राप्ति का साधन बताया है। 
यः शास्रविधिपुत्सृज्य बर्तते कामकारतः। 
नस लिजिमवाप्नोति न सुख न परां गतिम्‌ ॥१६॥ 
( भ्रष्टादवाछोकी गीता षोडशः ोकः; भ. गीता १६२३ ) 

अर्थ-( यः ) जो पुरुष ( शासत्रविधिम्‌ ) शास्त्रों की 
विधिनिषेघ कों छोडकफर ( कामकारतः ) अपनी हष्छा से 
( वर्तते ) काम करता है। (सा ) वह स्व्रेरछाचारी 
पुरुष ( सिद्धिम्‌ ) अपने अभीष्ट कार्य की समाप्ति को 
( न अवाप्तोति ) नहीं पाता | (न सुखस्‌ )न इस 
संसार में सुख को पाता है और (न परां गतिस्‌ ) न ही 
मोक्ष को पाता है ॥१६॥ 

बेद्गीता ( वेद्मंत्र+ ) 
पर; सो अस्तु तन्‍्वाई तर्नां च तिस्रः पूंथि- 
वीरधो अंस्तु विश्वां:। प्रति शुष्यतु यशों 
अस्य देवा यो नो विवा दिप्सति यश्व 
नत्तम॥ १ १॥ 

( ऋ. मेड, ७, सू. १०४, में. ११ ) 

( भ्रथ, का, ८, सू. ७, में. ११ ) 
अर्थ- ( देवाः ) हे मुसुक्षु बिद्दानो ! ( यः ) स्केच्छा- 
चारी पुरुष ( नः ) मुझ परमात्मा की कही हुई वेद प्रोक्त 
सर्यादा को ( दिव नक्तम्‌ ) दिनरात (दिप्पति ) नाश 
करता है, (दो भव खडने से ) अर्थात्‌ वेदमर्यादा को 
नहीं मानता ।( सः ) वहः स्वेच्छाचारी पुरुष ( तना ) 
विस्तृत ( तन्‍्दा ) शरीर के साथ ( परः अस्तु ) दूर हो 
जाता है, अर्थात्‌ शरीरान्तर को अहण करता हुआ, जन्म- 
मरण के दुःख को भोगता है । (स्रः एबं) वही स्वेच्छाचारी 
पुरुष (विश्वा: तिखः पएथिद्री ) समग्र तीनों छोकों से (अघः 
भस्तु ) नीचे पतित होता है, अर्थात्‌ नीच योनियोसें जन्म 
छेता है । ( असुय ) दस स्वेच्छाचारी पुरुष का ( यशः ) 

जन्न, कीति, सिद्धि ( प्रतिशुष्यतु ) नाश हो जाती है। 


१६४५ 


[षष २३, अंक ९ 


( तुलना ) गीता सें वेद॒विधि का व्वाग कर के स्वेच्छा" 
चारी होत़ा दुःख भोर पुनर्जस्म का कारण बताया है । बेद 
में भी वेदमर्यादा का परित्याग कर के स्वेष्छाचारी होकर 
केवछ स्त्रशरीरपुष्टि में छूगा रहने से पुनजेन्म भौर नरक 
को प्राप्ति बतलाई है । 
मनःप्रसादः सौस्‍्यत्वं मौनमात्मविनिग्नददः । 
भावसंशुद्धि रित्येतत्तपो मांनसमुच्य्ते ॥१5॥ 
( गष्टादशछोकी गीता सप्तदशः छोक*| भ. गीता १७-१६ ) 

अर्थ- ( मनःप्रसाद; ) सन की प्रसश्नता, अर्थात्‌ 
स्थिरचित्तता ( सौम्यस्वम्‌ ) सब्र का हितकतृत्व अथवा 
बहता से रहित होना, मौनम्‌ ) सांसरिक विचारों में 
ध्यान न देना और पुकाम्रवुत्ति से भगवब्चिल्तन ( आध्म- 
विनिग्नहः ) निर्विकल्प समाधि से बाह्य विषयों से मन को 
रोकना, ( भावसंझुद्धि; ) अन्‍्त।करण से रागद्वेषादिकों का 
असंपर्क अथवा व्यवहारा।वस्था कपट न करना ( इति 
एसत्‌ ) इतनी बातों का रखना ( मानसम्‌ तपः ) सान- 
घिक ठप ( उच्यते ) कट्दा गया है । 

वेद्गीता ( वेदमंत्रः ) " 
अग्रे तपंस्तप्यामह उपंतप्यामहे तप: । 
श्रुतानि शुण्वन्तों वयमायुष्मन्तः, सुमेघसः । 
( अथ, कां. ७, अनु. ६, सू. ६३, में. २ ) 

अर्थ- ( अप्मे !) है परमास्मन्‌ ! ( वयस ) मानसिक 
तपरव्री हम लोग ( तप: ) मन की प्रसक्नतारूपी तप, 
शान्तिदायक तप, मौनात्मक तप को यथानियस ( दष्या- 
भहे ) भाचरण करें | ओर ( उप तप्पामहे ) आप के चरणों 
की प्राप्ति के लिये भावश्ुद्वथात्मक तप का आचरण करें। 
उस मानसिक तप के प्रभाव से हम ( श्रुतानि ) वेदादि 
सच्छास्रों को भच्छी तरह ( झृण्वस्तः ) सुनते हुए और 
मन से मनन करते हुए ( आयुष्मन्‍्तः ) दीघे काछ तक 
जीनेवाके ( सुमेघलः ) भच्छी बुद्धि शोर ज्ञानवाक्क 
( भूयास्म इति शेष ) होवें । 

(तुलना) पीतामें मचकी शान्ति, सलोस्य गुण रखना, बाह्य 
विषयों से मोनता, मन की बाह्य दृत्तियों को अपने वशमें 
रखना, मानसिक विचारोंको शुद्ध रखना मानलिक तप कहा 
है | बेद में भी वेदशास्त्रों को भष्छी रीति से सुनकर और 
सनन करके सनःप्रसति रखना मानसिक तप कह। है। 


फाल्गुम १८६३ ] 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक दारणं मर । 
अहं त्वा सर्वपापेश्यों मोक्षयिष्यामि मा शुच्चः १८ 
( भ्रशदशछोकी गीता अष्टद्श. छोकः भग, १८।६६ ) 
कर्ष- श्रद्धा ओर भक्ति से किए हुए वेदशासत्र के 
कमों के करने से नष्ट हुए हुए पापोंचाछा तू ( सर्व- 
घर्मौन्‌ ) निष्प्रयोजन, असद्विषय्रवाले, मुक्ति के प्रति- 
बम्धक सब सकास धर्मों को ( परित्थज्य ) छोड़ कर 
(/साम्‌ ) छुद्ू सब्चिदानन्दृस्त॒रूप मुझ ( एक ) भद्ठि- 
तीय, मुख्य परब्रह्म की ( शरणम्‌ ) भाश्रय को ( ब्रज ) 
प्राप्त हो ।( भद्म्‌ ) में परमारमा ही ( त्वा ) तुझ जीवा- 
त्माको ( सर्वपापेभ्य। ) जरा, जन्म और रूस्यु के कारण- 
रूप पापों से ( मोक्षविष्यात्रि ) छुडा दूंगा । ( मा झुचः ) 
इसलिए तू किसी बास का झोक मत कर । 
घेदगीता ( थे द्मंत्रः ) 
मा बिंभेर्न मरिष्यासे जरद॑ष्टि क्णोमि त्वा। 
निरंवोचमहं यक्ष्ममड़ेंम्यो अद्भज्वरं तव॑ ८ 
(अथवे, कां. ५, अनु. ६, सू. ३०, म० ८ ) 
भ्र्थ- है मुमुक्षु जीवास्मन्‌ ! ( भहम्‌ ) में परमात्मा 
( निरबोचम्‌ ) विशेषतया कहता हूं। ( तब ) तेरे 
( अज्लेस्पः ) समग्र देह से ( यक्ष्मण ) सांसारिक छोगों 
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पंत्रभागें समग्रा बेदगीता । 


से अहय जन्ममरणादि के कारणस्वरूय चिल्वारोंग ( अज्ञ- 
ज्वरम्‌ ) देहजनित प्रापड्गर को ( अपाकृग्रेत्रीति शेष. ) 
दूर करता हूं । मेरी शरण में आग्रा हुआ तू जीवात्मा 
(न मरिष्पत्ति ) फिर फिर रृश्यु नहीं दोगा, किन्तु मुक्त 
हो जायगा | इशध लिए ( मा बिभे; ) मेरा जन्म होगा, 
मेरी रृध्यु होगी, ऐसे भय को मत कर । में (स्त्रा ) तुझ 
जीवात्मा को ( जरदृष्टिमू ) जरासे हीन अर्थात्‌ मुक्त 
( कृणोमि ) करता हूं । 

(तुलना ) गीता में सकाम कर्मों का त्याग, भगव- 
च्छरणप्राप्ति हीं मुक्ति का साधन बताया है। वेद में भी 
शरण में पडे हुए जीवात्मा का झृत्यु से निढर होना मुक्ति 
का साधन बताया है । 

(अशदशइलोकी गीता का फलप्राप्तिसूचक भ्रन्तिम छोक) 
/गीतालारमिदं पुण्य यः पठत्सुसमाहित:। ., 
विष्णुलोकमबाप्नोति भयशोका दिवजित, ॥ १९॥ 
अर्थ- (यः ) जो सुसुक्ष पुरुर ( सुबमाहित ) 

अच्छी तरह सावधान मन हो इर , दृदम्‌ ) इस (पुण्यम्‌) 
पवित्र ( गीतासारस ) भगवदूगीता के सार को ( पढेत्‌ ) 
पढ़े। वह पुरुष (भयशोकादिवार्जित:) सांतारिक तथा पुन्नादि 
की झूत्यु के शोक से रद्तित हुआ हुआ ( विष्णुलोकम ) 
विष्णुलोक अर्थात्‌ मुक्ति को ( अवामोति ) प्राप्त होगा हे 
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बेदपरिचय | 


( भाग १-२ ) 
संपादक- प० सातवक्ेकर 
“त्ेद्‌-परिचय' परीक्षा के छिए ये पृस्तक तैयार किए हैं । ये ग्रंथ इतने सुबोध सुवाव्य भौर आसान बनाए 
हैं, कि इनसे अधिक सुबोध पाठविधि हो ही नहीं सकती । सर्वसाधारण ख्थापुरुष भी अपना नियत समय इस 
कार्य के छिए देगे, तो ४-५ वर्षो में वे वेदक्ञ हो सकते हैं । 
- इनमें मंत्र, उसके पद, अम्व॒य, अर्थ, भ्रत्येक पद का अर्थ, भावाय, संन्न का बोध, प्रत्येक पद्‌ के शेष भर्थ, 
मंत्र के पाठमेद, उनका भर्थ इतना देकर प्रध्येक मंत्र का अंग्रेजी भ्र्थ भी दिया है । 
प्रथम भाग सू० १॥) रु०, डा० व्य० ।#) द्वितीय भाग सू० १, रु०, डा० व्य० |) 


स्वाध्याय-मण्डल ओंघ, | जि० सातारा ) 








भक्त के भगवान । 
[ भाग दूसरा । 


(२) 


[ छे०- श्री० इक्षियाराम कद्दयप, पुर. एससी,, लाहौर ] 


इस छेख में वे जन्मजन्मान्तर के विषय के भाव जो 
मेरे मस्तिष्क में प्रायः हर समय ही डथलरूपुथर करते रहते 
हैं, लेखबद्ध करने का यरन करता हूँ । चाहे पाठक इसे 
मेरे अम ही समझ छें, चाहे मेरी ध्यूरी, चाहे वास्तविक 
ज्ञान | इस विषय में पाटक पूरे स्वतन्त्न हैं, ओर नहीं तो 
भाजकल प्रचलित उपन्यास आदिवत्‌ वे रोचक तो होंगे 
ही | भस्तु । 

जिन स्वामी जगन्नाथ का वर्णन पुस्तक में पाहैले हो 
खुझा है, उन के प्रभाव में जब्च में था, उस समय विचित्र 
शक्तियां मुझ्न में दृष्टिगोचर हुईं; न जाने वे मेरी थीं, वा 
उनकी वा इंश्वरीय अथवा केवल मेरा भ्रम | 

जब मेरे मेझले भाईसाहिब बीमार ये, तो वे विचिग्न 
शक्तियां विविध प्रकार प्रकट थीं। इन का उछेख पहले 
इस्लालिये नहीं किया गया कि, परिणाम हन का सफछता 
में नहीं हुभा । छाख यत्न किया, भाईसाहिब को बचाया 
तो न जा सका | अब छिखता हूं हसक्षिये कि, मौत तो 
सब की होनी ही है | विज्ञान को इन घटनाओं से वंचित 
क्यों किया जाय ? सम्भव है, किसी उस पथ की यामी 
आत्मा की उम्नति का मार्मे इन डदाहरणों डी से सुगम 
तथा रोचक बन जाय, तथा उस की कठिनाई तथा 
शुष्कता वा रूखापन कुछ कम हो जञाय। 

4. भाईसाहिब को अन्तिम दो अढाई मास में नींद 
आने में बड़ी म्रुइेंकल छगती थी, कारण कि सोने छगते 
ही बहुत घबराहट होती, जिस से ड़्र कर सोना असहासा 
हो जाता । सोने छूगते द्वी पता नहीं, केसा भयास्पद 
स्रप्त शाता कि, उक्षटपुलुट ऊंचे रुचे बोलबा आरम्भ कर 
देते और जाग आ जाती | 

ऐसी दक्शा में यह हुआ कि, में उन के पास चछा जाता, 
उनके श्वासके साथ अपना श्वास मिछाता, अ्थांव्‌ दोनों शास 


एक समान ही दी ६५62 0७7, |0 ६0९, हो जाते, बह 
तुरन्त सो जाते, भ्र्थात्‌ इस से उन को वैसा ही भाश्रय 
मिल जाता, जैसा कि मेरे उनके साथ छेटने से मिलता 
या स्थात्‌ उस से भी अधिक | कभी कभी ठो ऐसा हुआ 
कि, उसी कमरे में बैठे बढ़े भाईंसाहिद को भी उसी 
समय नींद आ गयी । 

पहली बार यह ज्ञात हो जाने पर कि, भाईसाहिव को 
इस अ्र्तक से चेन मिलती है, फिर तों प्रायः प्रति दिन ही 
उन को यह सुख दिया जाता रहा। पर शोक कि, यह 
विद्या झृत्यु से उन्हें बचा नहीं सकी । 

२. अब दाछत ज्यादद खराब हो गहँ, तो एक दिन 
उत की नाड़ी मुझे मम मालूम दी। में भाकर अपने 
आंगन में छकडी की कुरसी पर पा्ओं भूमिपर विना छगाए 
बैठ गया, सूर्य की धूप में। भ्पने विचार में में सूर्य की 
शाक्ति भाईसादिब को पहुंचानेके डिये माध्यम()(९त ५७) ) 
बन कर बैठा । थोड़ी देर बैठकर जा कर फिर भाईसादिय 
को देखा, तो हालत बहुत भागे से अच्छी हो थुकी पाई। 

३. भाईसाहिब ५, ७ दिल पीछे बहुत कष्टमें भा जाते 
थे । उत्त समय में क्षट स्वामिजी के पास जाकर सहायता 
मांगता और आकर सदैव उन्नति देखता । यहां तक कि, 
७|७ दिन में एसे हो जाते कि, भाशा बंध जाती कि, भ्रव 
दोएक दिन में चलने, फ़िरने क्ग जायेंगे। पर हमारा 
भारपोद्य तो न होना था, अतः फिर कहते और पांच- 
सात दिन में फिर हाऊत खराब हो जञाती। में फिर जाकर 
स्व्राभिजी की सहायता छेता ओर फिर आज्ञा बंधती, परन्तु 
अन्तिम बार झुत्यु से ४ दिन पहले स्वामिजी से सहा- 
यता श्राप्त करने में सरूक् न हो सका! भब की हाछृत 
बिगड़ी, फिर किसी तरह न बनाई जा सकी और भाई- 
साहिब बचाए न जा सके | 
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४, भाईधाहिव का आरति्मिक सम्बन्ध मुझ से ऐसा 
जुदा हुआ था कि, एक दिन इनकी हाझत अधिक खराद 
होने से उन्हें खाना किसी प्रकार न खिकाया जा सका, 
तब मैंने कुछ खुद खा किया, फिर वह भी कुछ खाही 
सके । ऐसे ही एक बार मैंने वूसरे कमरे में बेठ स्वामिन्ी 
को कुछ खिझा दिया, तब भी भाकर भाईसाहिब को 
कुछ खिलाने में सफल हो गया | 


७, इसी प्रकार एक दिन दुबेझतावश ही उन को 
झौच न आया, हाकृत नाजुक थी । में अपने घर क्षाकर 
हुसरन्त झौच हो भाया, वापिस जाकर देखा तो भाईसाहिब 
को भी क्षीौच की हालत हो गई । 


६. ऐसा प्रतीत होता था कि, वास्तव में उसकी 
भाषा तो प्रायः उन के देह से असस्वद्धसी ही थी और 
उनके देह से छुटता न था, वह मेरी भारमा से सम्बद्ध 
होने से नहीं छूटता था | इस का प्रमाण ([700/) सब से 
बडा यह है कि, जो ढाक्टर कछकत्ता से मेगवाएं गये थे, 
जब उनकी तार पहुंची कि में बुधवार सुबह पहुंच रद्द हूं, 
तो यह समाचार पाकर जो उनको ॥77]! पैदा हुईं, उन 
के दिलमें खुशी की तीक्रतम बिजली की लट्टर पेदा हुई, 
बह उसके दिलसे निकल भेरे दिलसे ही पूरी तेजी से पार 
हुईं। वह इतनी भसझ थी कि में अपना समस्त आस्मवक्ठ, 
घोगरफ भादि प्रयुक्त कर उसे अत्यन्त कठिनाईसे ही कह्दीं 
संभल सका जोर ऐसा अनुभव हुआ कि एक रण दिकको 
बचानेके लिए शायद दोनों ही दिऊछ समाक्ष हो जाये | पर 
मैंने प्रेमका धन्यवाद किया कि यह ')7]] उनके दिल 
को बिना ही प्रभावित किए, समग्र ही भेरे दिक् को ही 
प्रभावित कर पाई और में उस समय उन का खुशी से ही 
पा एथों हो जाना रोकने में तो कामयाव हो ही 
शा । 

बस फिर तो उस खमय से झेकर घेटे गिन गिन कर दस 
दोनोंने निकाले, जबतक कि डाक्टरसादिब पहुंच गए । 


७, परम्तु डाक्टर को उन का (28726 देने तक 
* गह १२-२४ मासमें में इतना थक चुका था कि, मेरे लिए 
अप्गे भाइंसाहिब को वह 5009[0/ देना भसम्भव हो 
शय], जत! जब ढापटरने (॥9प9ी९ छिया, तो 6४7६ 
ह88 करता था, क्योंकि अब मेरी भारमा इनको अपने भाष 


१8३ 


भक्त के भगवान । 


पर छोदनेपर बाधित हो चुकी थी भौर अत्र मुझे निश्चय 
था कि, ऐस। हिलेषी योग्य डाक्टर ही अब इनकों बचा सके 
तो सके, मेरी देद अब मेरी आध्माका साथ उनकी सहायता 
में गहीं दे सकती | यह रूस्यु से कोई १० दिन पहले की 
बातें हैं । 

८. खत्युवाले दिन एक अच्छे पतंग के साथ एक फटी 
पसंग उड़ते देख, मुझे धीरज बन्चा कि, इसी प्रकार एक 
है भाश्मारुपी डोर, मेरी देहरूपी अच्छी पतंग तथा भाई- 
साहिब रुग्ण देदरूपी फटी पठंग दोनोंको उड़ा ले जा सकती, 
शर्थात्‌ जीवित रख सकती है | 

परन्तु शीघ्र ही घह फटी पतंग अलहदा दो. गई, तत्र 
केवल अच्छी पतंग भकेली ही पीछे उडती रही, इस से 
मेरा हौसछा एकदम टूट गया कि, अब मुझे कैसे आशा रह 
सकती है ! उसी रात को भाईसाहिब हम सब को रोता 
घोता छोड़कर घल दिये । 


३. वह बहुधा कहा करते कि स्वामिजीको मिला दो, 
भर्थाव्‌ स्वामी सध्यानन्दजी से मिलने की उनकी बहुत 
उत्डण्ठा थी। में उनसे पूछता कि फिर आप राजी हो जाय॑गे। 
बह उत्तर देते नहीं। वेसे ही उनको मिल तो छेते | उनका 
परस्पर घनिष्ठ प्रेम था । मेने समझा कि ये उनके दशन कर 
मर जाना चाहते हैं, अतः मेरा विचार हुआ कि यह उनको 
न मिलें, तो स्पात्‌ अच्छे ही हो जाय, पर भगवान्‌ जो चाहे, 
सो करे, हम उसके विरुद्ध कर सकनेवाछे कोत 

पुर दिन पता छगा कि स्वामिञ्ञी लाहोर में हैं। अपने 
पुश्न से ही टेलीफ़ोन करवा कर उनको बुढ॒वा भेजा, वह 
श्ागपु | खूब प्रबसे मिले, जब वह चले गए, तो पूछने छगे, 
£ हबामिजी गए ?! खिपोंने कहा “' हां गए। ” आप बोले 
+ तां असी बी गए ! अर्थात्‌ हम भी गए | तुरन्त नाडी, 
इस सब बन्द हो गया | 

इतने में स्वामिजी को मोटर में चढा हम छोदे भार 
जैसे तैसे फिर उन की नाढी, श्रास सब छोटा, पर उस्टोने 
बहुत बुरा मनाया । 

ऐसे ही कई बार उन का प्रवाण रोका गया, अत मुझे 
वह बहुत घिक्हारते ये कि, यह निजी स्व्राथंबश मुझे 
जाने नहीं देता । 


कई पार उनको यह्दी घारणा हुई कि, यह मुझ को जाने 


वैदिक धर्म । 


नहीं देता, पर इससे क्या न में, न कोई, न स्वरा मी, न डाक्टर, 
कोई भी उन को वास्तव सें बचा न सका। हा झोक ! 


१०, मरनेसे कोई १०, ११ दिन पहिक्ले भाईसाहिब 
बोले कि, 'किसीने सेरा पेट फाइकर लगभग एक सहसर रुपया 
निकाल लिया ।” वास्तव में तध्पश्चात्‌ लगभग हतना रुपया 
उनकी बीमारी पर आर खरच जा गया, तथा उतको सख्त 
तकलीफ जुदा उस इलाज में मिछी । 

११. यह तो वह बार बार कहते ही थे कि, ' 
क़िसो तरह नहीं सकता ” और हुआ भी वहीं । 

(१) 


श्रत्र पुनजेन्मविषयक्र अपनी भावनाएँ प्रकट करता हूं । 


में बच 


२८ फरत्रती को भाईसाहिब इस लोक से गए, १३ नव* 
सथर को उन का पौच्र इस छोक में आया, अर्थात्‌ उनके 
सुपुत्र के घर सुउुन्न-रत्न का जन्म हुआ | परमात्मा उसे 
दीघायु करे । 

मेरा विचार है कि भाईसाहिब का ही पुनर्जन्म इस 
स्वकीय पौन्न के रूपमें हुआ है। कारण इसके कई हैं- 

(१) अपनी स्नुपाकी सेवाशझुश्रषासे सुतृप्त हो, उसे आपने 
आशीवाद दिया- “ रानी ! तेरी सदा ईजय ”” ( भर्धात्‌ 
तुग्दारी सदा ही जब हो )॥ 

(२) बूसरे अपनी धर्मपत्नी के विषय में कह।- ' आगगे 
एुह मेरी बहूती हुन मां ऐ ! [ अर्थात्‌ क्षागे ये मेरी धर्म- 
पत्नी थीं, भरत माता हैं। ] वास्तव में अब वह दादी है 
भौर काका उन्हें माताजी ही कहता है। 

(३) तीतरे यह कहनेपर कि अभी आपने अपना पोत्न 
नहीं देखा, थे बोले, 'इस को आई को साछ हों गया अगर 
मेने देखना होता, अब तक हो न जाता ! 

भाई साहिबके पीछे में सख्त बीमार हुआ, मगर किस्ली 
न किसी तरह बच गया, फिर पूज्य फ्ताजी बीमार हुए, 
कह मास बीमार रहे | मेरे बहनोईजीने मुझ से पुछा कि 
“पित्ताजीने तो किसी को कष्ट दिय। नहों । वह क्यों इतने 
काछसे कष्ट उठा रहे हैं ?? मेंने उत्तर दिया, 'आप को क्या 
पता सम्भव है? गर्भवास का समय बिता रहे हों, वहां से 
तो यह कष्ट कम ही है।? ११ मई को पिताजी पूरे हुए, 
जुलाई में उनका प्रपत्र उत्पन्न हुआ। मेरा विचार है 
कि पिताजी ही स्वयं अपने प्रपोत्न के रुप में पुनर्जन्म 
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[ वर्ष रेरै, अंक रे 


घार आए हैं। 

अपने पुत्र केशवचन्द्र के विषय में पढिसे ही किख 
झुका हूं कि, अब घह मेरी छोटी परन्तु बड़ी साली का पुत्र 
है। 

पुनर्जस्म के दहन तीन डदाहरणों में पाठक चाहे अम 
करें, परन्तु मुप्ते इतना विश्वास है कि, सुसे अपने पिता; 
आता तथा युत्र के मरने का दुःख बहुत ही कम रद गया। 
इन बच्चों से ही आध्मा सृप्त रहती है कि, वे प्रिय वस्धु 
इन नवीन चोलों में यहीं पर विश्वमान हैं, अतः शोक 
काईका 

इसी प्रकार अपनी छड़कियों के विषय में मेरा विचार 
है कि, सब से बढी मेरी छोटी बुआ, तीसरी छोटी मेरी 
माता, भोर सब से छोटी मेरी ताईजी का अवतार है । 

इनके प्रमाण देने की यहां विशेष आवश्यकता नहीं, 
क्योंकि ऐसे अप्रस्यक्ष विषयों में स्वश्प ही प्रमाण मिछने 
सम्भव हैं, जो मेरें लिये तो /000950० हैं, पाठकों की 
सम्मति में बहुत तुच्छ ही जचेंगे, यथा--- 

[१ | पिताजी मेरी भोर आकृष्ट थे। अभय वह प्रपत्र 
अपने घरवालों के छाख दृदाने पर भी हसारे हाँ चछा 
आता है, आकर किवाड़ को कुराडी छगा लेता है भगर 
फिर भी कोई छेने आ द्वी जाय, तो पछंग के नोचे जा 
छिपता है इत्यादि । प 


[२ ] बडी छडडी का स्वभाव झुमा जैसा सख्त है, 
जन्म उसी साल का प्रतीत होता है, जब बुआ पूरी 
हुईं थीं। 

(३) छोटी छडकी पर छसन अर्थात्‌ रंगडिरंगे निशान 
इतने हैं, कि जिस से वह घटना याद भाती है कि, मृत्यु 
के पूर्व ताइजी की देह पर बहुत निश्चान खून के पढ़ 
गये थे । झत्यु से कुछ घण्टे पूर्व ताईजी ने नीम वेहोश्ीमें_ 
मुझे उन्हें रख लेने, बचा लेने के लिये पुकारा भी था। 

बुआाजी भी यद्यपि मरी, तो अपने हाथी पर कुछ दिन 
पूबे मेरे पास लुध्चाने इकाज के किये आयी थीं, परन्तु 
फिर वापिस चली गयी थीं । 

पूज्य तायाजी के विषय में मुझे बढ़ा अचम्मा है। 
इमारे भाईसाहिव के वूसरा प्रपौष् हुआ। मेरा पहले 
रुयारू था तायाज़ी पुरे हो जायंगे भार यह क्रवतार इन 
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का होगा, पर यद्द छूडका पैदा हो गगमा और उन की 
झत्यु की सूचनां कोई न भावी । पाठक हैरान होंगे कि ३, 
४ दिन पीछे तायाजी पूरे हो गये। झस्‍्युसे पूर्व ३, ४ दिन 
रोम कई घंटे घुखार बढ कर बेहोश से रहते रहे । 

मुझे तो निश्चय है कि यह बच्चा उन्हीं का अबतार है, 
पर साथ ही यह पहेली भी है कि, वह पहिले जी यद्ध 
उतारे बिनाही कैसे नवीन देदमें नवजात शिक्षु बन गये ? 


इससे तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि, पूर्ण योगी 
यह देद छोड कर किसी वूधरी युवा जो अभी मरा हो, 
उस की देह को अपनी बना उस में आ सकता होगा 
और वास्तव में वेदोक्त उ्योकू-जीवन यही होगा कि बिना 
गर्भनरकनिवास, बिना बचपन की कठिनाईयां सहारे, सीधा 
ही दूसरे, तीसरे, चौथा युवा देहों को ही घारते जाना जब 
तक मुक्ति न हो । 

हमारे बढ़े भाईसाहिब की सास बहुत बीमार रहीं । 
मैंने एक दिन उन को निवेदन किया कि, यदि आप 
और छोटी पुश्नवधू परस्पर प्रेम में बन्ध जायें, तो दोनों का 
कएयाण हो | इस से दोनों में प्रेम उमड़ पढा। माताजी 
नें कुछ काल पीछे शरीर छोढ़ दिया । उनकी उस पुत्रवधू 
के बच्चे भागे बचते न थे। अब उन के पुश्नीने जन्म 
किया । 

मेरे विचार में दादी ही पोती बन आई है । स्वभाव 
छड़की का दादी पर बहुत ही है । 

मरने से कुछ पहिछ माता को भपने पतिदेव की 
स्मरण हो आई। 

इधर पुन्नवधू ने पुत्री के लगभग दो वर्ष पीछे पुत्ररतत 
को जन्म दिया। 

मेरे विचार में यह लार अपना बावा दी पौतन्ररूप-में 
झ्व॒तार घार कर आया है । 

भव मझले भाईसादिव के एक और पोष्न हुआ है, जो 
मेरे. रुयाक में हमारे दुसरे आबाजी के एक पोता हमारे 
'भाई का अवतार है, क्‍योंकि यह बड़ा तपस्त्री आतू- 
भक्त था। 

ध इस छेख से पाठकों को यद लाभ ही सकता है, वे 

भी भपने घरों में विचार कर हिसाब छगावें और अपने 
सही बन्घुओं को अपने नवज्ञात शिक्षुओंके रुपमें अवतरित 
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भक्त के भगवेंने। 


हुआ पहिचान खतकों के .छिये झोक करना स्याग सुखी 
होवें। यदि एक भी पाठत इस प्रकार सुखी हो गया, तो. 
मेरा यह लेख सफल हो चुका होगा । 
(३) 
क्षव पाठकों के दिल में यह रुचि उत्पन्न हुईं होगी कि, 
हमें भी यह विद्या शा जाए, तो हमें भानन्द हो | इृप 
वास्ते यहाँ वह मोटे मोटे नियम छिखतां हूं, जिन के 
कारण यह ज्ञान प्राप्त हुना करता है। हमारे पंजाब में 
छोकोक्तियां हैं- 
[॥ ] छैहने देने दे सम्बन्ध हन । 
श्र्थात्‌ लेने देने के सम्बन्ध हैं । 
[२] भन्‍्त मता सोईं गता। 
अधांत्‌ भन्तिम भावना के भ्रनुसार ही जीव की गति 
होती है । 
इन दोनों की सहायता के लिये गीठा का- 
बासांसि जीर्णानि यथा बिहाय 
तवानि गृद्धाति नरो5पराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
स्यस्यानि संयांति नवानि देही। 
यह शोक पहुंच जाता है कि, जैपे कोई व्यक्ति पुराने 
फटे कपडे उत्तार नये दूसरे पद्िन छेता है, वेसे दी देदी 
भारमा पुराने बुद्दे रुण झरीर द्याग कर दूसरे सुन्दर शिक्षु/ 
आदि के नवीन शरीर को प्राप्त हो जाता है । 
ऐसे ही कठोपनिषद्‌ में कहा है कि, अपने कमा तथा 
ज्ञान के अनुकूल जीव स्थावर, जेगम योनियों को प्राप्त 
होते हैं। दशोपनिषद में से एक बहत्‌ प्रामाणिक उप-) 
निषद्‌ में कहा है कि, तृणमलोका की न्यायीं, जो पिछले 
भाग एक घास के त्रिनके से तब उठाती हे, जब अगले 
भाग नवीन घास के तिनके पर टिका चुके, यह जीत्र भी 
पिछला शरीर तब छोडता है, जब किसी नये शरीर का 
प्रबन्ध हो चुके । 
इन सब के परिणामों की सत्यता जौचने के छिये योग« 
सूत्र ' संस्कारसाक्षारक (णात्पूव॑जातिज्ञानम्‌ ? अर्थात्‌ किसीके 
मन में कैसे पुराने संस्कार जमे हुए हैं, जिन के अनुसार' 
वह यहाँ जीवन बिठा रहा है, इस की विवेचना करने से, 
पता चल जाता दै कि, यह पिछछे जन्म में कोन था। 


वैदिक घ्मे । 


कुछ कुछ रुचि तो मेरी इस ओर पहिझे थी, परम्तु जब 
श्वामी जगन्नाथसे मेरा सम्बन्ध घनिष्ठ हुआ, तो यह विचार 
हुआ कि, कहीं हमारा पिछले जन्म का सम्बन्ध द्वी न हो, 
फिर उन्होंने बतछाया कि, हर जीव झुस्यु से ।०,९ मास 
पीछे ही नहीं जन्मता, वरंच जब प्रसवपीडा आरम्भ होढ़ी 
है, कई तो उसी समय आते हैं और कैद हो कर छूटने के 
लिये फढफडाते हैं, उत समय स्त्री को पीढा हो जाती 
है भौर बच्चा पैदा हो जाता है। हां, वैसे गर्भ में जो देह 
बन रहा होता है, भात्मा उस पर दृष्टि अवश्य रखती है 
कि, यह मेरा शरीर बन रहा है । 

इस ध्यूरीकों सुननेसे पूर्व मेरे विचार थे कि, यद्यपि कोई 
पुस्तक कद्दती है कि, चोथे मास जीव गर्भ में प्रधिष्ट होता 
है, कोई कहती है, सातवें, परन्तु 30027 विज्ञानानुसार 
तो संभोगसमय ही यास्त्री के अण्ढे तथा पुरुष के वीर्य- 
कीटाणु (0एपा + 5007) के परस्पर मिऊ कर एक 
हो जानेसे पूवे अवईय जीव को गभे में आ जाना चाहिये। 
कभी ख्याल क्षाता था कि, स्थात्‌ जन्मसमय ही जाता हो, 
पर यह ठीक नहीं जचता था। 

परन्तु जब से यह नर्वान तथ्य पता छगा, तबसे बहुत 
आसानी हो गई । 

इमारे एक ("0०॥शं।॥ तायाजी के लडकेने कहीं सुना 
कि, एक बाहाण मरते समय बतछा गया कि, पंद्रह दिन 
पीछे भमुक धर में जन्म छूगा ! पंद्रद दिन पर वहाँ उसी 
घर में छडका पैदा हुभा। यह बात उन भाईसाहिवने 
भुझे सुनाई, परस्तु इस को में !050]8/ न कर सका, 
क्योंकि तब में इस नवीन तथ्य से अपरिचित था। 

स्वामिजीने यह पहले बताया था कि, भाई साहिब की 
सास अपनी पुश्रवभू [ छोटी ] के घर जन्म्र छेंगी और हमारे 
मेझके भाईसाहिस को स्वन्ावतः अपने पुत्र तथा पुश्रवधू 
ही आाषिक सजदीकी हैं । 

उपरोक्त शेष पुनजेस्मविषयक धारणाएं मेंने सुवयं की 
हुई हैं । 

[१] छेनेदेने के सम्बन्ध का इशन्त तो भाईसाहिब 
हैं, जो अपनी समस्त जीवन की कमाई अपने धरके कोगों 
के लिये ही छोड़ गये, अतः बढ़ीं जरम भा छिया | 

पूरंष पिताजीने भाईलादिव को बनाया; परस्तु स्वर्य 
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आशदुभर गरीबी ही काटी, अतः अब केसे बडा न भाते ! मृत्यु 
से छः आठ मास पूर्व ही मेंने उन्हें उधर भेज दिया था | 


पूज्य तायाजी वा पिताजी दोनों की सांछी कमाई से 
हम छः भाई पछे थे, जब हमारी कमाई तायाजी खा नहीं 
सके, तो डन का अव भाईसाहिब के यहां जन्म केना 
स्व)भाविक ही था। 

ये दोनों ही मह्ठानुभाव बीमारी में कहते थे कि, यहाँ 
इतना कष्ट भोग रहे हैं, कभी के कहीं शिज्ञु बन जाते, तो 
अच्छा था। तायाजी कहते थे कि, मुक्ति के योग्य तो मेरे 
कर्म नहीं । 

[२] अन्त मता सोई गता का! उदाहरण भाईपादिव 
जो धरमंपत्नी को भव सां बन शुदी बताते था, तथा ताईजी 
जो ४ हाय रुछिया रख के ” हाय | रुक्षिया राम! मुझे 
बचा के कहती थीं, ये दोनों हैं | 

[३] भाईसाहिब का नदीन देह अभी बनना आरम्भ 
हुआ ही होगा कि, उन्होंने पुराना जामा उतार केंका, 
तायाजी का नया सूट न केवक्त सिछ ही चुहा वरंच संसार 
में प्रकट भी जन्म लेकर हो गया, उन्होंने अपने फटे 
पुराने चिथड़े तब उतारे । 

ये पुराने फटे चिथद्दे उतार, रोगी या बुह्ठा झरोर (्याग 
नया, सुन्दर शिक्ष-शरीररूपी नथा सूट पहिन लेनेके 
उदाहरण हैं । 

[४] अब भी पूछ्य पिताजी तथा उनके प्रपौन्न का 
बार बार हमारे घर, अपने घरवालों के पिरुद होकर 
भी भाना, तथा भाईसाहिव की सास सथा डस की 
पोती दोनों का स्वभाव समान होना, संस्कारसमानता से 
पूर्वजातिज्ञान होने के उदाइरण हैं । 

[५] जन्‍म से ठीक पहले आध्मा नवीन देह में प्रविष्ट 
होने रूगती है, इस का उदाहरण तामाजी; सातवें महीने 
प्रविष्ट होती है, इसका पिताजी; गर्भ रहते ही या उसके 
लगभग प्रविष्ट होती है, इस का डदादरण आई- 
साहिब हैं । 

इस प्रकार ऊपर जो शान विय राया है, भाशा है उस 
से पाठकों को ऋत्य के पश्चात्‌ क्या होता है, यद विषय 
कुछ कुछ शात हो जायगा। और वह भी मेरी तरह अभु- 
मान छगाने कग जामगा, यथ-+ 
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मेहे वहिनोइंक/ आता गुजरा, उप्की किया के पीछे 
मैने उनको कहा रात को कि देखिए यदि इनके छड़का 
हो ( क्योंकि उन की धर्मप्नी पूरे दिनों की गर्भवती थीं) 
तो मानना होगा कि वह स्वयं क्षाप का वहीं अआाताजी 
ही होंगे, इसलिये जो सेवा उसकी भाप भाई के रूप में 
नहीं कर सके, वह अब आप दि खोलकर कर छेता यह 

. झुमहरी मौका है । 

, ५, ७ दिनमें ही छड़का पेदा हो गया भौर बहिनोइजी 
विस्मय तथा आनन्द से द्रवित हो गये । 

भाशा है, पाठक भी इसी प्रकार अनुमान छगा सका 
करेंगे । परमारता जन्मजन्मातरभेद खोछ कर सब को 
क्षपना भक्त बना सुखी करे । 

(8) 

डपरोक्त पुनजेन्मविषयक उदाहरणों से मेरे सन से 
ऐसा विचार डदय होता है कि, साधारण सद्गृहस्थ सज्जन 
तो न केवक फिर मानवजन्मत ही पाते हैं, वरंच भाते भी 
हैं, छोट कर अपने ही प्रिय कुटुम्बियों सें | उस में ऐसी 
ब्यवस्था है कि, जो जो कोई युवा ही अपनी नवत्रियाहित 
प्रिया को विछस्नरता छोड़ जाता है, वह तो कभी कभी 
निज पुत्र के रूप में जन्म पाता है, जैसे स्थात्‌ वीर अभि- 
मस्यु स्वयं ही महाराज परीक्षित के रूप में अवतरित हुए 
हों, या जैसे इमारे तायाजी के पुक दामाद स्वयं ही पृश्न- 
रूप में परिणत हो गये हों, परन्तु शोक कि, जागे वंश न 
चछा, वह दसारा भागजा हमारी अतीय सेवा कर के चल 
बसा और स्वयं भी निज्ज पुत्र न घना । 

जिन का पुत्र युवा हो, बह निज पौत्र बनते हैं, यथा 
हमारे प्राणप्रिय आताजी | 

जिन का पौत्र युवा हो, वह निज प्रपोश्न बनते हैं, यथा 
ह मारे पूज्य पिताजी । 

जिन की पुतश्रवघू भोढ होने खे अब गर्भवारण असमर्थ 
हो, तथा पौग् अभी आधविवाहित हो और भतीजं को 
जिनने पुश्रसमान पाछापोसा है, ऐसे चचा, ताया आदिक 
निज भतीजों वा उन के पुत्रों के पुत्र बन जाते हैं, यथा 
हमारे पूज्य तायाजी। 

जिस किसी तपस्‍वी का निज पुश्नन हो, परन्तु वह 
अपने दूसरे बाबे के पुत्रों को भी भाईयों की तरह प्रेम 
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भक्त के सगवान्‌। 


कस्ता रहा हो, वह अपने प्रेमपाश्र आता का पौत्र भ्रादिं 
भी बन सकता है। यथा हमारे दूसरे दादे का पौज्रजी अब 
हमारे भतीजे का छोटा पुत्र बना है । 

जहां अद्वितीय पतिपश्नी-प्रेम हो और एक दोनों में से 
सर जाय, तो वह मुददत तक जन्म घारण नहीं करता, जब 
उस का जीवित साथी प्रयाण करता है, उस के पीछे वही' 
दोनों ही छगभग पुक ही समय पास पास जन्म छेते हैं, 
यथा हमारी माताजी कोई १३ वर्ष पिताजी से पूवे प्रयाण 
कर गयी थीं, पर पुनजन्म में दोनों कौ कुछ दिनों की ही 
छोटाई बढ़ाई है | माताजी मेरी पुत्री हैं भौर पिताजी भाई- 
सादिय के प्रपोन्र | इसी प्रकार ताईंजी तायाजी से लगभग 
दुसवारह् वर्ष पूर्व प्रयाण कर गयीं थीं, पर पुनजेन्म में 
दोनों की कुछ दिनों की ही छोटाई बढाई है और ताईजी 
वेरी पुत्री हैं, तायाजी भाईसाहिव के प्रपत्र । 

* हसी तरद भाईसादिव की सास उन के सुर से 
कोई २० वर्ष पीछे प्रयाण कर गयीं, परस्तु पुनज॑न्म में वे 
सगे वहिन-भाई हैं, आयु का अन्तर दोतीन बे है। 

इस से यह भी पता चलता है कि, जो पुनारविवाह नहीं 
करते, वह पति वा पत्नीछोक को प्राप्त रहते हैं, अर्थात्‌ 
खत बन्धु जीवित साथी से सम्वद्ध रहता है, जब पुनर्वि- 
वाह हो जाय, तो यदि सृत का अनादर वहाँ न हो, तो 
वह पुत्र वा पुत्रोरूप में जन्म धार छेता है और वहां सोभा- 
उ्योदय होता है, यथा हमारी पहिछी देवी-स्परूपा 
भौजाई अब हमारी भतीजी हैं भौर भाईसादिबका वा उस 
भतीजी का दोनों का भाग्य खूब उदय है। परन्तु यदि 
उस झूत का आदर उसकी स्थानापश्न नवागता न करे, ठो 
वह मृत यदि जन्म छे, तो टिकती नहीं, यथा मेरी पिछली 
घर्मपत्नी हमारे यहाँ १३ मास १४ दिन पुत्ररूप सें रह कर 
चछती बनीं, क्योंकि नये जन्मकी उसकी मासी तब बहुत 
रोयी, इस कारण वह जाकर उसी का सुपुक्र बन गयी। * 

इस प्रकार सदगृइस्थों के पुनर्जन्‍्म्रविषयक नियम कुछ 
कुछ वर्णन किये जा सके हैं । 

उपरोक्त वणेन में यह और जोड़ देना आवश्यक है कि, 
मेरे तायाजी, पिठाजी बहुत भोश्म्‌ का जाप, गीता, उपनि- 


बदू आदि का पाठ बारह वर्ष के रूगभग करते रहे, भाई- 
साहिब बीमारी के भ्रन्तिस दो मास में विशेष कर और 
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चैसे आयु भर ही प्रभु के भजन गाते रहें | मेरी सत्रीने मी 
तपस्था बहुत की थी, सो सम्भव है इन्हीं कारणों से उत्तत 
मानवी देंद्द फिर पाई दो, या स्यात्‌ सभी सदगृहस्थ ही 
निज कुटम्व सें ही आया करते हों | 

जो उपनिषद्‌ में भ्रावद्ञोक, प्तृलोक आदि वार्णित हैं, 
मेरे विचार में पतित्रता की पतिलोक॒प्राप्ति यही है कि, 
जीबित पति से उस का सम्बन्ध न हूटे ओर पतिकी रूस्यु 
पर फिर दोनों का जन्म पास पाप्त हों हश्यादि | यदि पति 
बूध्षरी शादी करे, तो पिछली परनी उसके घर जन्म ले के । 

माठृछोक वहीं है, जहां माता, तायी भादि हों, सो मेरा 
घर मातृकोक बना हुआ है। पितृक्कोक बह होता है, जहाँ 


शष्ट८ दर 


[वर्ष ३३५ क्षंक हे 


ताया, पिता भादि हो । बडे भाईसाहिब के बड़े छड़के का 
घर आजकुछ वह बना हुआ है। अआतृछोक जहां आता 
हों, वह मंझले भाईसाहिब के छड़के का घर बन रहा 
है । इस्यादि । हे 

हां, जो पुत्र, पिता, पितामह आदि पुनजेब्म मानवीढ़ो 
प्राप्त न हों, उनका क्‍या यनता है ? यह विवेखनीय विषय 
केवछ अनुमेय ही है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष प्रभाण उपछव्ध 
होने अधम्भवसे ही हैं। इसलिये यह विषय लिखना 
अभी अप्तम्भवसा प्रतीत होता है, अतः फिर कभी इस 
विषय पर छेखनी उठाने का यश्न किया जायगा। 


॥ ओइस्‌ शारितः शारितः शार्तिः ॥ 
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तया प्रकाशन ! 


त्वरा कीजिये ! 


सूर्थनमस्कार 


श्रीमान्‌ बाछासाहेब पंत, 9. /., प्रतिनिधि, राजासाहब, रियासत ओऑध । इस पुस्तक्ष में 
सूर्यनमस्कार का व्यायाम किस प्रकार छेना चाहिये, हससे कोनसे छाभ्र होते हैं, भोर क्यों होते हैं ! 
सूर्यतमस्कार का व्यायाम छेनेवालोंके भनुभव। सुवोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिये; योग्य भौर 
ज्ारोग्पवर्धघक पाकपदधति; सूर्यनमस्कारें के व्यायाम से रोग्रोंको प्रतिबंध कैसा होता है, भादि बातोंका . - 
विस्तारसें विवेचन किया है | पृष्ठ पेरूया ॥४०, मृक्षय केव ॥) भर ढाक-ध्यप 5); दख भानेझे टिकट 
भेजकर भंगाइये | सूर्यनम्स्कारोंका चित्रपट साइज १०८१५ ईच, मूल्य “)॥ डा० ब्यू० ०) 


. थोंगसाधनकी तैयारी 


- योगसाधनसे इमारों शाक्ति बढ़ती है, इसछिये योगविषयक भ्रश्यस्त भ्रावदपक प्रारम्भिक बातोंका इस पुस्तक में 


संप्रह किपा है । 


श्रप्ठी जिल्‍द भू० ॥) बारह आते ) ढा० ब्य० |) इसछिए्‌ 3।) रुए म० भआा० से या टिकटवारा भेजकर शीघ्र 


. ही यह पुश्तक मंगघाइये । 


मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध [ जि० सातारा ] 
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आदश राष्ट्र 
भूमिका । 


( छेखक- श्री० पं० रामचन्द्रज्ञी, पेस्शनर, भंताछा ) 


प्रिय पारक्बुध्द | यह छोटासी छेख भाढठा भाप की सेवा 
में भेंट की जाती है । इसके छिक्षने का प्रयोजन यह है 
कि, आजकल हतनी घरमस्षस्थायें, इतने धर्मपुस्तक, 
ऐसा धरमप्रदार और घमोन्दोरन होते हुए भी संसार में 
श्रयांति, बेचेनी, भापाधापी, सार्घाड, लूटशसोट मची 
हुईं है, जिस से सभी मनुष्यों का जावन दुःशम्य हो रहा 
है। पंपार में सुत्च के समान होते हुए भीदुःख ही 
भोगना पढ रहा दे | इस का कारण इन पक्तियों क क्ेजरू 
को यही प्रतीत होता है कि, छोग पध्रुत्न से चरम धर्म बहुत 
पुकारते हैं । धमे के केक्चर और ब्य|ख्यः्न यहव मुबाहसे 
भी बहुत करते हैं, परन्तु अपने जीवन में घ्े का 
संचार नहीं करते | यही नहीं, ब्रढि6 घर्म के भप्ती तत्व 
को भी नहीं समझते ! 

घर्मंका स्थान पंथपूजा, मतपूजा पार्टिपूजा ने के रिया है। 
कोगों में पक्षणात इतना बढ गया है कि, उन की भोले 
तर भर्यात्‌ भपालियत को देख हो नहीं सकतीं । स्वाथे- 
वेश छोग अपने ये मिन्न दूसरे भनुष्यों को मनुष्य ही नहीं 
घमझते | ऐसे ऐसे दोषों भोर अन्धपरम्पता से थुक्त 
मम्पुर्ती चाछ की रोकथाम होती चाहिये। यद्ययि यह 
कार्य भति महान्‌ है भौर इस के वार्ते मुन्त ज्स' साधारण 
परे भी साधारण मनुष्य सर्वेद्दा असमर्थ हैं। तथापि श्री 
अ्रदृ'णीय दौख १९ सादजी के बचरनों को ध्यानमें रखकर 
यह दास इस ऊंचे काम को सी करने क किये उद्यत 
हुआ है । सरमव है कि, मेरे हस साइस को पर्याप्त न 
समझ कर कोई अन्प सज्जन विड्ञान्‌ पुरुष हुस की पूर्ति 
का वीडा उठायें | 


इमारा स्याछ है कि, संसार में छोगों के जीवन भें जो 
विषमता, जो छोलुगता, जो स्वार्य, जो स्वात्मपरायणता 
(8९)-8६८।७0078८॥06।0, ) जो निर्बेछ-दुलनात्मकता 
( 7िेह ऐ063६007 0 0॥०७ ण€४) ), ज्ञो असहिष्णुता 
इत्यादि अनेक प्रकार के दोष आ गये हैं जि। से साधारण 
रूप से सब संसार मे, भोर विशेष रूप से योरुप देश में 
छोग 'ब्रादि मां, श्राहि मां * पुकार रहे हैं. यह कभो दूर 
नहीं हों सकते, जब तक छोग पूर्णतया मनुष्यजीवन और 
डसप्त के उद्देश्य को न समझेंगे शोर क्षपना ध्यक्तिगत और 
ज्ञातिगत आचरण व्यष्टि और समष्टिरूप में न बनावेंगे | 
तब ही उन का जीवन स्वाभाविक भर्थात्‌ प्राकृतिक 
५ पैशण्ाणं ) होगा ओर यह बात वर्णाश्रमधमे को ही 
ठीक ठीक समझ कर ठसको यथार्थ रूप में पाछन करने से 
हो सकतो ६ । 

वणोश्रमपद्धूवि एक विचित्र प्रथा है। दृष्त में मनुष्या 
के संवाभ विक गुण-कर्थों को ध्यान में रखझरूर डन के छिये 
मिश्र मिश्र अधिकार दिय्रे गये हैं, जिय से कोई अनधिकार 
सट्टा न करने पावे ओर न ही भापस में अनु चित मुकाबछा 
( 07॥68।0॥ए ९०४ 80007 ) करनका भाव पैदा हो, 
जिम से मनुष्यों में स्वाथता और स्पधों का भाव बढ़ता 
है । इस प्रथानुकुछ प्रस्येक मनुष्य को साधारण रूप से यह 
ज्ञात हो जाता है कि, उसका समाज की मशीन में कोंनला 
पार्ट (से ) खेलना है | उसी के अनुसार उपके प्रातापिता 
पालनपोषण करते थे, उप्ती के अनुपार उपर की प्रारंभिक 
झिक्षा शोर पठनपाठन का पघिलमिका शरू होता था 
और ठप्ती के अनुपार वह कपतले आपको अपने ज्ञीवन 





४ आगर दीनम्‌ कि नावीना व चांहडस्त | 
वगर खामोश बिनशीनम्‌ गकश्नाहउस्त ॥ 


यदि में एक अंधे को कूप की जोर जाता हुआ दख्‌ और खुप्षाप बैठा रहूं, तो यह 


6 


ञ शक 
२ छिय पाप ३ । 


घषिक धर्म । 


संग्राम के जिय-तेयार करता था। हस प्रार यह अरथा 
सामाजिझ जगत्‌ में परस्पर संघषेण के भावको बहुत 
सीमा तक दूर कर के परस्पर प्रेमभाव को उत्पादन करती 
थी, जिप से मनुष्यों का सामाजिक जाबन बड़े आराम से 
व्यतीत होता था। भाज जो द्वेप भाव पूंजी पतियों और मज- 
दूर छोगों में या किपानों और वणिज्ञों में या इसी प्रकार 
दूसरे मनुष्यसमुदायों में देखने में आता है, इस का कहीं 
पता या निशान भी न था | सभी धपने आपको समाज- 
रूपी मश्चीन के पुत्र भर्थात्‌ अंग समझ कर आपस में प्रेम 
से रहते हुये, एक दूपरे के दु.खसुख को अपना दुःखसुख 
समझते थे | कोई इंषाद्वेष या स्पधों नदी करते थे। अतः 
डन का सामाजिक जीवन बढ़े सुम्व से गुजरता था। 
इस प्रधाका फछ केवक साम्ताजिक जीवनमें ही सुविधा 
संप(दन करना न था, अपितु थद्द प्रथा मनुष्य के पार- 
सार्थिक जीवन में भी बढ़ी श्रद्यायक् होती थी । वद्द. इस 
: प्रकाई-वर्णधर्म श्रवृत्तिमार्ण में रोधक है और ब्लाश्रमधर्म 
निवुस्िमार्ग का पोषक ह कर निवृत्तिमाग ड्वी है, जो 
पारमार्थिक जीवन सें साधक और सहायक है | इस रहस्प 
को केवल आयंजातिन ही पूरी तरह सम्रप्ता है, अन्यने नहीं । 
प्रवृत्तिरोधको वणधर्तः निवृत्तिपोषकश्चापरः 
(आश्रम: )। 
उमयोपेता आर्यज्ञातिः तद्बिपरीता अनार्या: 
( कम्ेमोमासा )॥ 
यहां प्रसंगवश यह स्पष्ट करता भी भावदइयक मालूम 
होता है कि, प्रवत्ति और निवुत्ति भागे का क्या जमिप्राय 
है । यहाँ संसार में दो प्रकार की वृत्तियां या सारो ईं- 
एक वह जिम पर अनुसरण करने से मनुष्य ऊपर अरथात्‌ 
भाक्ततत््त की भोर उठता हैं। दूसरा वा जिलके द्वारा 
मनुष्य नीचे की जोर अर्थात्‌ प्रकृति की ओर झुकता है। 
एक में भारोहण ( &६०९॥०५॥४ ) है, दूखरे में अवरो- 


६५९ 


[ पर २३, अंक रे 


इण ( 465८श०ं8 ), पएरुमे बह ( 0टोए+४ं७] 
078009(40॥) भर्धाव्‌ आश्मास्कर्ष्ारा उध्यंघ्ुखी होकर 
आध्मत्व को प्राप्त दोता है। दूपरे में ( ॥'७४7९०६६7४] 
87%४(8॥07 ) जथात्‌ पार्यिवाकर्षणह्वारा नीचे की भोर 
जाता है, पुक ' तपन ' का जीवन है, तो दूसरा ' पतन! 
का । या साधारण शब्दों में यह कहिये कि, प्रकृतिजन्य 
अथोत्‌ विषयसुख्नों का गुछामर बनना प्रवृत्तिमा्ग में चकना 
है। भाष्मानन्द को अनुभव करने के लिये विषयानम्द को 
त्याग कर भारमा की ओर जाना निवक्तिमागे पर चढ़नां 
है। जब रहा यह देखना कि, चर्णाश्रमधर्म प्रवत्तिमागं से 
इटा कर कप प्रकार निद्धात्तमाग का आर ले चकता ॥, 
सो सुनिये । 

स्वभाव से मनुष्य बहिमुंल है, * भर्थात्‌ इंथियों के 
सुख्रों की ओर ही झुरुता है | परन्तु जब मनुष्य * घीर ! 
बन कर अथांत्‌ यह इृढनिश्रय ढ।न केता है कि, उसने 
प्रवृत्ति से हटकर निवकत्ति की तरफ चक्मा है, तो उस के 
ढिये चरणोश्रम के नियत सद्दायक होते हैं । 

इस को उदाहरण से अधिक स्पष्ट करते हैं । कल्पना 
करो कि, पृक प्र ह्माणवर्णस्थ पुरुष को नि्वाहार्थ कोई घंधा 
करना है। भय उप्तकों ब्राह्मणवर्ण के नियम मजबूर करेंगे 
कि, बह जदां तक हो सके, ब्र्मगव्णाचित व्यवप्ताय को 
ही घारण करके अपने लिये मोजनादि का प्रवन्ध करे, चाहे 
उप्तकों किस्सी अ्रन्य पेशे में, जो अद्यणवर्णोचित नहीं हें, 
कहीं अधिक आय क्यों न हों। द्णघ्म उसको कह्देगा 
कि, भछे पुरुष | तुर्दारें सामने प्राद्मणत्व है। तुमकों 
ब् द्वणवर्णों चित दी आज्ावन वा निरवाह करना चाहिये। 
ठप भोर विद्यावि ही ब्राह्मणोंका धर्म हैं। कुछ परवाह नहीं, 
यदि तुमकों इस तरह पत्र अधिक रुपया नहीं प्राप्त होता। 
धोडे में हो गुजारा कर को | परग्तु पैसे के किये प्राणरव 
को न गंवाओं । यह तुम्दारी सेंकडों जन्मों की कमाई है। 








» पराड्चि स्तानि व्यतृणतत्स्वयस्मुस्तस्मात्पराहः पद्यति नान्‍्तरात्मा । 
कश्निद्वोरः प्रत्यगात्मानमक्षदाषत्तचक्ष रमृतत्वयमिच्छनू 0 


न मांसभक्षणे दोषो न म्रथ्चे न च मेथने । 


प्रवत्तिरेषा भृतानां निवत्तिस्तु महाफलछा ॥ ( मनु० ) 
अथे- साधारण ज्ञावों की श्रद्वात्ति यह है कि, वह मांपमक्षण, मशथ्प/न मैथुन इरबादि इंद्रियजस्य सुझों को ही 


७ 


भच्छा समझते हैं। परन्तु मनुजी कहते हैं कि, महाफक अथार्तू जात्मानन्‍्द हन के त्याग से ही मिख्ता है । 


क्ाक्षान १८९१ | 


इसका पुरा काम डठाओं, अर्थात प्रक्ष को प्राप्त होमे के 
उपाय करो | श्ध्यादि अब यदि यह ऐसा करेगा, तो जहां 
एक ओर वह अपनो आर्म'को उच्च कर्ता है, वेहां दूसरी 
भोर बूसरे वर्णों को स्पा, असूया, इंबा और हे पक दोषों पे 
बचाता है, क्योंकि यदि वह हस वर्णघम्रं को पाछून न कर 
के किसी अन्यवर्णोचित पेशे को घारण कर छेता, तो बह 
डस वर्णस्थ पुरुषों के दिलों में इंदा और द्वेष डस्पन्न कर 
देता । जैसा कि, भाजकछ हम देखते हैं । ऐसे ही प्रह्म- 
चयोश्रमस्थ नवथुवक अद्यार्याधम के नियमों में बंधा 
हुआ शुतस्थाश्षम के सुस्ों पर छात मारता है | वद जानता 
है कि, में प्रक्षाचारी हूं। मेरे छिये खान, पान, भोजन, 
भाच्छादन शग्यादि दंद्ियजन्य सुर्खो में गुदस्थियों का अजु- 
करण करना धरमविरुद्ध है | अतः वह ऐसा करने से निवृत्ति- 
भागे के किये तैयार होता है। इसी प्रकार जब थालक 
और बाछिकायें युवावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तो आपस 
में कामपूर्ति के छिय विवाहसम्बन्ध में जुदना चाहते 
हैं। अब यदि कोई नियम ( (46४0]00॥00 ) उन के 
रास्ते में नहीं, तो वह उच्छृंखल होकर- कामवच्न हो कर- 
उच्चता या नीचता का विचार न कर के सिरतढ़वायं हस 
कामपाश में फप्त जायेंगे | इसी वास्ते ८ यहां पर नियम 
किये जाते हैं कि, प्रस्येक वणे को अपने ही वर्ण की कन्या 
से विवाहसम्बन्ध करना चाहिये | इस नियम का ०ह फल 
हुआ कि, ए्‌र वर्ण के बाढ़क को बाकी के तौन वर्ण की 
कस्याओों की ओर विवाइसम्इस्ध की इष्टि से देखन का 
अधिकार ही न रहा ओर हसस का प्रभाव यह 
होगा कि, डपघ की कामोतिजना पर एक प्रकार का दबाव 
( (०४४४0) ) पढ३कर वह अपने से इतर वर्णकी युवतियों 
को चाहे, पह किप्तनी भी रूप और छावश्य से युक्त हों, 
अपनी बद्धिन के तुद्य समझेगा। अब उस की मनोवत्ति 
को विवाहसम्वन्धार्थ बाहर जाने के छिये अपने ही वर्ण 


के अन्दर का दायरा रह गया | भत्र इसको भी वह ओर 
४ 


संकुचित करत हैं | यह कह कर कि, अपने वणे में भी 
अपने गोत्र और अपनी नाता के कुछ (श्लानदान ) की 





शैषरे 


आदश राष्टू । 


कन्या को विवाहसम्बन्ध में न छें। याद रखिये कि, 
कास जैसी प्रवक्ठ मनोश्ृत्ति को यदि उभ्छृंजल छोढ दिया 
जाय, तो मनुष्य का कोई ठिहाना नहीं, क्योंकि यद बड़ा 
प्रबछृवेग है । एक कविने सध्य कहा है- 

मत्तेभकम्भदलने भवि संति शराः । 

कंचित्पचण्डमगराजवध ५पि दक्षा:। 

क्ितु ब्रवीमि पुरत: बलिनां प्रसह्य । 

कंदपद््पदलने विरला मनष्याः ॥ 

दुनियां में मस्त हाथी के शिरका दुछन करने में समथ 

झूर बीर हैं| बहुत से ऐसे भी बहादुर हैं, जो शेर को भी 
मार सकते हैं | छेकिन में बली पुरुषों के आगे जोर से 
कहता हूँ कि, कामदेव के दप को दुलन करनेवाक्के विरले 
ही भनुष्य हैं । जत: इध वृत्तिपर बढेभारी अंकुश 
( ६807५ ६४078 ) की जरूरत है। 

“क्िस्बहुना | वर्णाअम्रपद्धति एृ6 भद्भुत पद्धति हैं। 
यही सच्चा (9024)87) है, जिस की तह में धर्म और 
परमार्थ को मुख्यता दे । भाधुनिक ( 50009 ) की 
बुनयाव ऐंडिक सुख्ों को ही स्थान देती है । 

परन्तु यदि कोई महाशय इस प्रथा के महत्व को न 
समझ कर इस के सम्बन्ध में कोई शेका उठाये भोर इस 
को सभ्यता और उन्नति के रास्ते में रूकावट समझे, तो 
उन के वास्ते हृतना ही लिखना पयोप्त है कि, यदि वे 
पभ्यता ओर उन्नति के सत्य भथे को समझ कर इस प्रथा 
की गहरी फिलासफी की भोर दृष्टि ढाक्लंगे, त्तों भवदय 
डन को अपनी भूल ज्ञात ही जायगी । दम उन के विचा- 
रार्थ कई एक भाव यहां लिखे देते हैं । परन्तु प्रथविरतार- 
अय से उन पर यहां सविस्तर नद्ठुनच नहीं करते । 

सत्य रूप से सभ्वता भोर उन्नति क्याई।? यह बड़ा 
टेढा प्रश्न है । दध के उत्तर भिन्न्िन्न दृष्टि से भनेक हो 


पघकते हैं | एक घन आदि ऐश्वय्रंवादी के मतानुपार सच्ची 


टी 


उन्नति या सभ्यता तभी हों सकती है, जब धन, ऐश्व्य 
यडी से बडी मात्रा में उस के अपने या अपनों के अधि- 
कार में जा ज वे | एक राज्यवादों के मन में सत्य, सभ्युता 





» सिद्धे शब्वार्थ लम्बन्धे लोकतोर्थप्रथक्ते शास््रण क्रियते घर्मनियम्रः। यथा खेंदात्‌ ख्रीष प्रवृत्ति- 
भंति | समान व खंद्धिगतो गस्यायाप्गस्पायाश्व। तत्र नियतः कियते हे गम्या ध्यमगस्थेति ॥ 


( म० भाष्य० । ) 


बेदिक धरम । 


था उच्चति इसी में है कि, उस का या उस के हृष्टमिश्रों का 
राउपद्माप्तन रकछ भूपण्डछ पर फैंक जाये | हुसी तरह एक 
मततचादी के मत नुकूच सच्ची सभ्यता भोर उच्चात तमी 
फेल सकती है, जब सारा संसार उसी के मत के गण गाने 
छगे हृत्यादि | परस्तु यदि हम तनिक भी सूक्ष्म विचार से 
देखंग, तो हम का विादृत हों जावेगा कि, सभ्पता और 
उन्नति के ऐवे ही ओर लक्षणों में कई दोष हैं। हत सब 
की जड़ में स्वार्थासिद्धि का बडा भारी दोष है। हुन सब 
में ले प्रस्येक उसी का उन्नति मान जैठा है, जो उस को प्रिय 
या पसन्द है। इस में दूसरों के हिताढ़ित, प्रियाप्रय का 
कुछ भी विचार नहीं किया गाया है| हस में यह भी 
विचार नहीं कि, मनुष्य वन का उहदय फ्रया है और 
किस किस तरह हम उस को पा सकते हैं । उन के यह 
विचार देश, काऊछ जाति भादि के संकुलित भाषोंने जासछा- 
दित हैं। यहां मनुष्यमान्र का विचार नहीं किया जाता। 
मनुष्य कया है ? इसके जीवन का त्क्ष्य क्या है ! इस्यादि 
विचार को यहां स्थान नहीं । ऐसे विचारवाक्तों की दृष्टि 
इस दृ्य छोक भोर उसके भागों'स परे नहीं गईं। पर- 
छोक भार परछोक से परोक्ष इद्य डबकी दृष्टि में आाही 
नहीं सकते | अ्रतः हम इन विचारों को नास्तिकताभूछक 
कहें, तो कोई आश्रय की बात नहीं । ऐसे विचारथाकों को 
बह वह कितने ही विद्वानू जोर पढित क्यों न हों, उपनि- 
चश्कार ' बालक ? ही कहते हैं 'ओवर उनके वास्ते जब तक 
कि वह सत्य ज्ञान प्रा न कर के, ससारासारसागर में 
जाता जाना बना ही रहेगा। 


न सांपराय: प्रतिभाति बाल प्रमादयन्त वित्त- 
मोहन मूढम । अय॑ छोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनर्वेशमापथते में ॥ ( कठाप्रनिषत्‌ ) 


६400 


ह [वर्ष १२, अंक रै 


सइची सम्यता और उच्चति वढ़ है, जो अपनी परिदि के 
श्षन्तगोेत अनुष्यलमुदाय को मलुष्यजन्म की साफह्ष 

की भोर छे चछे | अर्थात्‌ सपछी सम्यता और डश्नति वह 
है कि, जिसके रंग से रंजित मलुष्बसमुक्य समष्टि तथा 
व्यश्िरुप में ( 00॥6०पए०४ बाते गाव एं0 १७ 5 ) 
इ। प्रकार जीवन ब्यदीत करे कि, जीवन का छद्य कदापि 
उनझी इृष्टि से परे न हहे | उनका सॉलारिक जीवन ऐपा 
विकक्षण हों कि, उसका पात्णाम आध््यार्मिक जीवन हो | 
डनके स्वाये में परमार्थ ऐसा मिछा हुआ हो कि, अत में 
स्वार्थ परमार्थ में ही घुछमिर जाये । हे 

“ यतोउभ्यद्य निःश्रेयस्सिद्धिः सः घमः ॥ !! 

चम भयात्‌ सत्य सभ्यता और उन्नति बह है, जिस सें 
मलुष्यमान्न को सांसारिक एऐलशवय के साथ श्राथ निःश्रेय 
अथोत्‌ परमानरद ( 72॥63५६ 088 ) प्राप्त हो । 

इस छद्षय को उपलब्ध करने की शाक्ति प्राप्त करने के 
किये यह सभ्यता मनुष्य के छिये एस पुसे विधान कर्मी 
कि, वह प्रथमावस्था में अद्मचय विद्याप्रहणादि अनेक ध्यव- 
हारों ओर प्रता को धारण करे । फिर द्वितीयावस्था में उसी 
रूइ्टय की ओर गति करने के किये अपने अस्त:रूारणरथ 
गुणों को पूण रूप में आविष्कृत करने के छिये गुइस्थी को 
घारण करें और फिर उस्ली छृक्ष्य को ध्यानमे रखते हुये 
प्राकृत जगत्‌ के पिंजरे से निकछ कर आरिमिक जगत के उच्च 
तथा अति मनोहर सोद्रयुक्त स्थान की ओर डड़ने के 
वास्‍्ते पुकान्तलेवन, आश्मस्न्तिन, मनन और निदि- 
ध्याघनादि भनेक उपायों को श्रारण कहे | ओर यह ख़ब 
बातें केवछ पुक विखिग्न प्रथा के अनुसरण करने से ही 
प्राप्त हो सकठी हैं, जिसे वर्णाअ्रम्भ्यवस्था कहते हैं । 


( क्रमक्न: ) 
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स्वाध्याय-मण्डल के सब पुस्तक 


स्वाध्याय-मण्डल, ( गुजराती शाखा ) 
ज्यूबिली गार्डन, प्रजा-मण्डल आफिस की बाजू में, बडोदा 


के पास मिल सकते हैं । गजरातके ग्राहक ब्रद्मैं से सब पस्तकी स्वरीदनेकी रूपा करे | 


-- मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, आँध ( सातारा ) 


संसारभर के देशोंमें 
रामायणके वीरोंके नामे। 


[ केशक- भी, गोपाल गणेश आचवल, पेन्शनर, पूना ] 
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इेफिककिकिंदा युगोस्छा- 


विया 
बेलिमेंद्ो न 
बलिमोनी आयरूड 
बेल्फोर. नॉर्थ डकोटा 
झेनिका युगोस्छाविया 
मोंटेरो फ्रान्स 
श्जो फिन्लरड 
जॉन्स्टोन नाथ करोलिना 
बेली बडे भायलंद 
केंपोस्वर इंगेरी 


शुद्ध वेद । 


बेद दी चार संहिताओंका मूक्य यह दे- 





घेद - मूदय डाफब्यय - रेलचाजे विदेशका डाकध्यय 
१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ५). १) ॥ ) *.. ॥॥) 
२ यजुवेंद्‌ २) ॥) । ) ॥) £ 
३ सामयेद ३) ७) । ) ॥ ) 
8 अथ्ेबेंद्‌ द्वितीय संस्करण ३ ) १) ॥ ) १॥ ) 

€ छप रहा है ) १३ ) ३) १) ४॥ ) 


+ इन चारों संहिताओंका पेशगी स० भा० से सहुलियतका मू० ७॥) ₹० हैं, तथा ढा० ब्यय २) रु० है। इसढिए 
डाकसे मंगानेवाके १०॥) साढ़े दस रु" पेशगी भेजे । रेलचांज या डा० व्यय प्राहकोक जिसमे है | इसकछिये जे! 
ग्राहक रेसे चारें! वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ८॥) रु० के अनुसार मुह्य भेजें। 
[इसमें ॥) दो बारका पेकिंग और ॥ ) दो वारकी रजिध्टीके है ] उनके ग्रंथ ]'0 [१87 रेछपासंक से मेक्ेंगे । 

इनका मूल्य शीघ्र बढनेवारा है, हसलिये बेदप्रेमी प्राहक झीघ्ता करें ओर अपना चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बर्नें। 


यजुवेदकी चार संहिताएं । 


निम्नकछिखित यजुवेंद की चारों संहदिताओों का मुद्रण शुरू हुआ है । 
मूहय. डा० व्यय रेलव्यय विदेशका डाक 


१ काण्व संहिता (शुक्छू-यजुधं दे) (तैयार है) २) ॥) #) १) 
२ तैत्तिरीय संहिता (रृष्ण-यजुबंद) ५) १) ॥) १) 
३ काठक संदिता ५) १) |) १७) 
8 मैत्रायणी संहिता ५) १) ॥) _७) 

१८) ३॥॥) १॥२) ५॥) 


वेदकी इन चाईें संहिताओं का मूल्य १८ ) हैं, परंतु जो प्राइक पेशगी मूल्य भेजकर आहक बनेंगे, उनको थे चारों 
संहिताएं ९) नो रु० में दी जायंगी । डा० व्यय अथवा रेलव्ययं प्राहकोके जिम्मे होगा | मूल्य भेजने के समय 
यह प्रेषण-व्यय जोड़कर मूह्य भेज दें | जिनको वेदों का अध्ययन करना है, उनके किये यह अमृक्य अवसर है। 
ये प्रंथ इतने सस्ते आजतक किसीने दिये नहीं और आगे भी इतने सह्त यह प्रन्थ नहीं मिलेंगे । 
जो सहूलियत का मुत्य ९) नो २० भेजकर यजु्वेद्‌ की इन चार स्ह्विताओं के प्राहक होंगे, उनको “ऋण्वेद-यजुर्वेद्‌ 
घाजसनेयी संहिता )-सामवेद्-अधथर्ववेद्‌”” ये चारों धद्विताएं भी धरटूछियत के मुश्यसेद्दि अथात्‌ केवक् ४॥) मूल्य- 
सेही मिक्ेग्ी | प्रेषणब्यय ढाकद्वारा २) और रेहद्वारा 3॥) है, वह प्राइकों के जिसमे रहेगा । 
इस सहूकियत का छाम ग्राहक झीप्र ढेवें । 
+ मंत्री- स्वाध्याय-प्रण्डल, ओंघ, (जि? सातारा) 


वाल्मीकि रामायणका मद्रण। 


/ बालकांड ” तेयार हे। अब संपूर्ण रामायणका मू० २२) है। 


वाद्मीकि रामायण का मुद्रण झुरू हुआ तथा अब 
सचित्र 'बालकाण्ड” छपकर तैयार है | इस प्रथ 
में बालकाण्ड के कथाभाग का विवरण चित्रों और नकक्नों 
के साथ है । 

पृष्ठ के ऊपर छोक दिये हैं, एृष्ठ के नीचे आधे भाग में 
उनका क्षर्य दिया है, आवश्यक स्थानों में विस्तृत टिप्पणि- 
यां दी हैं। जहां पाठके विषयमें सन्देह है, वहां हेतु देशों 
कर सत्य पाठ दर्शाया है । 

इस बालकाण्ड में दो रंगीन चित्र हैं और सादे चित्र कई 
हैं। जहां तक की जा सकती है, वहां तक थित्रों से बड़ी 
सजावट की है। 


' काण्ड की समाप्ति के पश्चात्‌ विस्तृत टीका तथा टिप्पणी 
और विवरण दिया है। वानर कौन थे, राक्षस कौन ये, ये 
मानववंशीय थे या और कुछ थे, आयेराजाओं को सम्यतता 
कैसी थी और वानरों और राक्षसों की सभ्यता किस प्रकार 
की थी, यह सब सप्रमाण यहां बताया है। इसलिये यह 
ग्रन्थ केवल वाल्मीकि रामायण का अनुवाद ही नहीं हे, 
यह अन्य एक रामायणकाछीन इतिहास पर प्रकाश ढालने- 
वाला विवेचनापूणे प्रन्थ है । 

इस तरहकी इतिहासिक विवेचनों हुस समयतक किसीने 
नहीं की हे, अतः यह भपूर्व अ्न्थ है। 


इसका मूल्य । 


सात काण्डों का प्रकाशन १० अम्यों में होगा । प्रध्येक 
अन्य करीब करीब ५०० पृष्ठों का होगा | भत्येक ग्रन्थ का 
सूहय ३) रु० तथा डा० ब्य० रजिस्ट्रीसमेत ॥#) होगा 4.बह 


सब इड्यय ग्राहकों के जिम्मे रहेगा। प्रत्येक प्रेथ अधिक से - 


अधिक तीन महीनों में प्रकाशित होगा। इस तरह संपूर्ण 


रामायण दो या ढाई वर्षा में ग्राहकों को मिलेगी । प्रत्येक 
ग्रेथ का सूक््य 3) है, अर्थात्‌ सब दसों विभावों का सूढ्य 


३६०) है और सब का डा* ६॥) है। 


पेशगी मूल्य से लाभ । 


(३) जो प्राहक सब ग्रन्थ का सूक््य एकद्स पेशेंगी 
भेज देंगे, उनको डा० व्य० के समेत हम ये सब दुसों 
विभाग केवल २२) में देंगे । यह मुल्य इकट्रा ही आना 
चाहिये । (२) जो ग्राहक प्रथम ७) भेज कर अपना 
नाम आहकश्रेणी में लिखा देंगे शरीर वी० पी० से अंथ छेंगे, 
उनको प्रत्येक पुस्तक ३) रु की दी० पी० से भेजा 
जायगा | अथात्‌ इनको डा० ब्य० माफ़ होगा भर पूणे 
अन्थ ३०) में मिक्त जायगा। पेशगी रखे ७) अन्तिम 
भागों में मुजरा किये जायेंगे, अर्थात्‌ भब्तिम भाग १) की 
यवी० पी० से भेजा जायग़ा| वी० पी० वापस भाने 
पर लुझसान उनके ७) में से कादा जायगा। (३)जों 
ग्राहक प्रतिमास ३) या अधिक रुपये भेजते रहेंगे, उनको 
भी सब ग्रथों का ढा० व्य० माफ़ होगा। इनको प्रत्येक 
ग्रन्थ ३) रु० जमा होनेपर भेजा ज्ञायगा। (४) जो 
आहक दो सौ रु० रामायणसमाप्तितक अनामत रखेंगे, 
उत्तको हस रामायणकी एक प्रति बिना भूल्य मिछेगी और 
रामायण का मुद्रण समाप्त होने पर उनका सब धन घापस 
भी किया जायगा । (५) जो ग्राहक १००) ० दान 


' देंकर स्वाध्याय-मण्डल के पोषक-वर्ग के ग्राहक होंगे, 


उनको रामायण तो मिछेगी ही, पर भअन्यास्य पुस्तके जो 
बाद में प्रकाशित द्वोंगीं, वे भी मिलेंगी। 


सन्‍्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, भोंपच जि० सातारा 9 
सैणावी, ( 9780, 58089 ) 
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हु ३ ० ३ सका. हर हज 

' चारों वेदांकी पदानुक्रमणी, मूल्य १२)रू० नेट 
श्री स्व्रामी नित्यानन्दजी, विश्वेश्वसनन्दजीकृत चारों वेदों की पदानुक्रमणी वेक्पेमी, भजुसम्धान-प्रिय विद्वानों को 

केवल १२) रु० में दीं जावेगी! कुछ प्रतियां ही बची हैं| मूल्य पेशगी भेज | फुटकर में ऋग्वेद की ६) रु० ,.यजुर्वेद की 

(३ ), सामवेद की २), अथवेवेद-की ४) ₹० । पत्ता- स्यवश्थापक, भारय-सा हित्य-मण्डरू, लि०, अजमेर । (५) 
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, आँध ( जि* सातारा ) की हिंदी एस्तकें । डे 


हिल. 
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स्वाध्याये- 


भर, डॉा० | 
१ कम्वेद-लंदविता ५) १) 
«२ यअर्वेदू-खंहिता . .२) हे 
- *३ खामपेद ३). ४) 
* अथवंचेद ) ॥ह)े 
७ काण्व-संदिता। ३). ४८) 
महा मारत ब्रादिपर्य ६) १५) 
४; सभाषव॑ २॥) है) 
झंस्कृतपाठमाला । हो). फल 
घे. यशसलस्था माय १ १) )) 
अधर्ववेदका सुवोध भाष्य ( 
१ट्वितीय काण्ड ,, २) ४) 
३ तृतीय काण्हड.॥, २) ॥) 
३ चतुर्थ काण्ड. ,, २) ४) 
४ पंचम काण्ड  ,, २) ॥) 
जपष्ठ काण्ड . ,, २) ॥) 
६ सप्तम काण्ड . ,, २) |) 
७ अष्टम काण्ड  ,, २) ४) 
< नवप्र काण्ड  ,४ २) '॥) 
९ एकादश काद ,, २) ॥)' 
३० तयोदश काण्ड ,, १) ४) 
११ चतुर्दश काण्ड ,, १) |) 
३२ ३५ से १८ तक- ४ काण्ड २॥) ५) 
छूत और अछूत १॥।) भरें 
भसगवद्गोत! (पुरुषायेब्ोबिनी) ९) १॥) 
मदहामारतसमाछोचना । (१-२) ६)  ॥) 
वेदस्वयंशिक्षक (भा. १-२) ३) ॥) 
योगसाधनमाला । 
१ संध्योपासना । १७) +-) 
२ प्राणाविया । ॥) 
है थोगके आसन । (सचित्र) रे) (७) 
४ ब्रह्मचयें । १) हे 
७ पोगसाघनकी तैयारी । ४). (-) 
यज्ञ, अ. ३६ धांतिका उपाय ह॥लै5) &) 
शतपंथवोधामत 0) ) 
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देवतावरिंव-प्रंथयाका 
३ रद्रदेदतापरिचय | 
२ ऋग्वेदमे बददेकता ०) 
इ देवताबियार को 
४ अग्निविधा ह्ह) 
ब्रकथमेशिक्षा 
१ प्रथम माग | 
२ द्वितीय माग ष्ण्े 
,. ॥ बेदिक बाठमारा प्रबष पुस्कक 5) 
अध्यप्रनिदंघनारा 
१ वेदिक राज्यपद्धति +) 
२ माजवी आवष्य ॥। 
: ह बैंदिक सभ्यता (४) 
$ बैंदिक स्वराज्यक्री मबहिणा ६) 
५ वेदिक्ष धरपविद्या 8) 
€ शिवरसंकल्पका विजय |॥। 
७ देदमें चर्खा ॥) 


< वैदिक चर्मकी विशेषवश #)] 
९ हसे वेदका भ्र्य ॥) 
१० वेदमें रोमजंतुकास्त् छ्) 


११ वेदमें शोहेके कारदाने 4-) 
१२ वेदमें कृषिविया &) 
१३ ब्रह्मचर्यका विध्त +) 


१४ इंद्र शवितक्या विकास |) 
१५ वेदे!क्त प्रज॑ननलास्त्र.. %) 
डपनिषद्‌ -प्राला। १ इंशोपनिषद्‌ १) 
२ केन उपनिवद्‌ १३) 
है वेद रिचय। भाग१-२ ६४) 
रे गीतानलेखमाला १ से ७ भाग ५॥) 
॥ गीता-समीक्षा (| 
४ वेदोपदेश । १७) 
७ भगवदगीता (प्रदप्त घाव ) 
( मायानन्दी भाध्य ) १) 
६ बहोए़ीद-संस्कार-रइस्यथ २8) 


।-) 
|) 


कक कक कक कक कक कक फ ३ #फछ कक के कक छ 9 कक ;9छ ७ $> के केक के 


के 
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संपूर्ण महाभारत । 


तथापि यदि आप पेशगी म० आ द्वारा संषूण मूष्य मेजेंगे, दो यदइ १३.००० प्रष्ठोंका सैपूंण, सजिल्द, धचित्र 
ग्रन्थ आपको रेलपासंल द्वास भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुयेंगे | आडेर भेजते समय 


है 
४ अब सपूर्ण १८ पव मद्ठाभारत छाप चुका'है । इस सजिल्द सपूर्ण मइझाभारतका मूल्य ६५) ₹. रखा गया दै। 
| अपने रेलस्टेघनका नाम अवश्य लिखें। अह्वीभारतका चमूना ए८ठ और सूची मगाईये। 


श्रीमद्भगपद्दीता । 


दे 
) इस * पुरंघाथधोचिनी ? आषा-टीकामें यह वात दशोयी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ लादि प्राजीन 
प्रन्धोंकेद्दी सिद्धास्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं। अत इस प्राचीन परंपराको बताना इस 'पुरुपा्थ- 
| ग्रोधिनी ! टीका का मुख्य उद्देश है, अक्षरा यहो इसको विशेषता है । 
शीता-- के १८ अध्याय ३ सज़िस्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हैं- 
अध्याय $ से ७ मूं, ३२) डा ब्य, है” ) 
#% ६) १० , है ) #. 9 ॥/£ ) 
3 के गिर छ म+ 09 हज ॥ 3पेत ) 
फूटकर प्रश्येक भश्याय का मू० ॥ ) आठ भने और डा, व्य £ ) है। 


है 

थ 

ह आसन। 

है हे ४ योग की आरोग्यवर्घक व्यायाम-पद़ति ! 
» नेक यूकोकि अनुभवसे यह बात निश्चित झे चुझी है, कि क्वरीरस्वास्थ्वके लिये आसनोंका आरोग्यवर्धक 
ज्यायामदी भज्यत घुमम्र और निश्चित उपाय है| अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य श्राप्त कर अ्षकते 
हैं। इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुरतकरें है। मूल्य केक्‍्छ २) दो २० और ढा० व्य० +») सात 
आना है । म० ज(० से २७) २० भ्रेज दें । 


| 
| 
। आससेकी चित्रफ्ट- २९१०८२०" इंच मू5 %) ढ., डा व्य, :) 
९ 
है 
थ्‌ 
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थे 





क्रमाइ २६८ 
वर्ष १३ ४ 5: १ $+ अछ्व ४ 
चैप्र संवत्‌ १९९८ 


स्प्रेल १०४२ 


दीषोयु के छिये ! 
-श्०ै&- 
नव प्राणान्‌ नवामः से मिमीतें 


दीर्घायत्वाय शतशारदाय | 
हररिते च्लीणि रजते च्रीणि 


अयसि त्रीणि तप्साविधितानि ॥ 

( अथर्व० ५१२८१ ) 
# सो वर्षों की दीप आदु त्राप्त करने के छिब्र, सोने के 
सीन, चांदी के तीन और झोहे के तीर, ( ऐसे नी तररों 
को ) उच्णता से परस्पर जोढ कर, हन नो के साथ नो 


प्राणों को मिलाकर बलवान बनतते हैं । * 


सोने की एक, चांदी की एक और छोटे की एक ऐसे 
त्तीन तारों को मिलोत हैं ओर इनके फ़िर तीन तीनों को 
परस्पर ज्लेढते हैं, जिस से नो तारों का यह जाभूषण 
होता है । इसको झरीर पर धारण करने से दीरषादु प्रान् 


होती है। 


( बह उंगली में, बाहू में, गछे में, कमर में या भन्यत्र 
घारण करनेयोर्य बनाया जा सकता है। इससे उत्पन्न 


होनेवाका विशुक्रवाह प्राणों को वलिश्ठ बनाता है । ) 


“ देवतसंहिता ” शीघ्र मंगवाइये । 


(पल) 


वेदों का स्वाध्याय करने की इच्छा है, तो एक एक 
देवता के मंत्रों का अच्छा अध्ययन करणा अत्यंत घाव" 
इयक हे | इसके विना रहस्यसमेत बंद का प्रकाश होना 
असभव है | इसलिये हसने प्रत्येक देवता के मन्न ऋमपूर्वक 
मुद्रण करके एक एक देवता के अछग अलग भाग बनाये 
हैं। इस समय (१) अग्निदेवता और (२) इन्द्र- 
देवता के दो भाग तैयार हैं| इसके पश्चात्‌ ( ३) सोम- 
देवता भोर (8 ) मस्त्‌ देवता तैयार हो रहे हैं। 
इनके मंत्र छप चुके हैं, भूमिका ओर सूचियां छपनी हैं। 
प्राय अगले महिने में तेयार हो जायगी। 

पेशगी मूल्य । 

संपूर्ण देवत-संहिता के तीनों विभागों का पेशगी सुल्य 
१६) रु, है, डा० ब्य० ३) से ज्यादा होगा। जथोत्‌ कस 
से कम १९) रु, में यह अंथ मिलेगा। पर पेशमी मूल्य 
केवल दूस रु० देने से ये दीनों ग्रंथ आहकों को मिलेगे। 
अर्थात्‌ पेशगी १०) भेजनेवालों को ड० व्य० माफ होगा 
ओर मूल्य में ६) की बचत हांगी । 

तीन विभागोंमें संपर्ण देवतसंहिता । 

इसके तीन विभाग होंगे! प्रथम विभाग में (१) 
अग्नि, (२) इन्द्र, (३२) सोम ओर (४) मश्त्‌ 
इन चार देवताओं के मंत्रसंग्रह रहेंगे । पर जिनको प्रस्येक 
देवता का अछग अछग पुस्तक छेना होगा, वे प्रथम विभाग 
के उक्त चार फुटकर ग्रंथों के लिये ( प्रध्येक पुस्तक की 
जिल्द के लिये ॥) के हिसाव से २) रु, अधिक भेज दें। 
अथवा प्रत्येक देवता का विनाजिलल्‍्द पुस्तक मंगावे। 
विना जिरुद पुस्तक पर पतला कागज होगा भोर सब पृष्ठ 
बे० धर्म जेसे सीये होंगे । पक्की जिलद न होंगी। पक्की 
जिल्‍्द न लेनेवालों के लिये केवक १५) में ह्वी अछग 
अलग कच्ची जिल्‍्दे मिलेगी | इनके प्रृष्ठ कटे नहीं होंगे। 
क्योंकि भागे पक्की जिद करवाने के समय पृष्ठ कादे 


जाँयगे । पर जो पक्की जिरद पहिके से द्वि चाहेंगे, वे उक्त 
( प्रथम विभाग के ) 9 पुस्तकों के लिये २) आधिक 
भेज दे । 
छोटी देवताओं के छोटे ग्रेथ । 

अगले दोनों भागों में अश्विनों आदि कुछ देवताओं 
को छोडा जाय, तो प्राय” सब देवताएं थोड़े थोड़े मेत्रवा्ीं 
हैं। इसलिये इन थोडे संत्रवालीं देवताएं भलूग अलग 
लेने से व्यर्थ ब्यय बढेगा | इसलिये हमने यह सोचा हे 
कि हम तो पेशगी १०) देनेवाकछों को तीन बडी जिरूे 
दँगे। जो तीन बडी जिहदें नहीं चाहेंगे, वे ५२ जिढदों 
में के सकते हैं| ये १२ भिल्‍्दें कच्ची तथा बिना कटी लेने- 
वालों को १०) से अधिक सूल्य देने की आवश्यकता नहीं 
है।पर जो ये ५२ जिल्दें पकड़ी मोटे गत्तों की लेने के 
इच्छुरु हैं, उनको ६) अधिर देने होंगे। भर्थात-- 

(१) १०) पेशगी मूल्य में ३ पक्की: जिल्दें अथवा 
१२ कच्ची जिल्‍्द ' दुबत-सेद्वित। ! की मिलेगी । 
अधवा--- 

(३ ) १६) पेशगी मूल्य में १२ पक्की जिढदें “ दृवत- 
संहिता ? की मिलेगी | 

जो पेशगी मूह्थ नहीं देगे, उनको तीन जिह्रों के ड[० 

व्यय समेत १९) होंगे ओर ३२ जिल्हों के २७) होंगे। 
इस मूल्य में डा० व्य० शामील है | 

इस समय दो देवताएं तेयार हैं, अगछे मास में दूसरी 

दो तैयार होंगी । भागे क्रमपूर्दफ एक एक देवता एक एक 
महिने में तैयार होती जायगी। 

प्रथम भूमिका, पश्चात्‌ देवता के मंत्र, उसके आगे 

पुनरुक्त, उपमा, विशेषण आदि अनेक सूचियां होंगी | 
जो सज्जन १२ जिल्‍्दों की अपेक्षा छः जिद छेंगे, 
उनको उतना मूह्य कम देना होगा | इसका विचार करके 
ग्राहक यह ग्रंथ शीघ्र मगवायें | 
मंत्री- स्वाध्याय-पंडल, आँघ ( सातारा ) 


2० ्टटियप- ०.८7 2स्‍ऑिकञटपयक-र+ 


वाल्मीकि रामायण का मुद्रण । 


४ बालकांड ” तेयार है। अब संपूर्ण रामायणका मू० २२) है। 


वाब्मीकि रामायण का मुद्रण झुरू हुआ तथा अब्र 
सचित्न 'बालकाण्ड” छपकर तेयार है | इस अंथ 
में वालकाण्ड के कथाभाग का विवरण चित्रों ओर नकझ्ञों 
के साथ है । 

पृष्ठ के ऊपर छोक दिये हैं, एष्ठ के नीचे आधे भाग में 
उनका भर्थ दिया है, आवश्यक स्थानों में विस्तृत टिप्पणि- 
यां दी हैं। जहां प्राठके विषयमें सन्देंह है, वहां हेतु दुर्शा 
कर सत्य पाठ दर्शाया है । 

हस बालकाण्ड में दो रंगीन चित्र हैं ओर सादे चित्र कई 
हैं| जहां तक की जा सकती है, वहां तक चित्रों से बडी 
सजावट की है | 

काणए्ड की सम्राप्ति के पश्चात्‌ विस्तृत टीका तथा टिप्पणी 
और विवरण दिया है। वानर कौन थे, राक्षस कौन थे, ये 
मानववंशीय थे या और कुछ थे, आर्यराजाओं की सम्यता 
कैसी थी और चानरों और राक्षसों की सभ्यता किस प्रकार 
की थी, यह सब सप्रमाण यहां बताया है। इसलिये यह 
ग्रन्थ फैवठ वाढ्मीक्ति रामायण का अनुवाद ही नहीं है, 
सह अन्ध एक रामायणकालीन इतिहास पर प्रकाश डालने- 
चाछ! विवेचनापू्ण ग्रन्थ है । 

इस तरहकी इतिहासिक विवेचना इस समयतक किसीने 
नहीं की है, अतः यह अपूबे प्रन्थ है। 


इसका मुल्य । 


सात काणडों का प्रकाशन १० ग्रन्थों सें होगा | प्रत्येक 
अन्थ करीब करीब ७०० पृष्ठों का होंगा | प्रस्यक ग्रन्थ का 
मूल्य ३) रु० तथा डढा० व्य० रजिस्ट्रीसमेत ॥) होगा । यह 
सब ब्यय झाहकों के जिम्मे रहेगा। प्रत्येक ग्रेथ अधिक से 
अधिक तीन महीनों में प्रकाशित होगा। इस तरह संपूर्ण 


रामायण दों या ढाई वर्षो में ग्राहकों को मिछेगी | प्रत्येक 
ग्रंथ का मूक््य ३) है, अर्थात्‌ सब दर्ों विभागों का मूल्य 
३०) है ओर सब का डा० ६॥) है। 

पेशगी मूल्य से लाभ । 


(१) जो आहक सब अन्य का मूल्य एकद्स पेशगी 
मेज देंगे, उतको ढा० व्य० के समेत हम ये सब दसों 
विभाग केवल २२) में देगे | यह मुल्य इकट्ठा ही आना 
चाहिये । ( २) जो झराहक प्रथव ५) भेज कर अपना 
नाम ग्राहकमश्रेणी में लिखा देंगे जार वी० पी० से. मध छेगे, 
उनको प्रस्येक पुस्तक ३) रु० की वी० पी० से भजा 
जायगा | अर्थात्‌ इनको ढ।० व्य० माफ होगा ओर पूर्ण 

गअ्न्थ २०) में मिल जायगा। पेशगी रखे ५) अन्तिप्त 
भागों में मुजरा किये जायेंगे, अर्धांत्‌ अन्तिम भाग १) की 
चीं० पी० से भेजा जायगा। वी० पी० वापस आने 
पर नुकसान उनके ५) में से काटा जायगा। (३ )जो 
ग्राहक प्रतिमास १) या अधिक रुपये भेजते रहेगे, उनको 
भी सब ग्रंथों का डा० ब्य० माफ होगा। इनको प्रत्येक 
अन्ध ३) रु० जमा होनेपर भेजा जायगा। (४) जो 
ग्रहक दो सी रु० रामायणसमाप्तितक अनामत रखेंगे, 
उनको इस रामायणकी एक प्रति विना सूल्य मिलेगी ओर 
रामायण का मुद्रण समाप्त होने पर उनका सब धन वापस 
भी किया जायगा। (५) जो आहक १००) रू० दान 
देकर स्वाध्याय-मण्डरू के पोषक-बर्ग के ग्राहक हॉगे, 
उनको रामायण तो मिलेगी ही, पर अन्प्रान्य पुस्तके जो 

बाद में प्रकाशित होंगीं, वे भी मिलेंगी । 
सन्‍्त्री- स्वाध्याय-मण्डरू, ओध ( जि० सातारा ) 

दैएापवी), ( 4)250, 690978 ) 
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. ७ जज ला ० हा ऊ_ 
चारों वेदोंकी पदानुक्रमणी, मुल्य १२)र० नेट 
श्री स्वामी नित्यानन्दजी, विश्वेश्वरानन्दृजीकृत चारों वेदों की पदानुक्रमणी वेदप्रेमी, अनुसन्धान-प्रिय विद्वानों को 

केवछ १२) रु० में दी जावेगी। कुछ प्रतियां ही बची हैं | मूल्य पेशगी भेज । फुटकर में ऋग्वेद की ६) रु०, यजु॒वेद की 


२ ) सामचेद की २), अथवेवेद की ४) रु० । पत्ता- व्यवस्थापक, भार्य-साहित्य-मण्डछरू, लि०, अजमेर। (४) 
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शुद्ध वेद । 


वेद की चार संद्िताओंका सृक्ष्य यह है- 


वेद मूदय. डाकब्यय रेलचार्ज विदेशका डाकव्यय 

१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ५) श) ॥) १॥) 

२ यजुवेंद २) ॥) !) ॥) 

३ सामवेद ३) ॥) ।) ।॥) 

४ अधर्ववेद द्वितीय सकण३)..._१). ॥) 0. 
( छप रहा है ) १३) ३। ) १७) ४॥ ) 


इन चारों संद्विताओंका पेशगी म० आा० से सहुल्ियितका मू० ७॥) रु० हैं, तथा ढा० ब्यय ३) रु० है। इसछिए 
डाकसे मंगानेवाले १०॥) साढे दप रु" पेशगी भेजे | रेलचाज या डा० व्यय आाहकोंके जिम्मे है। इसलिये जो 
ग्राहक रेडसे चारें वेदों के एक था अनेक सेट मंगाना चाइते हैं, पेति सेट के पीछे ८॥) रु) के भनुसार सृढ्य भेजें। 
[इसमे ॥) दो बारका पैकिंग भोर ॥ ) दो बारकी रजिद्ीके है ] उनके ग्रंथ 0 09 रेछपा्सछ से मेएेंगे। 

इनका मूल्य क्षीघ्र बढनेवाला है, इसकिये वेदप्रेमी ग्राहक शीघ्रता करें और अपना चन्द! शीघ्र भेजकर प्राहक बनें। 


यजुवेदकी चार संहिताएं। -: 


निम्ताह्निलित बजु्ेंद की चारों संद्िताओं का मुद्रण शुरू हुआ है | 
मूहय. डा० व्यय. रेलव्यय विवेशका डाक व्यय 


१ काण्व संहिता (शक्ल-यजुश्न द) (तैयार है) २) ॥) ) १) 
* तेत्तिरीय संहिता (कृष्ण-यजुवेद) ण) १) ॥) १॥) 
३ काठक संहिता ५) १) ॥ ) १॥) 
४ मैत्रायणी संद्विता ष) १) ॥) __9) 

१८) ३॥) १॥४०) ५॥) 


वेदकी इन चारों संहिताओो का मूल्य १८ ) है, परंतु जो ग्राहक पेशगी मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनको ये चारों 
संद्विताएं ९) नो र० में दी जायंगी । डा० व्यय अथवा रेलटव्यय ग्रादकौके जिम्मे होगा । सूश्य भेजने के समय 
यह प्रेषण-व्यय जोड़कर मूह्य भेज दें | जिनको वेदों का अध्ययन करना है, उनके किये यह अमृस्य अबसर है। 
य ग्रंथ इतने सस्ते आजतक किसीने दिये नहीं ओर आगे भी इतने सश्त यद प्रस्थ नहीं मिलेंगे । 

जो सहुलियत का मृस्य ९) नो १० भेजकर यज्ञुवंद की इन चार सह्िताक्ं के ग्राहक होंगे, उनको /ऋ्रुग्बेद-यजुवेद 
वाजसनेयी संहिता )-सामवेद्‌्-अथवंबेद्‌”' ये चारों धह्चिताए भी सहूछियत के मूल्यसेहि अथीत्‌ केवछ ७) मूस्य- 
सेददी मिलेगी | प्रेषणब्यय ढाकद्वारा ३) भर रेकृद्वारा १॥) है, वह ग्राहकों के जिसमे रहेगा । 

इस सहूलियत का काभ ग्राहक शीघ्र छेवे | 

मंत्री- स्वाध्याय-प्रण्डल, ओंच, (जि० सातारा) 
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इन्द्रदेवता का परिचय । 


>> देहसउह एज. 


मेघस्थानीय विद्युत्‌। 


क्षय इन्त्रदेवता के स्वरूप का परिचय करनेका यस्न 
करना है। इस्व्रेदेवता कौन है, कहां रहता है, क्या करता 
है, हमसे उनका संबंध क्या है, उसकी सहायता हमें 
किस तरह मिल सकती है? इसका विचार करना है। 
इन्ब्रदेवता भिघस्थानीय विद्युत्‌ ! है, ऐसा कई कहते हैं । 
इनस्हका अर्थ []पात०700]6 [ मेघस्थानीय विद्युत ] है, 
ऐसा इनका कहना है। इस्त्रदेवताके अनंतविधस्व रूप में 
मेघस्थानीय विद्युत यह एक रूप है, इसमें सन्देह नहीं है। 
पर युरोपीयन छोग स्वेया मेघस्थानीय विद्युत ही “इन्द्र! 
है, ऐसा जब कहने छगते हैं, तब हम कहते हैं कि, वेदका 
संपूर्ण हस्द्रदेवता का वर्णन 'मेघस्थानीय विध्वत्‌्” पर घट 
नहीं सकता | इसका विचार करना हो, तो “ इन्द्रिय 
दब्दका प्रथम विचार कीजिये । 


इन्द्रिय 5 इन्द्रकी शक्ति। 


। दृन्द्रिय ' शब्द इन्द्र शब्दसे ही बनता है। 'इन्द्र+ 
ह+य' ये तीन विभाग इन्द्रपदमें हैं, इन्द्र [६] की यि] 
पाक्ति, यह इसका अर्थ है | इम्द्रिय इन्द्रकी शक्ति' है। 
भगवान्‌ पाणिनी महामुनि “इन्द्रिय  शब्दका निंचन 
ऐसा करते हैं-- 

इन्द्रियं इन्द्रलिड इन्द्रदर्श इन्द्रसष्ट इन्द्रजुष्ट 

इन्द्रदर्स इति वा ! [ अष्टा० ५१२९३ ] 

इन्द्र आत्मा, तस्य लिडं, करणन कतुः अनु- 
मानात्‌ । इन्द्रेण दुजेयामिन्द्रियम्‌ | [ भद्दोजी० ] 
इन्द्रेण दृ्ड श्ात॑ मम चक्षु, मम थ्रोज! 
इत्यादिकमेण सूष्ट, अदृष्द्धारा जुष्टे, प्रीणित 
सेवित वा । दत्त यथायर्थ विषयेभ्यः ॥ 

न [कौमुदी तश्वबोधिनी टीका ] 

'हन्द्र भाधष्माका नाम है| इस भास्माका ज्ञान इससे होता 
है, इखने यह भपना साधन है, ऐसा ज्ञाना है, इन्द्रने अपनी 
साधना के छिये इसको निर्माण क्रिया, इन्द्रने इसका सेवन 
किया, इखने यह विषयोंके प्रति भेजा है, बह इस्त्रिय है।' 

के 


यहां भगवान्‌ पराणिनी मुनि अपने व्याकरण में “ इन्द्र 
की शक्तित ”” इस अथमें इन्द्रिय शब्द सिद्ध करते हैं। 
यह इन्द्रिय शब्द बेदमें हे। अर्थात्‌ इन्द्रकी शक्ति अर्धमें 
यह इन्द्रिय शब्द है और वह बेदसें है। केवछ मेघस्थानीय 
विद्युत्‌ ही भ्षर्थ लेनेसे इस पाणिनी महामुनिके बताये 
अर्थकी प्िद्धि नहीं हो सकती । 

हम भी अपने आंख, नाक, कान भादि साधनोंको 
इंद्विय 'ही कद्दते हैं। ये ज्ञानके साधन ओर कमंके साधन 
इन्द्रिय ही हैं, अर्थात्‌ ये इस्त्रके साधन हैं, ये इन्द्रक्नी 
शक्तियों हैं । अर्थात्‌ इन्द्र इनके पीछे है, हन्द्रसे इनमें 
शक्ति आ रही है, इनसे इन्द्रका ज्ञान हो रहा है। यह 
विवरण देखनेसे मेघस्थानीय विद्युतही केवछ इन्द्र नहीं 
है, यह बात सिद्ध हो जाती है । वेदसें कहा है-- 
आदित ह् नेम इ्न्द्रियं यजन्ते। [ १०८१, ऋ०४।२४। ५] 

(| ज्रेमे] अन्य छोग [ आन्‌ इत्‌ | उप्त समय [इन्द्रिय] 
इन्द्रियोंकों बल देनेवाले इन्द्रक्ा [यजन्ते|यजव करते हैं।' 
इस मन्त्रमें 'इद्विय' शब्दही इन्द्रका धाचक आया हे, 
क्योंकि इखमें जो शाकत है, वह इन्द्रकी है,इन्द्रही हत्दिय- 
रूप बना है भौर मानवी देहोंमें कार्य कर रह। है । 

देहधारी जीवके पास सब इन्द्रियां हें, वह सब्रकी सब 
इन्द्रकी शक्तियां हैं, अर्थात्‌ इव्िबोंके पीछे इन्द्र छिपका 
रहा है, अपनी शक्तिकरों इन्द्रियों्रारा प्रकट कर रहा हे । 
इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि, जीवार्मा इख्द्र है ओर 
इस्त्रियां उसकी शक्तियां हैं | 

इन्द्रके इन्द्रिय 


श्रोत्रेद्रिय कण 


स्पशेन्द्रिय कि 
धन भर ला ्तेत्र 
बचा 
बा ह277 8 
हर. 
का ओम प्राणेन्द्रिय 
जिड्डा दर्द नासिका 


बेदिक धम। 


इन्द्रके ये इन्द्रिय हैं | इससे स्पष्ट हो जाता हे, कि यह 
इन्द्र निःसन्देह आत्मा है, जो अन्दर रहता है ओर अपनि 
शाबतियांकोी बाहर इन्द्रियस्थानोंमे भेजकर विविध काये 
करता है । 
हमारे इन्त्रियभी बाह्य देवताओंपर अवरूम्बित हैं। जैधा 
नेत्र सूयपर, जिद्धा जऊपर,नासिका पृथ्वीपर, स्वचा वायुपर 
जोर कर्ण जाकाशपर अवलम्बित है। बाह्य देवताओंसेही ये 
इन्द्रियमोरूक बने है। इसका वणव ऐतरेय उपनिषद्धमें इस 
तरह किया है-- 
आदिल्यश्श्षुभूत्वाक्षिणी प्राविशत्‌। 
दिशः धोत्र भूत्वा कर्णो प्राविशन। 
वायु: प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌ ॥ ऐतरेय] 
सूर्य आँख बन कर नेन्रस्थानमें प्रविष्ट हुआ, दिशा 
(आकाश) कान बन कर श्रवणेन्द्रियके स्थानमें प्रविष्ट हुईं, 
बायु प्राण बन कर नापिकाके स्थानमें प्रविष्ट हुमा ।! इसी 
तरह भन्यान्य देवताएं जन्पान्य इंद्रियस्थानों में प्रविष्ट हुई हैं । 
विश्वसूर्टि 
ध आकाश 
कि अम्नि वायु 
पृथिवी 





जल 
| 
| 
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वि 

















परमात्मा 
डल॑ 353 
व्याक्तसा 
कान 
ग त्वचा | 
नार्यका जे पते ॥ 
! । 
|;क्‍ 
|| 
जीवात्मा 








इससे स्पष्ट हो जाता है, जो देवता इस विशाल जगत्‌ 
में परसाव्मदेहमें हैं, वे ही सूक्ष्म अंशरूपसे इस जीवबके 
देहमें इंद्रियों रूपमें प्रस्ट हुई हैं। इस तरह वित्र 
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[ वर्ष २१, अंक £ 


करनेपर यह बात अकुट होगी कि, जैसा इंद्रियोंके पीछे 
जीवास्माके रुपसें 'इंद्र!है, उसी तरह विश्वव्यापक शक्तियों 
के पीछे परमास्मारूप में भी इन्द्रहीं है। अभथात्‌ एकही 
इन्द्रके जीवात्मा ओर परमात्मा ये रूप क्रमशः शरीरमें 
और विश्व्में हैं | यहांतक हमने इन्द्र का खरूप सामान्यतः 
मेघस्थनीय विद्युत से प्थक है, यह देख छिया। भव 
इसका विचार अधिक करनेके लिये सबसे प्रथम हम निरुक्त- 
कार श्री यास्काचार्यजीका निर्वचन देखते हैं-- 
निरुक्तकी व्युत्पत्ति। 
इन्द्र इरां दहणातीति वा, इरां ददातीति वा,इरां 
द्धातीति वा, इरां दारयत इति वा, इरां धार- 
यत इति वा, इन्दवे द्वतीति वा, इन्दौं रमत 
इति वा, इन्घे भूतानीति वा, तथदेन भाणैः 
समैन्धंस्तादिन्द्रस्पेन्द्रत्व' इति विज्ञायते, इदूं 
करणादित्याग्रयणः, इदं दर्शनादित्योपमन्यवः, 
इस्दतेवेंश्वर्यंकर्मण:, इन्दड्छन्नणां दारायिता 
वा द्रावयिता वा, आदरयिता च यज्वनाम | 
( निरक्त० $०॥॥९ ) 
इसमें निम्नालिखित प्रक्वार की निरुक्तियां दीं हैं। क्रमशः 
ये अब देखिये-- ह 
(१) इरां दणाति- जो अक्षकों, जलको, बीजकों 
फोइता है, 
(२) इरां ददाति> जो अन्न वा जरूको देता है, 
(३) इरां दधातिन्‍जो कन्न वा जलका धारण करता हैं, 
(४) इरां दारयते-जो अन्न वा जलूका विद्ारण करता है, 
५) इरा धारयतेद जो भज्न वा जरूका घारण करता है, 
(६) इन्दवे द्ृवति- जो इन्दु-चन्दृमा के लिये द्वव- 
रूप होता है, रस निष्पज्ञ करता है, 
(७) इन्दों रमते+ जो जल या रसमें रमता है, 
(८) इन्धे भूतानिल जो भूतोंकों प्रकाशित करता है, 
उजाला करसा है, तेजस्त्री करता है, 
(९) ग्राणे; समैन्धन्‌- प्राणोंसे जिसका दीएन होता 
है, प्राणोंसे जो प्रकाशित होता है, 
(१०) इदं करोति> इस जगत्‌ को जो निर्माण करती है, 
(११) दर्द पदयति- इस विश्व को जो देखता है, 
(१२) इन्द्तीति इन्द्रः -परम ऐश्वर्यसे नो संपर्स होता है, 
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(१३) इंदन शत्रुणां दारयितान शत्रुओं को विदारण 
करनेवाला, 
(१४) इंदन शबन्रूणां द्राववयिता- शब्भोंको जो भगा 
देता है, 
(१५) यज्वनां आदरयिता-्याजकोंका भादर करने वाला, 
ये निर्वेचन श्री यास्क्राचाय के दिये हैं । इस प्रत्येक 
निर्वेचन की सत्यता की परीक्षा करना हो, तो इन अथोके 
दशेक मन्त्र वेदोमें ढूंढने चाहिये । जिस अर्थके वेदमन्त्र 
मिलेंगे, चह भर्थ वेदम्रमाणयुक्त है, अतः आदरणीय है, 
और जो बेदमें नहीं दीख्ेगा, बह केनेयोग्य नहीं, ऐसा 
समझना योग्य है। अन्तिम तीनों भर्थ वेदके प्रमाणोसे 
परिपुष्ट हैं, इसके प्रमाण हम आगे देंगे। ताक ९-१२ 
तकके भर्थ भध्याध्म सें पाठक देख सकते हैं, इस विषश्रसें 
पाणिमी मुनि का सूत्र पूउ॑स्थलसें दिया है और उसका 
विवरण किया है और इसी तरह की ऐतरेयोपनिषद्‌ की 
ब्युस्पत्ति भागे हम देंगे। अध्यात्मपक्ष के मन्त्र भी पर्याप्त 
मिक्ेंगे | अन्य व्युस्पत्तियोंके लिये वेदमें मन्त्र देखने चाहिये। 
यह एक बडा खोज करनेका विषय है। इसका निर्देश यहां 
इसलिये किया हैं कि, इससे पाठकोंके मनसें इस बातका 
प्रकाश हो जाय कि, निरुक्तकार आदिकोंक्ते अर्थ उस समय 
ही लेने चाहिये, जिस समय डप्त अर्थ को दशानेवाले मंत्र 
मिरत जायें | अस्तु | हम अब ब्राह्मणों और उपनिषदों सें 
दिये हुए “इन्द्र! पद के निर्बचन देखते हैं| सबसे प्रथम 
ऐसरेय उपनिषद्में एक उत्तम नि्धंचन दिया है,वह देखिये- 
उपनिषदोम इन्द्रका अर्थ । 
तस्मादिदन्द्रों नाम इदंदो ह वें नाम तमिदन्द्रं 
संत इन्द्र इत्याचकश्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इब 
हि देवाः ॥ [ऐ० 3० ४।३।१४] 
'इसका नाम दिंद॑ं-द्र' था।इस इद्धं-द्र को ही इंद्र 
परोवृक्षत्तिसे कहने छंगे ।' 'इंद-द्व! का अर्थ है, (इदं) इस 
शरीरमें (द्र) सुराक्ष करनेवाला । इस शरीरमें सुराख करके 
वहां इंद्ियों को निमोण करनेवाका | इंस आप्माने इस 
शरीरमें अनेक सुराख किये घोर उनसे अपने विविध कार्य 
करने छगा। इन सुराखोंका नाम ही इंद्रियाँ हैं । इस 
विषय में पहिले दी हुईं इंद्रिय' शब्दकी व्युस्पत्ति देखिये। 
इस सम्बन्धेमें 'इरां हणाति यह यासक्रीय निरुक्ति देखने 
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इन्द्र देंवतांका परिचय । 


योग्य हे | इस तरह ऐतरेय उपनिषद्‌ की यह व्युस्पत्ति 
इन्द्रका स्वरूप आत्मा! निश्चित करती है। अब ओर देखिये- 


एव ब्रह्मा, एव इन्द्र: एव प्रजापतिः, 

एंते सर्व देवाः । [परं० उड० १३ ] 

* यही ब्रह्मा है, यही इन्द्र है, यही प्रजापति है, यही 
सब देव हैं। ? अथात्‌ इन्द्र नामसे अथवा ' इं-ब्र ! 
नामसे यहां वर्णन किया है, वही सत्र देवतारूप है क्थवरा 
उसीके रूप सब देवता हैं । 

ततः प्राणो 5जायत, स इन्द्रः स एपो 5 सपत्नो ५ 

द्वितीय! । [ब० 3० १११२ ] 

* उससे प्राण हुआ, वही इन्द्र है. और वद्दी प्रत्रुरहित 
एक तथा अद्वितीय है। ' यहां प्राणको ही इन्द्र कहा है । तथा- 

एन इन्धे सन्त इन्द्र इत्याचक्षते | [छ०उ०४।२।२] 

'इस इन्ध अर्थात्‌ ्रदी्त करनेवालेको ही इन्द्र कहते हैं।' 
निरक्‍्तकारने यह ब्युत्पत्ति दी है। 'इन्धे भूतानि' निरु०] 
जो भूतोंकों प्रकाशित करता है। निम्नलिखित घर्णनमें 
इन्द्रको परमात्मासे छोटा बताया है-- 

भीषास्मादशिश्रेन्द्रश् । [ब०उ०२।८।१] 

इस परमात्माकै भयसे अभि और इन्द्र डरते हुए धीमे 
धीमे प्रकाशते हैं ।! तथा-- 

शत देवानां आनन्द स एक इन्द्रस्यानन्दः । 

शर्त इन्द्रस्यानन्दाः ल एको बृहस्पतेरानन्धः / 

[ है" ४०२।८।१ ] 
ददेवोंके सो भानन्दोंके बराबर इन्द्रका एक आनन्द है । 
इन्द्रके सो आनंदोंके वरावर बृहस्पतिका एक आनन्द है। ! 
एच खलु आत्मा इन्द्रः । 

असो वा आदित्य इन्द्र: [मै०उ ०६३३] 

चाश्लुष इन्द्रोष्यम | _ [मै०३०७१ १६] 

इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोपसि परिरक्षिता। 

त्वमन्तरिक्षे चरासि सूर्यसत्व ज्योतिषां पतिः ॥ 
[ प्रज्ष० २।९ ] 

स ब्रह्मा, स शिवः, स हरिः, सेन्द्रः, सो उक्षर:, 

परमः खराद | लनि०पु०ता०3०१।४] 

* यह आत्मा निःसंदेद इन्द्र है। यह सूर्य इन्द्र हे। 
चछ्तु में तो वेज है, वह इन्द्र है | प्राण ही इन्द्र हे, वही 
तेजसे रक्षण करता है, अन्तरिक्षसें यही संचार करता है, 


[मि०्ड०६।८] 


वैदिक धर्म । 


सूर्यभी यही है । वही बह, शिव, हरि, इन्द्र, अक्षर और 
परम ख्राद है |” भर्थात्‌ प्रएण ही इन्द्र है भौर वही सत्र 
देवताओंका रूप धारण करता है। 


मस्तकमें इन्द्रशक्ति। 

भपने शरीर मस्तकमें एक स्तन जैसा भवयव है, इसका 
चर्णन तै० उपनिषद्‌ में निम्नलिखित प्रकार आया है-- 

अन्तरेण तालुके य एप स्तन इव अव्ंबते सा 

इंद्रयोनिः । [है०3० १६१] 

“तालुके अन्दर [ मस्तकके बीचमें ] एक खत जैसा 
अवयव है, वह इन्द्रशाक्तेफों उत्पन्न करनेवाला है।* 
अपने शरीर में इन्द्रशक्ति का संचार यदांसे दोता हे । इस 
को ' प्ीनियल गण्ड ! [हन्द्रमंथी] कहते हैं। योगसाधन 
करते हुए इस पर ध्यान करनेसे यह अन्थी छत्तेजित होदी 
हैं, जिससे भनेक लाभ होते हैं। इस विषयमें ' इंद्र- 
शक्तिका विकास ' नामक पुस्तक अवश्य देखिये । 

हन्द्रके विषयमें ब्राह्मगग्रथोंमें निम्नलिखित वचन मिछते 
हैं। वे भब देखिये-- 


ब्राह्मणग्रन्थेमें इन्द्रका अर्थ। 


(१) इंधो वे नाम एच योउयं दक्षिणेउक्षन, पुरुषः 
ते वा एत॑ इंधे संत इंद्र इत्याचक्षते । 
लि०्ग्रा०१७।६।११।२] 
(६३ ) अस्मिन्‌ वा इद्मिद्विय प्रत्यस्थादिति तदिद्ृस्य 
इंद्रत्वम्‌ । विन्ब्रा०२२।१०४] 
(३) इंद्रस्य इंद्रियेणामिषिड्चामि । (ऐ०्ज्रा०८।७] 
(४ ) इंद्र एवन। इंद्रियेण[अवति][ति०बा०१।०६॥६] 
(५ ) दधातु इंद्र इंदियम। [तां०्म्ा०१॥३५ | 
(६ ) मयि इंठ् इंद्वियं दधातु । [श०्म्रा०१८।१३४२] 
(७ ) इंद्र इति छोते आचक्षते य एपः [सूर्यः] तपति| 
[शण्ज्रा०३६॥०१११] 
(८) एप वे शुक्रो थ एप तपति एप उ एवेन्द्रः । 
शि<बन्रा०३।५|५।७;४।७५।९|४ ] 
(९) सयः स इंद्र एच एवं स य एप तपति। 
जि०्ब्रा०्ड०१॥२८।२११३२।५] 
(१०) यस हंद्रो सो स आदित्य. [[श०्ल्रा०८।०४३॥२] 


श्व१ 


[वर्ष २२, अंक £ 


(११) अथ यत्रैतत्प्रदी्तो भधति । उश्बैर्धूम: परमया 
जूत्या बल्यलीति तर्हि हेय [अप्निः] भवर्तीदः। 
शि०आआा०१।६/२॥ ११] 
(१२) इंद्रो वाग्‌ इत्यु बाएइआहुः [श०्जा०१।४।५/१] 
(१२) तस्मादाहुरिन्द्रो वागिति [शण्परा०१३॥३॥१८] 
(१४) अथ य इंद्रः सा वाकू । जि०जा०5०१।३३॥२] 
(१५) वाग्वा इंद्रः । हि ०श्ा०२।०११ ३५] 
(१६) चागिन्द्र:ः । [शण०्ज्रा०८॥७५।६] 
(१७) यो बे वायुः स इन्द्रो य इन्द्रः स चायुः 
[श० ० ४१।३।१५] 
(१८) यो5य॑ चश्लुष्रि पुरुष एप इन्द्रः । 
[जैन्जा०3०१।४३॥१०] 
(१९) ततः प्राणोउज्ञायत स इन्द्रः । 
[श०्ब्रा०१४।४|३॥१९] 


(२०) प्राण पवंद्र: । [श०्जा० १२।९॥१॥१४] 

प्राण इन्द्र: । [्०ब्रा० ६१३२८] 
(११) हृदयमेवंद्र! । झि०म्रा०१२।९।१।१५] 
(११) यन्मनः स इंद्र+ । [गे *्न्ना०ड०४।११] 
(१२) मन एवेद्रः । लशिश्बा०१२।९१।॥१३] 
(२७) इंद्रो वै यज्ममानः!।.. शि०ब्रा०२५॥३॥११॥ 


३॥३३।१०।४।५॥४।८;५॥१। ३।४;८।५।३॥८ ] 

(२०) ढयेन वा एप इंद्रो भवति यश्व क्षात्रियों यदु 
चे यजमानः । [झि०श्रा०५।३६।५।२७] 
(२६) ऐद्रो थे राजन्यः । [ति ०प्रा०६।८१३॥२] 
(२७) इंद्रः क्षत्रम्‌। [श०्मा० १०४१७; ०आा०१२८; 
दान्ना० २४५१२।२७;२।७।४।८१३। ९ १।१ ६,४३३ ९] 
(२८) यदशनिरिद्रः । [कौ०ब्रा०६।९] 


(२९) स्तनयित्लुरेवद्रः । [श०्ब्रा०११।६।३॥९] 
(३०) इन्द्रो ब्रह्मेति । [कोौ०ब्रा०६॥१४] 
(३१)प्रजापतियाँ स इन्द्र: ! (शि०आ०२।३।१।५७] 
(३२) देवलोको वा इन्द्र: । [कौ ०आा०१६८] 
(३३) इन्द्रो बर्ल बलपतिः। . [श*०त्रा०११॥४।३।॥१२॥ 


तै० ब्रा० रा५]७४] 

(३७)वीरय वा इन्द्र।वि,बा,९।७।५, ८।गौ०प्रा०४०६।७] 
(३५) इन्द्रियं घीये इन्द्रूई (शब्मा०२१५४।८१३॥९।११७| 
जुरा३।१४८] 


चैत्र १८६४ ] 


(३६) शिस्मेमिन्द्रः । [शि०्ब्रा०१२।९।१।१६) 
(३७) रेत इन्द्र: लझि०्म्रा०१२।९ ११७] 
-(३८) अजुनो ह वै नाम इन्द्र।। [ध०्ब्रा०२।११२।११; 
५५४।२|७] 
(३५९)इनठ्रो द्माहवनीय:॥[श०ब्रा०२।६।१।३८१२३२१२] 
(४०) इन्द्र एव यहुद्गयाता।. [जि०जा०ड०११२२।२] 
(४१) इच्द्रः खलु थे भ्रेष्ठो देवतानाम | 

[तै०आ्रा०२।३॥१३] 

(४२) इन्द्रः सवा देवता, इन्द्रश्नेष्ठा देवाः । 
िण्ज्रा० ३॥४।२२;१।६।३।२२] 

(४३) ततो वा इन्द्रों देवानामघिपतिरभवत्‌। 

[हि०श्रा०२२॥१०१३] 
(४४) इन्द्र बै देवानामोजिप्लो बलिप्ठ:ः सहिष्टः 
सत्तमः, पारयिष्णुतम. | [ऐ*ब्आा० 3।१६;८।१२] 

(४५) इन्द्रो वै देवानां ओजिष्ठो बलिष्टः । 


[को ०आ०६। १४;गो०ब्रा०ड०१।३] 


(8६) इन्द्र ओजसां पते । [वै्जा०२।११।४।२] 
(४8७) इन्द्राय अंहोमुचे ) ति*०ब्रा०१७३॥७] 
(४८) इन्द्राय सुत्रास्णे || [वि ०बआा०१|७३४७] 


(४९) ओकः कारी हैवैषामिन्द्री भवति । 
[गोण्ग्रा०६४,५।१०; ऐन्ग्रा०६।१७,२२] 
(५०) इन्द्रो यश्षस्पात्मा, इम्द्रों देबता । 
[शिण्ज्ा०९॥५॥१।३३ | 
(५१) ऋक्‍सामे था इंद्रस्य हरी | [ऐ० ब्रा० २२४; 
है बरा० १।६।३।९ | 
(५२) इंद्रस्य हरी बृहद्गथंतरे | [तां" बा० १४।८] 
(५३) सेना इंद्रस्य पत्नी | गि० शा" २॥९) 
(५४) ऐंद्राः पशवचः । [ऐ० आा० हर] 
(५५) एतद्ा इंद्रस्य रूप यटघभ | शि भार र७३।१८] 
(५६) इंद्रो वा अभ्वः | [कौ० जा० १५४] 
(५७) एँद्रो वे माध्यंदिनः | [गो०्ब्रौ०3० १२३; ६॥९ 
कौ० ब्रा० छा; २२७; ऐ० बा० ६३०] 
(५८ ) इंद्रो ज्योतिज्योंतिरिंद्र हति! [को०ज्ा०१४।१] 
(५९) यत्‌ शुक्कं तदैन्द्रम । शि० बा० १२॥९॥१॥१२] 
इतने अ्ाह्मणग्रन्थोंके वचनों में इंद्र”! के जो अथ दिये 
हैं, वे थे हैं- [१] दक्षिण नेज्में जो पुरुष है, वह इन्द्र है, 
र| इंद्रियकी झ्क्तिसे हन्द्र का बोध होता है, [६] इन्द 


१६१ 


इन्द्र देवताका परिचय | 


इंद्रियसे रक्षा करता है, [४] सूर्य ही इन्द्र है, [५] आगनि 
जो बलसे जलता है, जिध्षका घूम ऊपर जाता है वह इंब 
है, [६] बाणी दी इन्द्र हैं, [७] वायुद्दी इन्द्र है, प्राण इंद 
है, [८] हृदय, मन ये इन्द्र हैं, [५] यज़मान इन्द्र है, 
[१०] क्षत्रिय, राजन्य इन्द्र है, [११] क्षात्र तेज इन्द्र है, 
[१२] मेधस्थानीय विद्युत्‌ इन्द्र है, [१३। बह्म इन्द्र हे, 
[१४] प्रजापति, देवलोक, ये इन्द्र हैं, [१५] बछ ओर 
बलवान दोनों इन्द्र हैं, [१६] वीय॑ इन्द्र है, [१० शिक्र 
और रेत इस्व्रिय है, [१८] भर्जुन इन्द्र है(हन्द्र पृत्र होनेसे), 
[१५] भाहवनीय आग्नि इन्द्र हैं, [२०] उद्गाता इन्द्र है, 
[२१] देवोंमें भ्रष्ठ देव इन्द्र है, सब देववाही इन्द्ष हैं, 
देवोंका राजा इख्द् है । [२२] जो देवोंमें बलिष्ठ, ओोजिष्ठ, . 
सहिष्ठ ओर संकटोंसे पार के जानेवाल। है, वह इन्द्र है, 
[२३] पापसे छुडानेवाला, रक्षा करनेवाला इन्त्र है, [२४] 
घर बनानेवारा इन्द्र है, [२५] यज्ञ का भाप्मा, यज्ञ का 
देवता इन्द्र है, [२६] बेऊ इन्द्र का रूप है, अश्व इंद्र है, 
[२७] ज्योति इन्द्र हे, जो श्रेव तेज है, वह इस्द् है,[२८] 
ऋचा व साम, बृदत्‌ और रथन्तर ये इन्द्रके घोड़े हैं। [२१] 
सेना इन्द्रकी पत्नी है। 

इन इस्हके अर्थों था खरूपों को देखनेसे केवल मेंघ* 
स्थानीय विद्युतदी इन्द्र है,ऐसा कहना योग्य नहीं हो सकता। 

शर्ीरमे इंद्रल भांसक्ी पुतकछी, इंद्रिय, हृदय, मन, 
प्राण, भारमा, वाणी, बछ, ओज, सह, गौरवर्ण, शिर्न, रेत 
ये शरीरमें इन्द्रके रूप हैं। 

मानवांम इंद्र: यजमान, बह्या, उद्भाता, राजा, क्षत्रिय, 
वीर, बलिष्ठ, जोजि्ठ, दृढिष्ठ, दुःखोंके पार के जानेवाला, 
वक्ता, घर बनानेवाला इन्द्र है। 

देवांमे॑ इन्द्र सब देवता, देवोंका राजा, सूर्य, आदित्य, 
भ्रगिन, तेज, विद्युत्‌, मेघस्थानीय बिज्रुली इन्द्र हैं । 

पश्चुआँमे इन्द्र: बेल और अश्व ये पश्ुओंमें इन्द्र हैं । 

इस तरद इन्ध्रके रूप विविध स्थानोंमें हैं। इंद्रो 
मायापिः पुरुरूप ईयते [२११६ऋ५ ६।४७०११८] इन्द्र अपनी 
शक्तियोंसे नाना रूप घारण करता हैं, यह इस तरह उनके 
नाना रूप हैं| सब विश्वद्दी उसका रूप है भोर विश्वान्तर्गत 
इरएक रूप इन्द्रकाही रूप है। 

इस तरह इन्द्र की महिमा देखनेयोग्य है। अब वेदमें 
जो नाम इंदके (लिये आये हैं, उनका विचार करते हैं- 


वैदिक घर्म। १ 


बेदमें इन्द्रके विशेषण। 

परमेश्वर का ही नाम इन्द्र! है, ऐसा स्पष्ट दशोनेवाले 
कई पद वेदके मंत्रोंमें हैं देखिय-[अनूनः] किसी स्थानपर 
न्यूस्य नहीं, सब स्थानोंमें एक जैसा भरा है, सवे ब्यापक 
[दिविश्षाः युक्ष-घुलोकमें, आकाशमें रहने वाला [सरपति] 
हुझोक क्षथवा आकाशका स्वामी, [विश्वतस्पृथुः ] 
विश्रके चारों ओर भरपूर विश्वस्ते भी अधिक व्यापक, 
[ अन्तरिक्षग्रा, ] भन्तरिक्षमें, बीचके अवकाशमें परिपूर्ण 
होकर रहनेवाला, [विभुः] व्यापक,विश्वव्यापक, [विश्वभूः] 
विश्वमें भरप्र, विश्वभरमें रहनेवाला, [दिविस्पृद ] 
भाकाशमें व्यापक थे शब्द हन्दठेव विश्वभरमें परिपूर्ण 
तया ब्यापक है, यह भाव बताते हैं कि सर्वव्यापकर परमेश्वर 
ही इन्द्र है, यह बात इन शब्दोंसे सिद्ध होती है । 

[विश्वकर्मा] सब विश्वकी रचना करनेवाढा, विश्वहप 
कमे करनेवाला [लोकक्त्‌] सब सूयौदि छोकोंका निर्माण 
करनेवाऊा [ विश्वमनाः ] विश्व जितना जिसका व्यापक 
मन है, [ विश्ववेदाः ] विश्वकों यथावत्‌ जाननेवाला ये 
पदुभी इंद्र परमाध्माहीं है, ऐसा बताते हैं। ये पद बेदमत्रों 
में इन्ह्रके गुण बताते हैं | विश्वकी रचना करनेवाला ओर 
विश्वकों जाननेवाला इन्द्र नि.संदेह परमेश्वर है | 

[विश्वरूप. ] विश्व ही जिसका रूप है, _विश्वें जो 
जो वस्तु है, वह सब इन्द्रकाही रूप है। इन्द्रही नाना रूप 
घारण कर विश्वमें रहता है ।,भगवरद्गीता का ११वाँ अध्याय 
इसी ' विश्वरूपद्शन ” नामका है। वही भाव दशाने- 
घाला इन्द्रवाचक यह शब्द वेदमंत्रमें हे । [विश्व-देवः] 
सब देव जिसके अंश हैं। विश्वरूपी परमेश्वरकाही यह 
घर्णन है । सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, भादि सब देवताएं जिसके 
शरीरके अंग प्रस्यंग हैं । परमात्मा ही इन्द्र है, यह आशय 
इन्द्रवाचक इन शब्दोंसे व्यक्त होता है । 

( इंशानकृत्‌ )स्वामियोंकों बनानेवाला भर्थात्‌ राजा- 
ओंका भी जो राजा है, प्रभुका भी प्रभु, [बृहत्पतिः] इस 
बड़े विश्व का एकमात्र पाछन करनेवाला, [वास्तोष्पति] 
सब वस्तुओंका पालक, [ज्येष्ट राजः] सब राजाओमें जो 
सबसे क्रेष्ठ राजा है, [ज्येष्ठतमः] अष्ठोंम जो श्रेष्ठ है, 
[द्वितमः ] सब देवोंमें जो श्रेष्ठ देव है, झिमत्तमः] 
प्रकाशवानोंमे जों सबसे आधिक प्रकाशमान हे, [पितृतमः] 
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पिताओंकाभी जो पिता है, [शिवतमा।, शंतमः, शंभ्ृ:] 
कल्याण करनेवालोमें जो सबसे अधिक कह्याण करनेयाला 
है, [असमः] जिसके समान कोई नहीं है, ये सब इन्द- 
बाचक पद परमेश्वरका हीं बोध कराते हैं | 

[खरोचिः] उसका अपना निज तेज है, किसी दूध्तरेके 
तेजसे वह तेजस्व्री नहीं वना, अपने तेजसेही वह सदा 
प्रकाशता रहता है, बिहद्धानुः) उसका तेज बढ़ा भारी है, 
उससे बडा किसीका भी तेज नहीं है, [चित्रभानु3] उस 
का तेज चित्रविचिन्न हे। वह स्वयं ज्योति है। ये शब्द 
परमेश्वरका स्त्रब तेजस्त्री होना बताते हैं | इन्द्रके लिये ये 
शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अपने तेजसे सब विश्वकों सुंदर रूप 
देता है, यह भाव [सुरूपरृत्नु] पद्से व्यक्त होता है | 

यह [अमत्य] अमर हैं, [अज़रः] भजर है । [अजुर+, 
अजुर्यः, अजुर्यत्‌ ) क्षीण होनेवाढा नहीं है, सबका 
[पूरंवजाः] पूर्वंज है, सबका आदि है, सब घर्मोका निर्माण- 
कतो [थिमेकृतहै, [बिधिता] सबका आधार है, थे पद 
इन्ज्रके लिये प्रयुवत हुए हैं और ये स्पष्ठताके साथ ईंश्वरके 
बाचक प्रतीत होते हैं। (अनपच्युत्‌] इसको स्वस्थानसे 
कोई हिला नहीं सकता, यह अपने स्थानमें सदा रहता है । 


(विश्वचर्षाणि ] सव॑ मनुष्यसमाजही परमेश्वरका रूप 
है, जनता-जनादँन ही उसको कहते हैं, [पाश्चजन्य-] 
पञुच जन अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेहय, शूद्ध और निषाद ये 
पांच प्रकारके छोग उसका स्वरूप है, [विश्वानर'] सब 
मानवजातिही ईश्वरका स्वरूप हैं। 'ब्र।ह्मण इस इंश्वरकी 
छिर है, क्षत्रिय इसके बाहु है, वेशय इसका उदर है और 
शूद इसके पांव हैं। [ऋ० $०।९०॥१२] इस वेदोक्त वर्णन 
के अनुसार ये पद निःसन्देह परमात्मवाचक हैं । 

ये पद किस मन्त्रमें प्रयुक्त हुए हैं, पह पाठक इन सूचियों 
सें देख सकते हैं और इनके मन्त्रभी देख सकते हैं। पर 
ये सब शब्द हन्द्रवाचक हैं भोर ये सब शब्द परमास्माके 
ही वाचक हैं। भथात्‌ 'इंद्र! परमात्माही हैं । हस वर्णन 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि, जो इन्द्र को केवछ मेघ- 
स्थानीय विद्युत्‌ ही मानते हैं, वे इन्द्रके इस परमेश्वरीय 
भाव को नहीं जान सकते | 

एक सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति | 

अर यम मातरिश्वान आहुः ॥ [ऋ० १।१६४|४६] 


जश्न १८१४ ] 


०एकट्टी सत्‌ है, जिसका वणन विद्वान्‌ छोक अनेक प्रकार 
से करते हैं, उसको अग्नि, यम, मातरिश्वा, वायु, इन्द्र, 
मित्र, वरुण आदि छहते हैं |?' इस तरद उप पक सत्‌! को 
इन्द्रपद से वणन किया। अतः इन्द्र आत्मा हे अथवा 
+एड-सत्‌' ही है। भय इस विषयके कुछ मन्त्र यहां देखते हैं - 


सबका एक राजा । 
इन्द्रो यातो5बासितस्थ राजा शमस्य च 
शूृंगिणो वज़बाहुः | सदु राजा क्षयति चर्ष- 
णीनां अराज्न नेमिः परि ता बभूव ॥ 
( ७२९ ऋ० ३ ३२-१५ ) 
इंद ( यातः अवसितस्य राजा ) जंगम ओर स्थावर 
पढ्ार्थमान्र का राजा है, वही ( वद्धवाहु' ) वच्ञ के समान 
जिसके बाहु हैं, ऐसा इन्द्र ( झमस्य च शंगिण; ) शान्त 
और सींगवाछों का अधोत्‌ शास्त और करों का भी राजा 
है । वही ( चर्षणीनां राजा ) सब प्रजाजनों का राजा हे । 
जिस तरह ( अरान्‌ नेमिः ) जरों को चक्र की लोहपष्टि 
घेरती है, उस तरह ( ताः परि बभूत्र ) हन सब को वही 
घेरता है। 
सब का एकमात्र प्रभु है, वह सब को घेरता है, वह 
सब के चारों ओर है। सर्वब्यापक है | सब स्थावर-जंगम 
का एकमात्र प्रभु है। तथा और देखिए- 
य एकश्चषेणीनां पसूनां ररज्यति । 
इन्द्रः पश्च क्षितीनाम्‌ ॥ ( ३६ क्र० १-७-९ ) 
७ इन्द्र ही पद्चजनों का, और सब प्रजाजनों का तथा 
( बसूनां ) सब धनों का एकमात्न स्वामी है।'! 
स्थावरजंगम का एक ही प्रभु है । इस विश्व के अनेक 
ईश्वर नहीं हैं, यही सब का पुकमाश्र एक ही प्रभु है | 
मनुष्यों, पशुओों और सब अन्य वस्तुओं का अधिष्ठाता यही 
है| इसकी भाज्ञा का कोई उल्लेघन कर नहीं सकता | यह 
धुल्लोक से भी बढ़ा है| इस विषय में आगे का संत्र देखिए - 
चुलोक से बडा । 
दिवश्विदस्य वारिमा थि पप्नथ इन्द्र न महा 
पृथिवी चन प्रति। भीमस्तुविष्मान्‌ चर्ष- 
णिभ्ये आतपः शिशाते वज्ध तेज़ले न वंसग ॥ 
( ७९७ ऋ० ३-४५-१ ) 
शुछोक से भी ( भस्य वरिमा ) इस इन्द्र का महिमा 
र्‌ 


| 


इन्द्र देबता का परिचय! 


बहुत बडा है | एथ्दी से भी बहुत बड़ा है। वह इख 
( भीमः ) भर्यकर ( तुवदमान्‌ ) बलवान और ( चर्ष- 
णिम्प्रः आतपः ) छोयगों के टिये प्रकाश देनेवाका हे | 
(वंसगः ) बैल जसा वह वीर (तेजसे बज शिशीते) तीक्षण 
करने के लिये घूर के वज्ज को तेज्ञ करता है । 

आ पफ्रौ पार्थिव रजो बद्धघे रोचना दिधि। 

न त्वायाँ इंद्र कश्चन न जातो न जनिष्यते 

अति विश्व ववक्षिथ ॥ ( ९२० ऋ० १-०८१-५ ) 

इम्ब् ने ( पार्थितं रज. पष्रों ) एथ्वी और अन्तरिक्ष को 
व्यापा है, उसने ( दिवि रोचना बद्धधे ) द्ुकोक में तेजस्वी 
तारागण रखे हैं। तेरे समान दूसरा कोई नहीं है, न कोई 
है और न होगा | (विश्व अति बवक्षिथ ) तू विश्व से 
बढ़कर है | 

नहि त्वा रोदसी उभे ऋधायमाणमिन्चतः । 

'ज्ञेषः स्ववेतारपः से गा अस्मभ्य धूनुहि ॥ 

(६५ ऋ० १-१०-८ ) 

हे इन्द्र ! ( उभे रोदती) ूकोक और एथिवी ये दोवों 
(सवा न इन्वतः ) तुझ को अपने अन्दर समा नहीं सकते । 
तू. ( ऋषायमाण ) शत्रुओं का नाश करनेवछा हे । 
( स््रबेती, क्रपः जेष ) तेजस्वी उद॒कों का जय करके 
वह उदक और ( गा; ) गोवें | अष्म+्पं से धूनुहि ) हम 
सब के लिये दो। 

इन्द्र एथ्वी और घ्ुलोक से भी बढकर है। सववेत्र ब्याप 
कर रहनेवाका घह है भोर वह इससे भी भ्रिक व्यापक है, 
अथांत्‌ वह जहां नहीं, ऐसा स्थान नहीं है । 

त्वमस्थ परे रज़लो व्योमनः स्वभूत्योजा 

अबसे ध्ृषन्मन । चकृपे भूमि प्रतिमानमो- 

जसो5पः स्व॒परिभूरेष्या दिवम्‌ ॥ 
( ७७$ कर? १-१२-१२ ) 

( सत्र अस्य रजस- ब्योमनः पारे ) तूने इस अन्‍्तरिक्ष 
श्रोर आकाश के परे रहकर ( भूमि चक्ृष ) भूमि का निर्माण 
किया। ( स्व॒भूस्योजा एपन्‍्मनः ) तू. अपने सामथ्य से 
युक्त और झन्रुका घंण करनेवाका है, अत: हमारो (अबसे) 
रक्षा करने के लिये यह सब ( भोज्मः प्रतिमान ) अपने 
बल के योग्य कम करता है । तू ( सत्र: दिवरे अप; परिभू: 
एपि ) दुलोक, भअन्तारिक्ष भोर अपोलोक को घेर कर 
रहता है । 


वैदिक धर्म । 


ब्रिलोक ईंदू से विभक्त नहीं । 
न य॑ विविक्तो रोद्सी नास्तारिक्षाणि वाज्ि- 
णम । अमादिदस्य तित्विषि समोजसः ॥ 
(३११ ऋ० ८-१२-२४७ ) 

(य वज्निंगं ) जिस इंद्र को ( रोदसी ) घुकोक और 
पृथ्वी तथा ( अन्तरिक्षाणि ) भन्तरिक्ष (न विविक्त; ) 
अपने से पृथक कर नहीं सकते | उस इंद्र के ( भोजसः ) 
बल से सब कुछ ( तित्विषे ) प्रकाशित होता है । 

कुछ भी दूर नहीं है । 

न ते दूरे परमा चिद्‌ रजांसि आ तु प्र याहि 

हर्विा हरिभ्यास। स्थिराय वृष्णे सघना 

कृतमा युक्ता आवाणः समिधाने अम्ो ॥ 
( १२३९ ऋ० ३-३५-२ ) 

( परमा रजांत्ति ) दूर रजोछोक भी तेरे लिये(मते 
दूरे ) दूर नहीं है, है ( हरिवः ) अश्वयुक्त इन्द्र | ( हरि- 
>यां ) अपने दोनों घोडों के साथ ( भा प्रयाहि ) आओ, 
( स्थिराय बृषो ) तुज जसे स्थिर बलवान्‌ घीर के लिये ये 
सबन किये हैं और अश्नि प्रज्वकित करके (गवाणः 
युक्ता; ) रस निकालने के छिये ग्रावों को रूगा दिया हैं| 

झुलोक का उत्पादक इन्द्र । 

जनिताः दियो जनिता पृथिन्या पिया सोम॑ 

मदाय कं शतक़्तों । यंते भागमधारयथन 

विश्या, सेहान!ः प्तना उरु ज़्यः समप्सुजित्‌ 
मरूत्यां इन्द्र सत्पते ॥ ( १७७२ ऋ० <-३६-४ ) 
इन्द्र, लोक ओर पृथ्त्रीका उत्पन्न करनेवाला है। तू 
सोमका पान कर, आावद प्रप्त कर । सब देव जो भाग 
तेरे लिए निश्चित्र करते हैं, वह यह है। सब ( प्ृतना। 
सैन्य का पराभत करनेवाछा तू है और (अप्सु जिद ) 
जलमें अथवा अन्त रिक्षमें विजय करनेवाला भी तू ही है। 
पृथ्वी और जल का उत्पादक । 

स॒ वृत्रहेन्द्र: कृष्णयोनीः पुरंदरो दासीरेरेयद 

वि। अजनयन मनवे क्षां अपश्व सतप्ना शस 

यजमानस्थ तूतोत्‌ ॥ ( १२१४ ऋ० २-२०-७ ) 

6४ बह बृश्र का नाश करनेवाला और ( पुरन्दुट: ) झन्रु 
के नगरों का भेदन करनेवारा इन्द्र ( कृष्णयोनीः- 
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दासीः: ) काछे दासों अर्थात्‌ शत्रुओं को ( विपेरयव ) 
भगा देता है । उसने मलुष्योके किए (क्षां क्षपः व ) 
पृथ्वी भौर जल उत्पन्न क्िया। वह हन्द्र यज्ञ करनेवालों 
की प्रशंसा की यूद्धि करे | 

: कृष्णयोनी ” शब्द का अर्थ कृष्ण कृत्य करनेवाके दुछ 
शत्रु है । ऐसे शत्रुओं को इन्द्र भगा देता है। 


आकाश खड़ा करनेवाला । 


अबंशे द्यामस्तभायद्‌ बृहन्तं आ रोदसी अपृ- 
णदल्तरिक्षम । स धारयत्‌ पृथिरयां पप्रथच्च 
सोमस्य ता मद इन्ह्ृश्वकार॥ सप्चेव प्रायो थि 
मिमाय मानेः बज्रेण खान्यतृणत्‌ नदीनाम्‌ । 
बुथासजत्‌ पथिमिर्दीधयायेः सोमस्थ ता 
मद इदन्द्रश्बकार ( ११६३-६४ ऋ० २।१५।२-३ ) 


( भवंशे ) आाधाररहित आकाश में ( बुद्दनत थां अस्त- 
भायत्‌ ) बड़े आकाश को स्थिर किया और (रोदसी ) 
पृथ्वी जार जाकाश को तथा ( जन्‍्तरिक्ष ) भ्रन्‍्तरिक्ष को 
(जा भपृणत्‌ ) भर दिया । उसने पृथ्वी का धारण किया 
ओर बढाया | 

( माने; ) नाप छेकर ( प्राच: सझ हव ) जैसा मकान 
बनाते हैं, वेसा (नदीनां खानि अतृणत्‌ ) वज्से नदियोंके 
मार्ग बना दिये ( दीघेयायै, पथिमि; ) दी मार्गों से 
जानेवाली नदियां उसने सहजी उत्पन्न की हैं। 

विश्वह्धी रचना करनेका यह अपूर्व वर्णन है। सब छोक- 
लछोकांतर निराधार अन्वराल में रखे हैं, यह प्रभु का भज्लुठ 
सामथ्प है। भोर देखिए- 


नक्षत्न स्थिर किये। 
इन्द्रेंण रोचना दियो दब्हानि दंहितानि च। 
स्थिराणि न पराणुदे ॥ ( १६२ ऋ० ८-१४-९ ) 
इन्द्रने आकाश्षमें तेजस्वी तारागण स्थिर और सुदृढ़ 
किए । उन सिथिरोंकों कोई ( न पराणुरे ) हिला नहीं सकता। 


नक्षत्र स्थिर हैं, यह यहां कहा है। नक्षन्नों को स्थिर 
करनेवाका यही इन्द्र है। अतः इसकी शाक्ति भ्रगाध है, 
सब उसके सामने कांपते हैं- 
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स्थावर, जंगम कांपते हैं। 


अभिष्टने ते अद्विबों यत्‌ स्था जगण् रेजते १ 

त्वष्टा चित्‌ तब मन्‍्यव इन्द्र वेविज्यते भिया 

अचेन्‌ अनु स्वराज्यम्‌ ) (०१३ ऋ० १०८०-१४ ) 

हैं (अद्विवः) इन्द्र |! ( ते अभिष्टने ) तेरे गजेन से जो 
स्थावर, जंगम है, वह सब (रेजते) कांपने छगता है, (तव 
सम्यवे ) तेरा क्रोध होनेपर त्वृष्टा भी ( मिया वेविज्पते ) 
डर से कांपता है | ऐसा तेरा प्रभाव है, अतः स्त्रराज्य की 
अर्चना कर । 


तब त्विषो जनिमन्‌ रेजत यो रेजद्‌ भूमिरभिं- 

यसा स्वस्थ मन्‍्यो । ऋघायन्त सुभ्वः पर्व 

तास आदंन्‌ धन्वानि सरयन्त आपः ॥२॥ 

खुबीरस्ते जानिता भन्‍यत द्योरन्‍्द्रस्थ कर्ता 

स्वपस्तमोभूत्‌। य ई जजान स्वर्य खुबजं 
अनपच्युत सदसो न भूम ॥४॥ य एक इच्च्या- 
वयति भर भूमा राजा हृष्टीनां पुरुहत इन्द्रः । 
सत्यमेनमनु विश्वे मद्न्ति राति देवस्थ गुणता 

मघोन. ॥५॥ (१४८९, ९१-९२ ऋ, ४१७ २,४,५।) 

( तथ स्विष, जनिमन्‌ ) तर जन्मके समय तेरे तेजसे 
(थो- रेजत ) घुलोक कांपने छगा, ( भूमिः रेजत्‌) भूमी भी 
कॉपने लगी, (स्द॒स्प मन्‍्यो; मियसा ) तेरे ऋ्राध के भयसे 
ये भयभीत हुए, ( पर्वतास; सुभ्र। ऋधायन्तः ) उत्तम 
पबेत फट गए, ( धन्वानि आदईँन ) शुष्छ देश गीछे हुए, 
भर ( आपः सरयन्त ) जल बहने लगा । 

(ते जनिता थी सुवीरः अमन्यत्‌ ) तेरा जनक पिता 
धुदोग उत्तम पुश्र से युक्त अपने आपको मानते छगा, 
( इन्द्रस्य कर्ता ) चह इद्व का प्रकट करनेवाका था ओर वह 
(छु-भपः-तम') बढ़े कम का कर्ता हुआ । उसने (सुबज्ञ) 
उत्तम वज़बारी (अनपच्युत॑) न गिरनेवाले ( स्वयं) ते जसदी 
इस्द्र को उश्पन्ञ किया । 

घह एक ही वीर ( भूत च्यवव॒ति) बड्े शबुझों हृटाता 
है,वही स्तुलल इन्द्र (कुदीनां राजा) प्रजाओंका एकमात्र राजा 
है | बह इख्‌ उपासक को घन देता है, इसलिये सब 
संसार ( विश्व एनं सश्य क्षनुमदन्ति ) इस रुच्चे वीर का 
अनुमोरत करता है । 


इंद्रदेवता का परिचय | 


सब का वश करंनेवाला इंद्र । 

अ्चा शक्राय शाकिने शचीवते ःएण्वन्तमिन्द्रं 

महयन्नभि प्टुहि । यो धृष्णुना शवसा रोदसी 

उसे वृषा वृषत्वा वृषभो न्यूझते ॥ 

( ७८७ ऋ १॥५४॥२ ) 

उस शक्तिमान्‌ ओर बुद्धिमान इंद्र की स्तुति करों कि, 
जो अपने ( छष्णुना शवसा ) धर्षणशील बल से दोनों 
यावाप्थिदी को अपने बद्य में करता है | जैसा ( ध्रूषभ ) 
वीयेशाली घीर अपने सामरथ्य से री को वश करता हे । 

सब विश्व जिस के सामने कांपता हे, भयभीत होता 
है, जिपत की मयादा का उ्लंधन नहीं कर सकता | शत 
प्रभु सब को वश करनेवाला है । 


इंद्र का असीम सामर्थ्य । 

असम क्षत्रमसमा भर्नीषा प्र सोमपा अपसा 

सन्‍्तु नेमे। ये त इंद्र ददुषो वर्भेयन्ति महि क्षर्त् 

स्थविरं चृष्ण्येंच ॥ (७९३ ऋ., १॥५४।८ ) 

( अ- सम क्षत्रे ) इंद्र का क्षात्र तेज असीम है, उस 
की ( मनीषा भ्रप्तमा ) बुद्धि भी अप्तीम है। ( नेमे ) ये 
याजक ( भ्रपस्ता प्र सन्‍्तु ) अयने कर्म से उत्फ्ष को प्रष्त 
हों । क्पोंकि जो छोक तेरी बधाई करते है, वे ( मद्ि 
स्थविरं बृष्ण्य॑ क्षत्र ) बडा विशाल, पौरुषयुक्त क्षात्र तेज 
प्राप्त करने है ! 

इतना असीम सामथ्य है, इसीलिये सब पर उस्र का 
प्रभुव चल रहा है, सब को वश में वह रखता है। उस 
पर कोई हुकूमत नहीं कर सकता, पर सब्र पर उस्री की 
हुकुमव चलती है। दे।खिये- 

सत्यमित्‌ तन्न त्वाचां अन्य अस्तीन्द्र देवा न 

मत्यों ज्यायान्‌। अहज्नहिं परिशयानमर्णों 5ब[- 

सज़ो अपो अच्छा समुद्रस्त॥ (१९७१ ऋ, ६३०१४) 

है इंद ! यह सत्य है कि, तरे जसा न कोई देव हे 
और ( न मत्येः ) न मारव है | तेरे से ( ज्यायान्‌ ) बढ़ा 
तो कोई नहीं है | ( भणेः परिशयावं भईहि अद्न) जरू को 
प्रतिबंध करनेवाले द्वात्रु का बध कर के तूने ( अप समुद्र 
क्षवासजः ) जरू खुछा किया, जो समुद्र तक बहता रहा । 

हरपुक दस्तुमाश्न में प्रभु का स मध्य दीखतः है| क्या 
ज्ञक में, बया। वनरपति में, क्या अन्य पदार्थों में, उप का 


वैदिक घम । 


सामरथ्य विश्वभर में ओतप्रोत भरा है। अतः सब पर उस 
का प्रभुत्व स्थिर है और उस की आज्ञा का कोई उलंघन 
नहीं कर सकता, इस विषय में दे।खिये- 


तेरे मांग का अतिक्रमण सूर्य नहीं करता । 


दिशः सूर्यो न मिनाति प्रदिष्टा दिवेदिये हयश्व- 

प्सूताः । से यदानछध्वन आदैदश्वोर्थिमोचन 

कृणुते तत्‌ व्वस्य ॥ ( १२४९ ऋ. ३।३०।६१२ ) 

( प्रदिष्ठाः दिश! ) निश्चित्‌ किये दिशाओं को जो कि, 
( हयेश्व-प्रसूता ) इंद्रने निश्चित किये हैं, (सूबे. न 
मिनाति ) सूर्य नहीं छोडता । ( अश्वचैः यद्‌ू अध्यनः 
आनटू ) घोडा से जब वह मार्गपर से चका जाता है, 
तब [ विमोचन कृणुते | विमोचन करता है | यह इसी 
का कार्य है । 

इस तरह अनेक मन्त्र पाठक इन सुक्तों में परमेश्वर के 
बाचन देख सकते हूँ, तथा पूर्वस्थान सें जो विशेषण के 
शब्द इंश्रवाचक्र करके बताये हैं, उन पदों का भाव 
पाठक इन मंत्रों में देख सकते हैं भर अनुभव कर सकते 
हैं कि, इंददेवता के मंत्नों में इंश्वरविषयक वर्णन का 
अच्छा स्थान है । 

भे इन्द्र हूं ८ इन्द्रका साक्षात्कार । 

प्र सु स्तोम भरत वाजयन्त इनन्‍्द्राय सत्य यदि 

सत्यमस्ति। नेन्द्रो5स्तीति नेम उ त्व आह के 

ई दद॒शे कमामि छैचाम ॥ ३॥ अयमस्मि 

जरित. पश्य मेह विश्वा जातान्यभ्यस्मि मह्ा। 

ऋतस्य मा प्रदेशों वधेयन्ति आदर्दिरों भुव- 

ना ददेरीमि ॥४॥ ( ९५९३-९४ ऋ० ८।१००|३-४ ) 

यदि इन्द्र ( सत्य भ्रस्ति ) सचमुच है, तब तो उल् 
की ( स्तोम भरत ) स्तुति करो, पर नेमने (आह) कहा 
कि (न इन्द्र: भस्ति ) इन्द्र नहीं है, (कई ददकश ) 
किसने उसे देखा ? ओर हम (कं आभि स्तवासः ) किस- 
की स्तुति करे ? 

इन्द्रने उप्त दिया- है ( जरितः ) स्तोता ! ( अर्य 
अस्म्ि ) यह में हूं ( इृढह मा पह्य ) यहां मुझे देख। 
( मन्दा विश्वा जातानि अभि अस्मि ) अपने महत्त्व से सब 
घस्तुओं पर में ही प्रभाव करता हूं अतः ( ऋतस्य 
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प्रदेश; ) ससय को बतानेवाके (मा बर्धयह्ति ) मुझे दी 
बढ़ाते हैं। (आ दर्दिर: ) क्ुद्ध होने पर में [ भुत्रना 
दर्दरीमि ] सब भुवनों का नान्न करता हूं। 

भक्त को इन्द्र प्रत्यक्ष हशन देता है, यह बात यहाँ 
दुर्शायी है। इंश्वरसाक्षास्‍्कार होता है। ईश्वर साक्षात्‌ 
होकर ' में हूं ! ऐसा कद्दता है। जिसका भाश्य हो, उस 
को यह दशेन होगा | ॥ं 

इस तरह इंश्वरवणेनपरक मंत्रों का नमूना देखने के- 
बाद हम वीरस्वविषयक वर्णन का नमूना देखना 
चाहते हैं । ऊपर के स्थान में जहां अाह्मणप्रंथों के वंचन 
दिये हैं, बहां “ राजा, क्षत्रिय, वीर, शूर ” आदि का 
चाचक ( इन्द्र ) पद भाया है| इंव के इस भाव का अत 
विचार करना है--- 


क्षत्रिय वीर इन्द्र । 


अब हम क्षत्रिय पराक्रमी वीर इन्द्र का विचार करते 
हैं। इन्द्रदेवता के जो मन्त्र बेद में हैं, उन में उसके 
पराक्रम के मंत्र ही बहुत हैं | अर्थात्‌ क्षत्र भाव इन्द्र में 
विशेष प्रकट है। शत्रु का हनन यह भाव इससें मुख्य 
है। इस भाव के वाचक शब्द इन्ज्र के नामों में ये हैं- 

( असुरहा ) अछुरों का नाश करनेवाला, ( अहिहा ) 
श्रद्दि नामक छात्रु का बब करनेवाछा, (दस्युहा ) 
शत्रुओंका नाश करनेवाला, (बृश्नहा, वृश्नहन्ता ) बृश्न 
का वध करनेवाला, ( अवहन्ता ) सब श्रकार से वेरियों 
का माशझ करनेवाऊा, ( बिहन्ता ) विशेष रीति से दुष्टों 
का वध करनेवारा, ( सन्नाहा ) मित्रदुक को इकट्ठा! कर 
के शत्रु का नाश करनेवाछा, ( महावधः ) बढ़ी कत्तल 
करनेवाला, ये इन्द्र के वाचक शब्द झन्रुबध करने का' 
उस का स्वभात्र बताते हैं । 

ज्न्नु का इसला होने पर उसको सहकर अपने श्थान 
में सुस्थिर रहने का भाव निश्वलिखित शब्रोंह्रारा व्यक्त 
होता है- ( अभिमातिषाह, आभिमातिहा ) शस्रु को 
सहना, ( अषेणीसहः ) शब्रुपेना के आक्रमण को सइने- 
बाला, ( ज़न॑ सहः, नृषह्‌- ) जनताकी चढाईकों सहने- 
वाला, ( प्रसहः ) विशेष प्रकारकी चढ़ाई को सहनेवाक्का, 
( पृतनाषादू ) शत्रु की सेना के इसके को सहनेवाछा, . 
( तुराषाह्‌ ) स्वरा के साथ शत्रु के इमले को सइनेवाछ!,. 
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( विश्वाषादू ) सब प्रकारके झत्रु को सहनेवाछा, ( सत्रा- 
थाहू ) मिलकर लनेकू शश्रु इमछा करते हुए जा गये, तो 
उसको सहनेवाछा, ( प्राशुषाह ) अति शीघ्रता के साथ 
छात्रु के इसके को सहने की तैयारी करनेवाला, इन्द्र है। 
शश्रु को सहने का अर्थ अपनी वीरता से, अपने बल से, 
अपनी शक्ति से शर्रु के हमले को सहना है। शत्रु का 
हमछा होने पर क्षपना स्थान न छोड़ना, अपने स्थान 
पर रहते हुप्‌ शत्रु को पराजय देकर भगा देने का नाम 
है, शत्रु को सहना | स्वये शत्रु को सहना और स्वयं 
शान्रु को असदह्य होना, यह द्िविध वैदिक युरु- 
कोशश्य है । 


इस तरह हात्रु को असह्य बनने के छिये उत्तम वीर 
बनना आवश्यक है। यह भाव इन्प्रवाचक निम्नक्लिखित 
शब्दों में देखना उचित हे- ( खुबीरः ) उत्तम वीर 
होना, ( महावीरः, प्रवीरः, एकचीरः ) सब से बढ़ा वीर 
होना, बलघानू और वीर्यवान्‌ होना, अरजिंक्य बोर होना, 
( अभिवीरः, पुरुवीरः ) सब प्रकार का बीरत्व अपने पास 
रखना, अपनी सेना में सब वीर ऐसे रखने कि, जो डक्त 
प्रकार वीगे दिखा सकें, ( चीरतरः वीरतम ) चीरों में 
उत्तम वीर बनना, ( अभिभूतरः ) शत्रुका पराभव करना, 
विशेष भ्रवीण बनना, ( अवोजित्‌ ) रक्षणशक्ति के साथ 
धनु को जीतना (संखष्टजितू, सत्राज़ितू, साजित्यानः) 
सब शम्रुओं को जीतनेवाल।, विजय भ्राप्त करने की शाक्ति 
से युक्त, ये इस्द्रवाचक शब्द अताते हैं. कि, इन्द्र किस 
तरह के वीर का नाम है। 


( अपराजितः) कभी जो पर/भूत नहीं होता, 
( धनंजय:) युद्ध में धाश्रु के घन को जीतनेवाछा, युद्ध में 
विजयी, ( पार्भित्‌ पूर्मित्तमः) शत्रु के नगरों और कीछों 
का नाक्ष करनेवाला, ( पुरंदरः) शन्नु के नगरों का भेदन 
करके अन्दर प्रवेश करनेबाला, (आसि भू.) सब प्रकार से 
शत्रु का पराभव करनेवाला ( अभीरु), विभीषणः) जिस 
को हवय कभी भ्रव नहीं होता, पर जो झत्रु को भयंकर 
मारुम होता है, ( वीरियु:) जो बीरों को अपने पास 
रखता है, वीरों को वीरोचित कार्यो सें जो छगाता रहता 
है, ( आजिकृत्‌ रणकृत्‌ ) जो युद्ध करने में परम कुशछ 
है, ( आशमैतुर. ) जो बुद्ध में खरा से अपने कर्म करता 
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इन्द्रवेबताका परिचय | 


है, भतः जो ( क्षात्रिपति: ) युद्ध का स्वामी कददछाता है, 
ये इन्द्र के शब्द इन्द्र का रणकोंशब्य बता रहे हैं | 

(वाजिनीवसु: ) सेना ही जिसका घन है, सेना 
को ही जो अपना घन मानता है, ६ महान्नात:) बे 
सेनासमुदायों को जो युद्धों में चलाता है, बडी से बडी 
सेना का सचालन करने में जो कभी प्रमाद नहीं करता, 
( सेना-मीः) जो बडी कुझलूता से सेना को चछाता है, 
( बलविज्ञाय , सबल; ) बल के लिये, चतुरंगबछ के 
लिये जिसकी सर्वत्र प्रसिद्धि है, ( सत्यशुष्मा ) जिसका 
ग्रल सत्य है, भर्थात्‌ सदा विजय पाने में निश्चित सामर्थ्य 
से जो युक्त हैं, जो ( पुरोहितः, पुर-स्थाता, पुरणता ) 
अपनी सेना के अग्नभाग में रहता है, तथा शत्रु के ऊपर 
हमल।! करने में जो! सदा आगे बढता है । 


( र्थयुः, रथितमः ) रथयुद्ध में जो प्रवीण है, जिसके 
पास बहुत रथ हैं, रथलेना के संचालन में जो प्रवीण है, 
( उरुक्रमः ) शबुपर जो बडे आक्रमण करता है, ( वृषरथ., 
सुखरथः ) बैलोंके रथ ओर सुख देनेवाके रथ जिश्षके पास 
हैं, ( रथेष्ठाः ) रथपर जो रहता है,( बन्धुरेष्ठा: ) रथमें 
विशेष स्थानपर जो बैठता है। ये शब्द इन्द्र का रथयुद्ध- 
कोशल बतानेवाले हैं । 


( शवसः सूनु), सहसः सूनुः ) बलका पुत्र ये गढद्‌ 
इसके असीम बकके सूचक हैं। ( महाहस्ती ) इस से 
उप्त के बड़े हाथ, बडे बलवाले द्वाथ हैं, भथवा उस के 
पास घढ़े हाथी हैं, यह भाव ब्यक्त होता है। ( उम्र- 
धन्वा ) बडे प्रखर मनुष्य को बतेनेवाला, (इषुहस्तः) 
हाथ सें बाण छेनेवाला, ( वज़हस्त , वज्ञभृत्‌, ) हाथ 
में चनज्न लेनेवाला, वज्ञ का धारण करनेवारढा, ( वज्रवाहु, 
खुबाहुः, उम्रबाइः, खुपाणि: ) उत्तम बाहु, वद्र जैसे 
कठोर बाहु, बलवान बाहु और हाथों से युक्त ईंद्र है; 
( तिग्मायुथ: ) जिस के श्र जति तीदण हैं , 

इस की शाक्ति के विषय में नि्नल्ठि खित शब्द देखिंये- 
( अभिभृत्योजा, ) शत्रु का पराभव करनेवाका जिस का 
सामथ्यं है, ( अमितौजाः ) जिस के बल की सीमा नहीं 
है, ( असमात्योजाः ध्ृष्णु- ओजा. ) जिस का सामर्थ्य 
छत्रु का धर्षण करने में प्रकट होता है, ( स्वधूत्योज(-, 

*स्वोजाः, विश्वोज्ञा: ) सब प्रकार का सामथ्यं जिस के 


चैरिक धर्म | 


पास सदा तैयार रहता है। ( बाहु-ओज़ाः ) जिस का 
बाहुबछ बहुत ही बडा है।( सहस्वान्‌, तवीयान ) 
जिस का बदल बड़ा है | ये शब्द इंद्र का बल बता रहे हैं । 
( पुरुवर्षा ) शब्द उस का शरीर विज्ञाल है, यह भाव 
बताता है | यह भी उस के बढे सामथ्ये का सूचक है। 

( हरिष्ठाः ) इन्द्र घोडेपर सवार होता है, ( पर्वेतेष्ठाः ) 
परवेतपर अथवा पवेत के कीछे में रहकर शत्रु से छडतः है, 
यह ऐसा युद्ध करता है कि इस का युद्धकोशछ देखकर 
शन्तु भी इसकी प्रशंसा करते है, यह भाव ( अरि-प्टुनः ) 
इस दाब्दसे व्यक्त होता है । 

( पुरुमायः ) पद झनत्रुके साथ लडनेमें कपट भी करता 
है, ( बामनीतिः ) वह शत्रु के साथ ( सुनीतिः, सुनीथः ) 
भ्रच्छी नीति भी बरतता है और बुटी भी । ( शतनीथः. 
सहस्ननीध:) सेंकडों और सहस्तों प्रकार की युक्तियां उस 
के पास रहती हैं, इसलिए बह ( अच्युत्‌, अनपच्युत्‌ ) 
भपने स्थानसे च्युत नहीं होता, ( ददच्यवन: ) उसको 
अपने स्थानसे अष्ट करना अशक्प है, पर वह ऐसा है कि, 
वह दूसरे बढ़े बड़े शत्रुओंको ( अच्युतष्युत्‌ ) उनके स्थानों 
से हटा देता है, जो अपने स्थानोंपर स्थिर हुए शज्रु हैं, 
उनको परास्त करके हथ देता है, ( अदब्धा, अदाभ्यः ) 
वह शबश्रुओंसे कभी न ढरनेवाछा है, कभी न दबनेवाला 
भोर कभी दबाया न जानेवाछ! है। ( सचेताः, प्रचेता!, 
विचेता', सहस्नचेताः ) वह अनन्त प्रकार की कुशक 
बुद्धियोंसे युक्त हे.हुसलिए अपने बल को शय्रुके नाश करने 
में उत्तम रीतिसे छगाता है ओर बिजय प्राप्त करता है। 


इंद ( प्रमति ) विश्वेष बुद्धिमान्‌ है, ( विप्रतम', 
फवितम.) विशेष ज्ञानी, ( सुवेदा', सुविद्यान्‌ ) उत्तम 
ज्ञानी है, ( सुमनाः ) उत्तम मनवाका है, ( अजात- 
शत्ह , अशत्दः ) स्वयं किसी की झत्रुता नहीं करता, 
( विश्वतो-धीः ) उस की बुद्धि चारों ओर पहुंचनेवाली है, 
सभ् जोर वह खुली भांखों से देखता है, अतएक किसी 
शब्रु के द्वारा ( अनाधृष्यः, अध्ृष्य ) उस का पराभव 
था धर्षण नहीं होता, अतः ( अग्रतिध्चष्टरशाया: ) उसको 
सदा विजयी बलूदाशा कह्दा गया जाता है । 

इंद [ एकराट, सेराट, स्थराद ] उत्तम राजा है, 


पेसा कहते हैं, ( नूपाता ) मानवों की रक्षा वह उत्तम : 
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रीति से करता है। उसको ( उ्ेरापतिः ) भूमि का 
सच्चा पाक्व करनेहारा कहते हैं। ( गणपतिः ) सब 
गणों का पालन करता है । एक एक कार्य करनेवाछों के 
संधों को गण कहते हैं॥ इन गणों का उत्तम रीति 
से पालन इंद्र करता है, क्‍योंकि ( फारुधायाः ) 
कारीगरों का पोषण करने का कार्य वह करता है। कारी- 
गरों के पोषण से राष्ट्र में सुस्थिति रहती है। ( न्पतिः, 
विशस्पतिः, विश्पातिः ) मानवों की पाछना वह करता 
है, ( मित्रपंतिः सत्पति ) सजनों का पान करता है, 
मिन्नजनों का, मिन्रद्ों का पान करता है, ( रायि- 
पति., रायस्थति., वसुपतिः) वह घन का पाकन और 
संग्रह करता है। यद्द इंद्र ( गोपाः, शुखिपाः, प्रतपाः, 
सर्षणिप्राः, संवननः ) भर्थात्‌ सब प्रजाओं का, पश्चुओं 
का, प्रजा के सब कर्मों का रक्षण करता है, इस से उस के 
राष्ट्‌ का उदय द्वोता है। ( प्राचिता ) इसीछिये उसको 
सच्चा रक्षक कहते हैं ओर यद्द रक्षण वह ( दवसस्पतिः) 
सब के बल का रक्षण करता हुआ करता है। यही उस की 
बुद्धिमत्ता है। 


इंद्र का पशुपाकनरूप कर्तव्य बतानेवाके शब्द ये हैं- 
(संभ्रताश्वः) उत्तम अश्वों को पाध रखनेवाछा, (स्वदृयः) 
उत्तम धोडे जिस के पास हैं, ( हर्यदवः ) शीघ्रगामी घोड़े 
जिस के पास हैं, अथषा हरिद्वर्ण घोड़े जिस के पास हैं, 
( स्वृश्वयु.) उत्तम थोड़े जिस के रथ को जोड़े जाते हैं, 
(अद्वपसि-) जो घोडों की पारना उत्तम करवा है, (गयां 
पति , गोपतिः) गोपालन करता है, ( गव्युः, भूरिगुः) 
जिम के पास बहुत गोवे रहती हैं, (शाचिगुः, अधिगु ) 
जो उत्तम गांवों से युक्त है । ये शब्द इंत के पह्ुपाझन का 
भाव बता रहे हैं। 

प्रजाजनों के छिये उस की रक्षा कैसी मिलती है, यह 
बात निः्रलिखित इईंदरवाचक शब्दों से क्ात्र द्वोती है, 
( अक्षितोतिः) जिस का संरक्षण का सामथ्ये कभी कम 
नहीं होता, ( ऊवी-ऊतिः) जिस की रक्षण करने की शाक्ति 
बढ़ी भारी है, ( शंतमाति।, सहस्नोतिः ) लेंकदों और 
हजारों साधनों से जो प्रजा की रक्षा करता है, ( भव्रकनत्‌ ) 
चह सब का कश्याण करता है! 

उसकी श्ञाक्ति [ अपार: ] भपार हैं, पर बह सुगमता से 


चैत्र १८१४ ] 


झत्रु के (सुपार: ) पार होता है। 

इस तरह इन्द्र के वाउक, गुणबोधक अनेक शब्द हैं, 
जो वेदमंत्रों में प्रयुक्त हुए हैं और इन्द्र के गुण, कम, 
स्वभाष बताते हैं। इन्द्र राजा, वीर, झूर, बली, विजयी 
है ओर उसका शासन प्रजा का कल्याण करनेवाछा है, 
इत्यादि भाव इन शब्दों से स्पष्ट प्रतीत होते हैं | 

यदि पाठक इन्त्र के वर्णन के सब पदों का इस तरह 
भ्र+त्रास करेंगे, तो हस्द्र का स्वरूप सहजी से ज्ञात हों 
सकता है। और इन्द्र 'के मन्‍्त्रोंद्वारा शोयेवीयोदि गुणों 
का संवर्धन करने का जो कार्य वेद को अभीष्ट है, वह 
भी पाठकोंके अन्त:करणमें प्रकट हो सकता दै। 

जो इन्द्र के पराक्रम इन शछ्दोंद्वारा प्रकट हुए हैं, 
उनका वर्णन पाठक अब मन्त्रोंद्दारा देख। अब हम 
ऐसे मन्त्र देते हैं, जिनमें पूर्तोक्त स्थान में जो इन्द्र के 
गुण शब्दोंद्वारा प्रकट हुए है, वे ही मसंझों के वणेनों 
से प्रकट होगे। 


आये के लिये प्रकाश दो । 


धिष्या शव श्र येन वृत्रमवाभिनद्‌ दालुमौ- 
णेवाभम्‌ । अपाधुणोज्योतिरा्या[य नि सब्यतः 
सादि दस्युरिन्द्र । सनेम ये त ऊतिभिस्त- 
रन्‍्तो बिहवाः स्पृध आरयेण द्स्यून्‌ | अस्मभ्य 
तत्‌ त्वाष्टूं विश्यरूपमरन्धयः साख्यस्य 
त्रिताय ॥ (१११८-१९ ऋ० २-३१-१८३१९ ) 

हे श्र इन्द्र ! (शत्रः प्रिष्य ) तू बल घारण कर 
(येन दुत्न दानुं अवाभिदत्‌ ) जिससे शसरु का नाश हो 
जाय । ( आर्याय ज्योतिः अवावुणाः ) आये के लिये प्रकाश 
की ज्योति बताओ | ( सब्यतः दुस्यु नि सादि ) सीधी 
श्रोर शत्रु को दबा दो । 

(ये ते ऊतिभि; तरन्तः ) जो तेरी रक्षाओं से शब्ह के 
पार हो जाते हैं | ( भायेंण विश्वा स्पृघः दुस्यून्‌ ) भार्य के 
द्वारा स्पधों करनेवाले दस्युओं का नाश करता है| ( अस्म- 
भय ) हम सब के छिये उस विश्वरूपी त्वष्टुपुत्र का नाश 
कर | झश्नु का पूर्णता से नाश कर । 

यहां ( आर्याय ज्योतिः अपायुणो. ) जायों के छिये 
प्रकाश कर, ऐसा स्पष्ट कहा है | आयों का मार्ग विश्वभरसें 
खुला रहे, किसी स्थान पर क्रार्यों को रोकठोक या प्रति- 
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इन्दृदंवता का परिचय । 


बंध न हो, यहा यहां ताध्यगन है । आये सर्वन्न विजयी 
होते हुए अपनी और बिश्व की उन्नति करते जांग्र, यद्दी 
यहाँ तात्पयं है । 
धार्मिकों का हितकर्ता । 

अनुघताय रंघयन्नपवता नाभूमिरिद्रः क्षययक्ष- 

नाभुवः | वृद्धस्य चिद्धधेतो द्यामिनक्षत. स्तवानों' 

बच्चो वि जघान सेदिहः ॥ ( ७५३ क्र० १७५१॥९ ) 

( अनुव॒ताय ) घर्मव्रत का पालन करनेवालोंका हित 
करनेके लिए ( अपबतान्‌ रन्धथन्‌ ) बतहीनोंका नाश करता 
हुआ इन्द्र ( आ-भूमिः ) उपासकों के साथ रहकर ( अनू- 
आभुव: क्षययन्‌ ) अभक्तों का नाश करता है। ( बृद्धस्य 
चित्‌ व्धतः ) इन्द्र प्रथम से ही बढ है पर बह और भी 
बढता भी है ओर ( दां इनक्षत. ) घुलोक तक पहुंचता 
है। ऐसे इन्द्र की ( स्तवान; ) स्तुति करनेवाक्ा ( वन्नः 
संदिहः विजधान ) संदेह दूर करता है, भर्धात्‌ इन्द्र का 
महत्त्व जानता है | 

यहां ( अनुब्त ) और ( अपबव्त ) ये दो शब्द बड़े 


कप 


बोधप्रद हैं | धर्मानुकूछ चछनेवाले शनुत्नत कहलाते हैं: 
और अधर्म में प्रवृत्ति होना अपनत्तियोंका लक्षण है। इन्द्र 
का यहाँ कर्तव्य है कि वह अधार्भिकों का नाश करें और 
घार्मिक सस्यव्रतियों की उन्नति करने में सहायक हो। 

' परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास | 

(गीता ४८ ) 
यह वचन इस मन्त्रके साथ देखनेसे बडा बोध मिलता है। 
पंचजनों का रक्षक । 

विश्वेद्छु रोधना अस्य पौंस्य ददुरस्स दधिरे 

ऋृत्नवे धनम्‌। पछस्तभ्ना विष्टिर: पश्च संदश. 

परि परो अभवः सास्युक्ध्य (११४६ ऋ. २।१३॥१०) 

सबने इसके बल की बृद्धि की है| इसके पराक्रम के लिए 
सबने घन दिया है | पृथ्वी के ( पट्‌ विस्थिरः अस्तन्न। ) छ। 
भाग स्थिर किए हैं । ( पत्च संदशः ) पंच जतों का विजय 
करनेवाला तूं ही है, अतः तूं ( उक्ध्य, भसि ) प्रशंसनीय 
हो । तथा- 
आ यास्मिन्‌ हस्ते नर्या मिमिश्षुरा रथे हिरण्यये 
स्थेष्ठा;। आ रइ्मयो गभस्त्यो: स्थुर॒यो! आध्वन्न- 
इवालो बृषणों युजानाः ॥ (१९६३ ऋ० ६।२९॥२) 


पैद्क धर्म | 


( यश्मिन्‌ हस्ते ) जिस इन्द्र के जि्त द्वाथ में (नर्या 
मिमिक्षु ) मनुष्यों के द्वितके लिए हो सब घन है भर 
जो सुवर्ण के रथमें बैठकर सब को धन देता है, जिसके 
( स्थूरया: ) स्थूछ हाथ में रथके छगाम है, जो अपने 
रथकों घोड़े जोतता है भौर जो घोड़े सर मार्ग से चलते 
हैं। वह इन्द्र है। तथा- 

एक नु त्वा सत्पाति पाध्चजन्‍्य जात॑ शटणोमि 

यशस जनेषु। त॑ मे जग्यश्न आशसो नविष्ठ 

दोषा वस्तोहेवमानास इन्द्रम्‌॥ 
( १७१७ ऋ० ४३२११६ ) 
इंद्र ही एक ( सत्पतिं ) सब का उत्तम पाकछनकता है 
ओर ( पाग्चजस्य ) पत्चजनों का हित करनेवाला है, तू दि 
(जनेषु ) लोगों में यशस्व्री है, ऐसा में ( श्ूणोमि ) 
छुनता हूं | उपासक लोग दिनरात तेरा ही स्त्रीकार करें| तथा- 


लोकहितार्थ युद्ध । 


स इन्महानि सामिथानि मज्मना कृणोति युध्म 
ओजसा जनेभ्य:। अधा चन श्रद्‌ दधाति 
स्विर्षामत इन्दाय वर्ज निघनिप्नते वधम्‌ ॥ 

- ( 4११ कर [५५७ ) 

( स. युध्मः ) वह इं बड़ा योद्धा है, वह ( जनेभ्य; ) 
जनों के हित के किये ( ओजसा महानि समिथानि कृणोति) 
कपने सामथ्य से बड़े युद्ध करता हे। भ्रतः सब छोग 
(ब्ध वज्े निघनिन्नते ) शत्रु पर मारक श्ञास्त्र का प्रहार 
करनेवाले (थ्विषीमते इन्द्राय ) तेजस्त्री इंद्र के विषय में 
( श्रद्‌ दुधति ) श्रद्धा रखते हैं | 

सब जनता के द्वित करने के लिये युद्ध किया जाबे, यह 
सूचना यहां मिलती है । जनता के हित करने के लिये क्‍या 
करना चाहिये, इस का दर्शन अगे मन्त्र में पाठक करें- 

दस्युको दण्ड और आयोकी उन्नाति करो। 

वि जानीहि आर्यान्‌ ये च॒ दस्यवो वर्हिष्मते 
रंघया शासदब॒तान्‌ | शाकी भव यजमानरुष 
चोदिता विद्वेत्ता ते सघमादेषु चाकन । 

( ७५२ ऋ० १-७१-८ ) 

हे इन्द्र ! ( भायोन्‌ विजानीहि ) आये कौन हैं, यह तू 
ज्ञान, भौर ( येच दस्यवः ) जो दस्य॒ या बब़ु हैं, उनको 
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भी तू जान | ( बर्दिष्मते ) यक्षकर्ता के द्वित के छिये 
( अबनान्‌ झासत्‌ ) अतद्दीन छयुओं को दण्ड देकर (रन्धय ) 
नश्अ्रष्ट कर । ( झाक्की भव ) समर्थ होकर रह ( यज॑- 
मानस्य चोदिता ) यजमान को प्रेरणा दे। ( सध -मादेषु ) 
साथ साथ मिलजुर कर जहां सस्कर्म किये जाते हैं, ऐसे 
यज्ञों में ( ते ता विदत्रा हत्‌ ) तेरे वे सब सत्कम प्रशेसा- 
योग्य होते हैं । 

शत्रु को दण्ड देना और सज्ज़नों की उम्नति करना 
ही राजा का कततय इस मंत्र से प्रकट होता है | प्रजा के 
रक्षण करने के लिये क्षत्रिय को सदैव तत्पर रहना चाहिये, 
यह सूचना अगला मंत्र देता है-- 

रक्षण के लिय खड़ा रहो । 
ऊध्येस्तिष्ठा न ऊतये5स्मिन बाज शतकतो | 

से अन्येषु त्रवावहै॥ ( ७०४ ऋ० १-३५०-६ ) 

हे शतक्रता ! ( अस्मिन्‌ वाजे ) इस युद्ध सें ( न 
ऊनये ) हमारा रक्षण करने के लिये ( ऊध्वे; तिष्ठ ) युद्धमें 
सुसझ्य होकर खा रह | ( अन्येपु से अवामहे ) अन्‍य 
प्रसंगों में हम मिलकर बात करेंगे कि, बहाँ क्या करना 
चाहिये। 

आ घा गमद्‌ यदि भ्रवत्‌ सहस्तिणीमिरूतिभिः । 

वाजेभिरुप नो हवम्‌। (७०६ ऋ० ११३५८ ) 

( यदि श्रवत्‌ ) यदि इस्त्रने हमारी पुकार सुनी, तो बह 
(सदखिणीमिः: ऊतिभिः घाजेमिः) सहस्नों सामथ्यों भर 
बलों के साथ ( न; हवं ) दमारी पुकार के स्थान के प्रति 
( आगमत्‌ ) अवश्य दोडते हुए क्षा जायगा। 

यद्ां ( वाज़े ऊध्चेः तिष्ठ ) युद्ध में उठकर खड़ा 
रह, ऐसा कहा है। राष्ट्र में क्षत्रियों को प्रजारक्षणार्थ ऐसा 
ही खड़ा रहना चाहिये । दुष्टों का नाश करने के विषय 
में वेद का आदेश स्पष्ट है-- 


दुष्टों का नाश कर । 
उद बृह रक्ष सहमूल इंद्र वृधा मध्य प्रत्यन्न॑ 
जणीहि। आ कीवतः सलदूक॑ चकर्थ ब्रह्मद्विषे 
तपुष्रि हेतिमस्थ ॥ ( ११५४ ऋ« ३॥३०१७) 
हे इन्त््‌ | ( रक्षः) राक्षसों को जडके साथ ( डद्‌ बढ ) 
डखाड़ दो, (मध्य शुअ) उनका सध्य काट दो और ( क्षम 


औेत् १८९४ ] 


प्रति ऋणीहि) उनका अस्तभाग काट दो । (कीवतः सछ- 
छूक भाचकर्थ) दुष्टोंकों दूर कर जोर ज्ञान का द्वेष करनेवाले 
दुष्टपर तपा शख्तर (अस्थ) फेंक । 
यह मन्त्र दुशेंको उखाड़ देनेके लिये विशेष स्पष्टतापूक 
. उपदेश देता हे । छत शत्रु का नाम है. हन्द्रसे दृत्र का वेर 
प्रसिद्ध है. इस ्रृत्र का वध इद्रने किया है। इस वर्णनके 
सैंकड़ों मंत्र वेदमें हैं। डन्मेंसे कुछ देखिये -- 


बुनच्नवध । 


भयोद्धेव दुर्मद्‌ आ हि जड्ढे महावीर तुविवाध॑ 
ऋष्ीषम । नातारीदस्यथ सम्राति वधानां स 
रुज्ञानाः पिपिष इंद्रशत्स ॥ अपादहस्तो 
अपृतन्यविन्द्रमास्य व आधिसानो जघान | 
वृष्णो वाधिः प्रतिमान वुभूषन्‌ पुरुआा चुत्रो 
अदशयद्‌ व्यस्त:॥  [७२०-२१; ऋ० १।३२।६-७] 
[भ-योद्धा इज] अब मेरे साथ युद्ध करनेयोग्य कोई 
नहीं रहा, ऐसा माननेवाला चढ़ [दिनेद।] दुश्छाद्धे शत्रु 
[महावीर] बड़े झूर [तुविबा्ध] बहुतोंका परामव करने- 
वाले |ऋणीष] भदम्य इन्द्रको [आजद्व अपने सम्मुख 
भाह्न'न करने रूगा । परन्तु वह [इस्दशत्रु ] इन्द्र का शत्रु 
[वधानां सझ्तिंन अतारीत्‌] इन्द्रके शस्त्रके घावों को 
सहन न कर सका । अन्तमें [रुजाना; से पिपिषे] छिन्नभिन्न 
होकर चूर्ण हुआ । 
पश्चात्‌ उस [थपाद-हस्तः] पांव और हाथसे विहीन 
[भ-पतन्यत] सेनारहित बृश्नने [इन्द्र वज्ञ अधिसानों 
जधान] इंद्रपर उसकी गरद्द॑नमें शस्त्र मारा, पर[वध्रिः कृष्ण 
प्रतिमान बुभूषत्‌ ] नपूंसक का सामना जैसा वीयबानसे 
होता है, वैसी उसकी अवस्था हुई और [पुरुषा व्यस्तः] 
अनेक स्थानोंमें फेंका जाकर [अशयत्‌] गिर पड़ा | 


तथा ओर देखिये--- 


बच्चको नचाया । 
त्व॑ गोज अज्विरोभ्योषयृणोरपोताजये शतदुरेचु 
गातुवित्‌। ससेन चिद्‌ विमदायावहों बसु आजा- 
चादि वावसानस्य नर्तयन्‌ ॥ [७०७; ऋ० १४६३] 
हे हस्त्र ! तूने अंगिरोंके लिये [गोशत्र भ्प अबृणों;] गोके 
स्थान को खुला कर दिया, अन्नि के लिये [क्षतदुर्षु गातु- 
रे 
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हन्द्र देवताका परिचय । 


वित्‌ ] सो द्वारोंवाछे स्थानसे गमनका भागे बताया, विमद्‌ 
के लिये [ससेन वसु.अवहः] धान्यके द्वारा धन दिया ओर 
बावसान के छिये [अं नतंयन्‌] अपने वद्ध को नचाया, 
श्र्थात्‌ बच्ध से झत्रुको मारा , सथा--- 

युवे तामिद्रा पव॑ता पुरोयुधा यो नः पृतन्यादप 

तंतमिद्धतं वद्नेण तंतमिद्धतम्‌ | दूरे चत्ताय 

छन्त्सद्‌ गहन यद्निक्षत्‌। अस्माक शन्रन परि श्र 

विद्वतो दर्मा दर्षीए्न विश्वत [१०३१क०१॥१३२।६] 

[पुरोयुधा] आगे होकर युद्ध करनेवाले तुम [य; नः 
पृतन्यात्‌] जो हमपर सैन्यसे चढ़ाई करें, उसका वध करो, 
उसका [वद्बेण ते हत] वज्से वध करो। [दूरे चत्ताय दूर 
रहनेवाले पर भी जो वज्ध हमला करता है वह गहन स्थान 
में भी जा सकता है । [अस्माकं शत्रन ] हमारे शत्रुओोंको 
[विश्वत: परि] चारों ओसे घरो और [विश्वत दर्मा दर्षीष्ट] 
चारों भोरसे विदारण करो । 

सेना छूकर हमपर हमछा करनेवाला तथा अन्य प्रकार 
से सतानेवाला ये सब शत्रु ही हैं और क्षत्रु को दूर करना 
ही इन्द्र का कर्तब्य है। क्योंकि शत्रु वध्यही हे-- 


शत्रु वध्य हैं । 
इंद्र दह्य यामकोशा अभृवन्‌ यज्ञाय शिक्ष 
ग्रणते सखिभ्यः | दुर्मायवो दुरेवा मर्त्यालो 
निषज्ञषिणो रिपयो हन्त्वास [१२५२;ऋ०३।३०।१५] 
हे इन्द्र ! [दक्म| प्रकक्ष बन। [यास-कोशा अभूवन्‌] 
कोझोंको प्रतिबंध हो रहा है । [यज्ञाय गरृणते साखिभ्य ] 
यकज्षकम, उपासना ओर भित्रोंको [शिक्ष] शिक्षा दे । [दु:- 
मायव:| दुष्ट कपटी, दुः एवाः] दुशअ् रित्र निषक्षिणः मर्व्योौसः 
रिपव:]तकंस लिये शत्रुरूप मानव हैं, वे [हन्टवास ] हनन 
करनेयोग्य हैं | 
शस्त्रास्त्र लिये झत्रु हमारे चारों ओर खडे हैं, उनका 
वध होनेके बिना मानवों को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। 
इसलिये छत्रुक्ों दूर करना योग्य है-- 
ख्जषे भर आप्रस्य वफ्मन्युषवुंधः स्वस्मिन्न- 
आ्जसि क्राणस्य खास्मिन्नज्जासे । अहज्निद्रो 
यथा विदे शीर्ष्णाशीष्णोंपवाच्यः | अस्मत्रा ते 
सक्यक्‌ संतु रातयोः भद्गा भद्वस्य रातयः ॥ 
[१०२९, ऋ० १,१३२ २] 


चद्कि धर्म 


[खि्जेंपे| सुख देनेवाले युद्धमें [उषशुध:] प्रात/कालमें 
जाप्रत होनेवाले वीर | आक्रमण करमेयाले झन्र॒ुकों तू पराजित 
करता है। और उसका वध करता है। [त रातय; अस्मत्रा 
सप्टयक्‌] तरे दान हमारे पास इकट्ठे हों, तेरे दान कल्याण- 
कारक हों । 

झब्रुकों परास्तर करके विजय संपादन करना आवश्यक 
है इस विषयसें देखिये -- 

युद्धोंमें विजयी । 

ते सवा वाजेषु वाजिन वाजयाम शतक्रतो । 

घनानामिद्र सातये [१२६ ऋ० १८९] 

धनोकी हमें प्राप्ति होनेके लिये, हे सेंकडों कर्म करने- 
घाछे इन्द्र! [वाजेपु] युद्धों में [स्वा वाजिन वाजयाम:]युद्धोंमें 
छाहनेवाले तुझ वीर को बढ़ाते हैं, [बलिष्ठ करते हैं, युद्धमें 
भेजते है । ] 

खकड़ों पराक्रम करनेवाले वीरको शतक्रतु कहते हैं। युद्धों- 
में अपने नेता बीरका बल बढानेयोग्य कमे उसके अनुया- 
विकाकों करने चाहिये। कभी ऐसा कर्म करना नहीं चाहिये, 
जिससे अपने नेताकी शक्ति कम या क्षीण हो । तथा-- 

शम्बदिंदः पोधथद्धिजिंगाय नानदक्धिः शाश्व- 

साद्वभिः धनानि | स नो हिग्ण्यरथ दंसनावान्‌ 

त्स न सनिता सनये स नो&दात्‌ ॥ 

[3१४६ ऋ०१।३०।१६] 

इन्द्रने [पोषथन्निः] स्फुरण जिनमें दीखता हे,(नानदन्नि ] 
जो हिनहिनाते है, [शाश्रपन्धिः] जिनका जोरसे श्वासों- 
स्छवास हो रहा है, ऐसे घोडोंके साथ [घनानि जिगाय] 
घन देनेवाले युद्धोमें विजय प्राप्त किया। डसने [नः हिरण्य- 
रथ दुंसनावान] हमें सुवर्णा रथ दिया, ओर उध्ने हमें 
[सनये अदात्‌] दान कर दिया। 

इन्द्र युद्धोंमि हिनहिनानेवाले घोंडोंके साथ जाता है 
और विजय प्राप्त करता है| तथा--- 

कपटी शत्रुका नाश। 

गुहा हिते गुहछय गूल्हमप्सखु अपीदु्त मायिने 

क्षियन्तम्‌ | उतो अपो थां तस्तभ्वांसं अहज्नाहि 

शूर वीयण ॥ [११००; ऋ०२॥११।५] 

[यृहा हित] युहामें रहनेवाले, [युझा] गुप्त [अप्यु गूछइ] 


१७४ 


[ वर्ष १३, अंक ४ 


पानीसें गुस रहनेवाले [अपीशुर्व मासरिनं] कपटी क्न्रुको 
[क्षियम्त] अपने कीलेसें रखनेवाले [थां अपः तह्तभ्वांस] 
जछोंको बंद करनेवाले [अहिं] शब्रुकों अपमे [वीयेंण भदन] 
पराक्मसे नष्ट कर दिया है। 

शत्रु जलकों प्रतिबंधर्मे रखता हे,क्योंकि जल न मिछ्षनेसे 
सैनिक हैरान होते हैं और शीघ्र वश होते हैं। आजभी 
युदमें यही हम देखते हैं। जल जिसके पास हे,वह जिसके 
पास जल नहीं है उसको, अपने काबू करता है | वही हम 
इन्द्र और वृत्रके युद्धमें देखते हैं ! वृत्र प्रथय जलूपर कबजा 
करता है, इस कारण इन्द्रके अनुयायी दराण द्वोते हैं, 
पश्चत्‌ इन्द्र शत्रुका वध करके जलके स्रोत खुले करता है, 
तब जनता भआनंदित होती है। इन्त्र-शृत्नके युद्धमें यह 
वर्णन स्थानस्थानपर है-- 


जल सुप्राप्य करना । 


दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्‌ निरुद्धा आपः पणिनेव 
गावः । अपां बिल अपिहित यदासीत्‌ उृत्र जधन्यां 
अप तद्धवार । [७०२०; ऋ० १|३३॥११] 
[दास-परनीः अद्विगोपाः आपः अतिह्ठन्‌ ] दास शज्ुने 
अपने आधीन किये जल [निरुद्वा३) रोके हुए थे, जैसे 
[पणिना इब गाव।] बनिया गौवोंको रोकता है | इन 
जलोंका द्वार (अपिहितं आस्तीत]ढंका हुआ था। पर इन्हने 
विनर जघन्वान्‌ )बृत्नकों सारा और [तत्‌ क्रप चवार] घह 
द्वार खोल दिया । 
छात्रने जलकों अपने अधीन किया था, उस झय्मुको 
परास्त करके जरू सबको मिलनेयोग्य खुछा कर दिया। 
यह युद्धनीति है | युद्धयमान एक पक्ष वूसरेका जल बंद 
करता है, जिससे उसके सेनिक जलके विना तड़पने छगते 
हैं । फिर वह इस शत्रुकों परास्त करता और जलको सुप्राष्य 
हबनाता है | इसी तरह भक्, वस्त्र, तथा स्थानफे विधये 
जानना योग्य है । 
जता तृमिः इंद्रः एृत्सु शरः श्रोता हव॑ नाधमा- 
नस्य कारोः । प्रभर्ता रथ दाशुष उपाक उद्यंता गिरो 
यदि च त्मना भूत्‌ ॥ [१०९८; ऋ० १॥१७८।३] 
[छरा इस्ह्रः] झर इन्द्र [सुमिः]) अपने वीरोंके साथ 
[एल्सु] युडोमें [जिता] विजय करता है। [नाधमानस कारो। 


सैत्र १८६७ ] 


हव॑ आता] नाथ होनेकी इच्छा करनेवाले कारोगरका 
कइना सुनता है। [दाग रथ उपाके प्रभवों] दाताके रथ 
को वित्तके पास पहुंचाता हैं | [ यदि त्मना भूत ] यदि 
उसमें इच्छा हुईं, तो वह [गिरः उच्चन्वा] वाणियों को भी 
प्रेरणा करता है। 
बीर अपने अनुय्रायियों्ों बुदमें जानेकी प्रेरणा करता 
है । इसकी प्रेरणासे प्रेरित हुए वीर युद्ध करते और चीजयी 
होते हैं । 
शच्चुको ज॑ंजिरोंसे बांधकर कारागारमें रखना। 
स तुवेणिमेहों अरेणु पौंस्ये गिरेश्रेश्टिने भ्राजते 
तुजा शवः। येन शुष्णं भायिनं आयसो मदे 
दुध आभूषु रामयात्षि दामनि॥ [८०७; कऋर०१।५६।३] 
[सः] इन्द्र [तर-वनिः| त्वरासे कार्य करता हैं, इसलिये 
[महान] बडा है । उच्का [तुजा शव; अरेणु] हिंसक बल 
निर्मछ है, स्वच्छ है, वह [पस्पे] पोौरुष दिखानेके युद्धमें 
(गिरे; सृष्टि! न आजते] पवेतके शिखरके समान चमकता 
है। [मदे] आनन्दमें [दुअ ] रहता हुआ वह इन्द्र [मा्यिन 
शुष्ण] कपटी शोषक झात्रुझों [आयसः आशभ्रूषु दासनि] 
लोहेके कारागुद में जजिरोसे [नि रामयन्‌] रख देता है। 
शश्नु जब पकदा जाता है, तब उसको प्रतिबंधमें रखता 
भोग्य ही हे-- 
फौलादका तीक्ष्ण वच्ध । 
त्वं दिवो बृहतः सानु कोपयो5व त्मना ध्रषता शंबरं 
भिनत्‌ ! यन्मायिनों जन्दिनों मन्दिना धृषत्‌ शितां 
ग्भास्ति अशानि पृतन्‍्यसि । [3८९३ ऋ०१।५७।४] 
[मन्दिना छषत्‌] आनन्दृदायक सामसे उत्साहयुक्त बना 
हुआ [शिता गरभसित अशरनि] तीक्ष्) बद्रक्ो हाथसें लेकर 
[सायिन: प्रतन्थासि] कपटी शतुसे जिम समय तूं युद्ध करता 
है, उस समय [श्वृहतः दिव; सामु कोपय:] बढ़े चुलोक के 
शिखरको तू हिला देता है और हंबर राक्षस को जपने 
बलसे [अब सितत्‌] छित्न भिन्न करता है । 
शन्रुके शस्त्रास्त्रोंकी अपेक्षा अपने शस्त्र धिक प्रखर रहने 
धाहिये। तब नि संदेह विजय होता है । इन्द्रका सुख्य 
शस्त्र वद्र है। यह फोछाद का जति तीक्षण शस्त्र है | 
इन्द्रफे पास अन्य भी अस्त्र बहुत द्वोते हैं । शत्रुसे ये 
हास्जास्त्र अच्छे दोते हैं, इसलिये इस्द्र विजयी होता है-- 
जे ७ 


श्ज्प 


इन्द्र देवताका परिचय । 


जघन्वां उ हरिभिः संश्वतक्रतो इन्द्र वृत्र मसुष 
गातुयन्नप: । अयच्छथा वाह्योवेज्ञमायस 
अधारयो दिव्या सूर्य हशे ॥ [5६०७० १०२८] 
है [समुतक्ररो इंव] संपूर्गे बलोसे युक्त इन्द्र ! [ मलुपे 
अपः गातुयन्‌ | मानवों की ओर जलके प्रत्राह भेजनेके लिये 
(हिरिभि: बृत्र जधन्वां] घोडोंकों साथ लेकर तूने बृत्रकों मार 
डाला, उस समय तूने [ आयसं वज्ध अधारय; ] फौऊादका 
वच्ध धारण किया था और [दिवि दशे सूर्थ | आक्वाशस 
सवेन्न प्रकाश होनेके लिये सूर्क्रों स्थापन किया था। 
इन्द्र कपदी शत्रुओंसे कपट करता है, सीधे शब्रुओसे 
सीधा बर्ताव करता है। कपटी शन्रुओंके कपटमारमें ऊभी 
फंसता नहीं । यह यहों विश्वेष रीतिसे देखता च।हिये। 
कपट करनेवालोंसे कपट । 
त्वे मायामिरप मायिनों धमः खथधाभियें अधि 
झञप्तावजुह्दत । त्ये पिप्रोद्लेमण प्रारुज्ः पुर; प्र 
ऋजिद्वान दस्युहत्येषु आविथ ॥ 
[७४९३ ऋ०१॥०१।० | 
हे इन्द्र ! जो [स्वधामि। झुछ्ता अधि अज़द्त ] जो 
अपने ही मुखमें अन्नोंका हवन करते है, अथीत्‌ जो स्वय 
भोग भोगते हैं, उत [सायिनः] कपदियोंको तुने [मायाभि 
अप क्षघमः ] कपर्टोंसि दी नीचे गिराया, [व नृमणः प्िप्रों 
पुरः प्रारुजः ] तूने धनेच्छु पिश्रु नामक दायुके नगरोंको तोड 
दिया, और तूने [ ऋजिश्वान ] ऋजिश्वाकों [ दस्युद॒त्येषु 
प्राविध ] शत्रुओंका वध करनेके समयसें बचाया | 
[ सायामिः मायिनः अप अधमः ] कपटोंसे कपटी 
शयुओंको दबाना योग्य है । स्रन्न यही न्याप्र है, जो 
बेदने बताया है। शबत्रुके नगर, कीछे, देश आदि जलाना, 
तोइना नष्ट करना, यह भी पुर युद्ध की नीदि ही है, देखिय्रे - 
शतन्रुओंके नगर फोड डाले । 
अभि सिध्मो अजिगाद्स्य शत्रून्‌ वि तिग्मेन दृप- 
भेणा पुरो5भेत्‌। सं वज्जञणासजद्‌ बृत्रमिद्रः प सवा 
मरति अतिरच्छाशदान- | [+२<९२ ऋ%१।३३११३) 
[ अस्य सिध्म: शत्ख्न्‌ आमि अजिगात्‌ | इस इन्द्रका 
यशस्वरी बद्ध शररुपर जा गिरा, हसने [ठिग्मेनपुरः विभेव 
तीक्षम शख्से नगरोंको तोड हाला । इद्रने [बृत्र वद्धेग स 
भसृजत्‌ ] शृश्नपर बच्चन फेक दिया और [ शाशदानः खा 


घेदिक घने । 


मति अतिरत्‌ ] प्रशाश्चत हुआ, वह इन्द्र अपनी बुद्धिके 
अनुसार विजयको प्राप्त कर सकता है । 
त्वें करब्जमुत पणय वधी तेजिप्टयातिथिग्वस्य 
चतेनी । त्वं शता वंगृदस्याभिनत्‌ पुरो5- 
नानुद्‌. परिषृता ऋजिश्विना। [७८२|ऋ० १५३.८] 
अतिथिग्व वाजाके तेजस्त्री चक्से तू करण और पर्णय 
शत्शभोंका वध किया व ऋजिइगने घेर हुए [ शता पुरः 
अ्भिनत्‌ | झारुके सो कीलों अथवा नगरोंको तोड दिया। 
आ यद्धरी इंद्र बित्रता बेरा ते वज्ज जरिता 
बाह्ार्धात्‌। येनाविहयेतक्रतो अमित्रान्‌ पुर 
इष्णासि पुरुहत पूर्वी:॥ [ ८८६; ऋ० १।६३॥२ ] 
[यत्‌ | जब हे इस्द्व | तेरे [हरी घोड़े [ जिश्नता वे ] 
इधर, उधर भठकते थे, उनको तूने [आ| पास छाकर रथ- 
को जोड दिया, तब [ते बाह्ोः दशञ्च ] तेरे बाहुमें बच्न 
[ जरिता भाधात्‌ ] स्तोताने रख दिया। हे [ अ-वि-ह येत* 
क्रतो ] हे भ्जिक्य वीर ! हे [ पुरुहत ] बहुतों द्वारा प्रशे- 
स्ित ! तू [ अमित्नान्‌ पूर्वी पुरः] शत्सओंकों और उनके 
बहुतसे नगरोको [इृष्णासि] नाश करनेकी इच्छा करता है। 


शच्॒के सेंकडों कीलोंका नाश । 
अध्वर्यवो थ शर्त शंबरस्य पुरो विभेदाभ्वनेव 
पूर्वी: ' यो वर्चिन- दातमिनद्धः सहस्त अपाव- 
पद्‌ू भरता साममस्मै ॥ [११५०, ऋ०२१४६] 
जिसने शबरके [शत पुर बिभेद ] सो कीले तोड दिये, 
[शत सह्ख अपावत | जिसने छाखों सनिकोंका नाश 
किया उस इन्द्कओो सोम अप्रण आओ । 
ध्याविध्यादिलीविशस्य इल्हा वि श्टज्ञिणं अमि- 
नच्छुष्णमिद्र | यावत्तरो मधवन यावदोजो वज्जेण 
शत्रु अवधीः पुतन्युम्‌ ॥ [४४१ ऋ० १॥३३॥१२॥ 
[इालबिश्वस्य हा न्याविध्यत] शतन्रुके सुदद कीलोंको 
तोद दिया , [श्टागण झुष्गं वि अभिनत्‌] सींगवाले शुध्ण 
को छिल्नभिन्न किया । हें इत् ! व्वगसे और बलसे तूने 
[ पृतन्‍्य शत्रु बज्ण अवधधीः | युद्धछ्षी इच्छा करनेवाले 
शस्रुका चद्से वध किया | 
प्रास्मै गायत्रमचेत वावातुर्यः पुरंदर:। यामिः 
काण्वस्योप वहिंरासदं यासद्‌ वजी भिनत्पुरः ॥ 
(९४; ऋ०८।११।८॥ 
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[ धर्ष २३, अंक ४ 


डसके लिये गायन्र सामका गायन करो, जो [पृरदर/] 
छत्हके नगरोंको तोड़नेवाछ। सबको पूज्य हे, जो कण्वके 
यज्ञमें जाता है और जो वज्नधारी [ पुरः भिवत्‌ ] छत्सके 


कीले तोडता है।.... 
शत्हके कीले अथवा नगर जलाकर, तोड कर जो शप्लुका 


नाश करता है वह वीर इम्ह्र है। कण्व नाम जानी का है। 
पुरां भिदुयुवा कविरमितोजा अजायत । इन्द्रो वि- 
इवस्य कमंणो धर्ता वज्ञी पुरुष्ठुत॥ [७२,०११ १४] 

इन्द्र [ पुरां मिन्‍दुः] शत्सके कीकोंका या नगरोंका 
भेदन करनेवाला, [युवा कविः] तरुण कवि, [अमित ओजा .] 
अत्यंत बलवान्‌ [वज्ञी| उज्जादि शस्र धारण करनेवाला, 
[ विश्वस्त्र कमंणो धो ] सब करमोंका घारण करनेवाला 
अथोत्‌ सब कर्मोंको निमानेत्राला होनेके कारण [ पुरुछुतः ] 
मनेकों द्वारा प्रशक्षित [ अजायत ] हुआ है । 

इस तरद्द के शर्त के कारण वह सत्र प्रम्िद्ध है । 

वि दल्हानि चिद्द्वियों जनानां शर्चापते। 

बुह भाया अनानतः ॥ [२०६८ ऋ०६।४५॥९ ] 

हे बद्धधारी शचीपते इन्द्र ! शत्हके [हलदानि] सईद 
कीछे भी [वित्रह] तोड दो । 

बनावटी कीलोंका नाश । 

सहि भ्रवस्यु' सद॒नानि कत्रिमा एमया वृधान ओज- 
सा विनाशयन्‌ ज्योतींषि कृण्वन्नवृुकानि यज्यवे5- 
व सुक्तु सतेवा अप सुज्ञत॥ [८०२ ऋ-१५०।६] 

[सर श्रज्स्थुः ] वह कीर्तिकी इच्छा करनेवाल्या इन्द्‌ 
[ओज़ला बूधा नः ] अपने पराक्र -से बढनेवाला | क्ष्मया 
कृष्िमा सदनानि ] शब्रुके भूमिके साथ रहनेवाले बनावटी 
कीलोंका [विनाशयत]नाश करता है। [यज्यवे]याजकके द्वित 
के लिय [अवुकराणि ज्योतीषि कृण्वन्‌ | तेजों को खु डा करने- 
वाला वह [वक्रठु ]उत्तम कर्म करनेदाक्ा इन्द्र [अपः स्तवे 
अब सूजञत | जलोंको प्रवाह बननेके लिये उत्पन्न करता है। 

बनाषटी कॉले वे होते हैं | कृत्रिभा संदना ] कि जो 
सेना अपनी रक्षार्थ थाइसे परिश्रमसे तेयार करती है। 
ये भी इन्द्र तोडता है और झनरुके परास्‍्त करता है। 

बीस राजोंसे युद्ध । 

त्वमेतान्‌ जनराज्नो द्विदृशा5बंधुना सुभवसो- 

पजम्मुषः | षष्टि सहस्ना नवति तव श्रुतों नि 

चअक्रेण रथ्या दृष्पदाबृणक्‌॥ (७८३३ ऋ० १५१९] 


सैश्र १८६७ | 


[ अबन्घुता ] सहावता के विता [सुश्रदसता ] सुश्रव 
अथोवत्‌ कीर्तिभान्‌ राजाने जिन [ हि! दश जनराज्ञः ] बीत 
जनराजोंके ऊपर हमछा किया था, डनकै ६० ०९९२थोंसे युक्त 
दु्धष सेनाको अपने चक्रसे तूने [नि द्रृगक्‌] नष्ट कर दिया! 

सेनामें६००९९२थों के लिये छ: ऊाख सेनिक क्रावदयक 
हैं। इतनी बड़ी सेताके साथ यह युद्ध हुआ, ऐसा वर्णन 
यहां है। यह वर्णन काह्यनिक या रूपकृभी माना जाये, 
तो भी बड़ी सेनाका संचालन यहां दीखता है, वह विचार 


के योग्य है| 
इन्द्रके रथंके घोड़े । 
आ द्वाभ्यां हरिभ्यां इंद्र याहि आ चतुर्भिरा 
घहुभिन॑यमानः। आश्टाभिदेशभिः सोमपेयमय 
सुतः सुमख मा सघस्कः ॥४॥ आ विशत्या 
तरिशता याहयवाडा चत्वारिशता हरिभियुजानः 
'आपश्वाशता सुरथेमिरिंद्रा 5६ षष्ठया सप्तत्या 
सोमपेयम ॥ ५॥ आशीत्या नवत्या याह्यवोडग 
शरतेन हरिभिरुछममान ! अय॑ हि ते शुनहोंत्रेषु 
सोम इंद्र त्वाया परिषिक्तों मदाय ॥६॥ 
[११९३-९५ ऋ०२॥१८।४- ६] 
है इश्द्र | दो, चार, छ), भाढ , दुपत, बीस, तीस, चाली ख, 
पचास साठ, सत्तर, अप्ती,नब्बे, अथवा सौ घोडों को जोते 
हुए रथमें बेठकर यहां जा और इस सोमका प्रहण करो । 
हस्त्रके घोडोंका यद्द वर्णन है। इस समय राष्ट्रततिका 
जल पचास या साठ घोडोंके रंथमें बिउडछाकर निकाछनेका 
धण्णन देखते हैं । इससे १०० घोडोंके रथमें इन्द्रका जलूस 
निकालछना,विजय! वीरका जलछूप ऐपा बड़ा निकालना संभव 
हो हा सकता है। इसमें कोई अस्थुक्ति प्रतीत नहीं होती । 
शिरख्राण धारण करनेवाला इन्द्र । 
इंद्रः सुशिप्रो मघवा तरुत्नो महात्॒तस्तुविकू- 
मिंकेधाबान्‌ | थदुग्रो था बाधितो मर्त्येषु क 
त्या त्ये वृधभ बीयीणि॥ स्व हि प्सा च्यावयंत्न- 


च्युवानि एको मा जिप्नमानः। तब 
द्यावापू्थिवी 5उसु अताय निमितेव 
तसस्‍्थुः ॥ [१९४०-४१ ऋ०३।३०।३०४] 


है विषभ] बलवान हस्द्व | तू [सु-शिक्रा] उत्तम शिर- 
ख्राण घारण किया हुआ, [मप-दा |घनवान्‌ [तरुत्र)] स्वरासे 
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इंद्र देचताका परिचय । 


संरक्षण करनेवाछा, [महाबतः ] महासेताकों चछानेवाला, 
[वि-कूमिं:] सहापराक्रती, [ऋषावान्‌] सर्ृद्धिवान्‌ और 
[प्नः] बडा पराक्रपी है। तू [सल्येघु बाधित ] सानवॉसें 
जो पराक्र प किये, वे तेरे पराक्रम [क्] कहां हुए हैं ? 

दूं [एकः] अफ्ेाही [अच्युतालि च्यादयन्‌ ] स्थिरों को 
हिलानेवाला है, तूं [बच्रा जिन्लमानः] शब्ुओंका वध करता 
है। तेरे [भनुश्र॒ताय) अनुकूल कार्य करनेके लिये चयुझोक, 
भूलछोक और सब प्रेत [निमिता इतर तस्थुः] स्थिर जैसे 
रहे हैं। 

बडा पादत्राण । 

अभिव्लग्या चिद्द्विव: शीर्षा यातुमंतीनाम । 

छिन्धि बहूरिणा पदा महावट्रिणा पद ॥२॥ 

अवासां मघवञहि शर्धो यातुमतीनाम । 

बैलस्थानके अमके महावैलस्थे अर्मक्रे ॥३॥ 

[१०३५--३६; ऋ० १॥१३२] 

है (अद्विवः] वज्बारी! जिभिष्लग्या] हृढ हृढ कर यातु- 
मतीनां शीर्षा] दुशेंके सिर[बहूरिणा पदा छिनिध] पादन्नाण- 
युक्त पावसे तोढ, बढ़े पादन्नाणयुक्त पावसे तोड, दुष्टोंको 
[भव जह्ठि] बढ़े स्मशानसें नष्ट कर । 


शत्चुका पराभव करनेका सामर्थ्य । 
हू्द न हि त्वा न्युपन्त्यूमैयो ब्रह्माणीद्र तव यानि 
चधेना | त्वष्टा चित्ते युज्यं वादृधे शवः ततक्ष 
चर अभिभूव्योजसा ॥ [५६६, ऋ० १५२७] 
जिपत तरह [ऊर््रयः हुई] जलप्रवाह जलाशय को भर 
देते हैं, उस तरह [बक्लाणि तव वर्धना] ये स्तोत्र तेरी 
बधाई को भर देते हैं, वर्ण करते हैं। ध्वष्टाने [युज्य॑ शवः] 
तेरे योग्य बल [वाबुधे] बढाया और [भमिभूति-भोजक्षा 
चद्ध ततक्ष] शन्रुड्रा पराभव करनेकी शक्तिके साथ तेरे 
लिये वज़ भी बनाया। 
इन्द्रके अन्तरिक्षस्थ शत्रु । 
त्वमेतान रुदतो जक्षतश्च अयोधयों रजस इंद्र 
पारे। अवादहो दिव आ दस्युमुझा प्र सुन्व॒तः 
स्तुव॒तः शंसमाव ॥७॥ चक्राणासः परीणहं 
पृथिब्या हिरण्येन मणिना शुंभमाना। ' न 
हिन्वानासस्तितिरुस्त इंद्र परि स्पशो अद्धात्‌ 
सूर्यगण ॥ ८ ॥ (५७२६-२० कऋ०१।३३।४- ८] 


वैदिक धर्म | 


हे इन्द्र | तूने इन रिद्रत। जक्षतः च] रोनेबाले और 
भोग भोगनेवाले झत्रुओंको (भयोधयः रजसः पारे) युद्ध 
करके अन्तरिक्षके पार भगा दिया । (दस्युं भदहः) तने 
झम्रुको जला दिया घोर [द्वः अब] घुलो इसे उसको नीचे 
गिरा दिया | तथा [शंस आवबः] याज्कोंकी स्तुतियोंको 
उच्च स्थानमें स्थिर किया है । 

सोनेके श्राभूवणोंसे सुशोमित हुए वे शत्रु [प्थिव्याः 
परीणहं चक्राणास ] पृथ्वीके परिघमें अपण करते थे, वेभी 
(स्पृश:) शब्रुके दूत [इन्द्र हिन्वानास: न तितिरुः] इन्द्रको 
परीजित न कर सके । पर [सूर्येण परि अदधात्‌| उसने ही 
शन्नुओंको सूर्य प्रकाशसे आचछादित किया | 

यह युद्ध नि सम्देह प्थ्वीके ऊपरका नहीं है । यह 
भाकाशमें होनेवाला युद्ध है. अथवा यह रूपक भी होगा। 


शत्रुका वध और सत्यप्रचार । 


प्रसूत इन्द्र प्रवता हरिभ्यां प ते वज्रः प्रसुणन्नेतु 

शबरन्‌ | जहि प्रतीचो अनूचः पराचों विश्व 

सत्य कृषुहि विष्टमस्तु ॥ [१२५४२, क्० ३॥३०६] 

हे इन्द्र | [ति] तेरा रथ दो घोड़ोंके द्वारा शीघ्र यहां 
भावे [ते वच्ध ] तेरा वच्च [शन्रून्‌ प्रसणन्‌ प्र एतु] शब्र॒ओं 
का वध करता हुआ चछे। [प्रतीच:] हमरा करनेवाले 
श्ाम्ुओं को, [अनूच.] दोनों भोएसे आनेवाले शश्रुओं को, 
तथा [पराचः] भागनेवाले शत्रुओंड़ों तू नष्ट कर, [विश्व सत्य 
क्ृणुहि] विश्वर्में सत्यका प्रचार कर ओर वह सर्वेन्न [वि 
अस्त] प्रविष्ट हो कर रहे । 


आगे बढ़। 


प्रेह्दि अभिह्ि ध्रृष्णुह्ि न ते चच्रो नि यंसते । 
इन्द्र श्र॒म्णं हि. ते शवों हनो ब्रृ्न जया अपो 
भर्चेन्ननु खराज्यमू॥ [९०२ ऋ० १।<०॥३] 


है इ्त [प्रिद्टि] शन्नुपर चढाई कर, [अमिहि] पका 
नाश कर, [एषण्णुहि] शब्रुकी परास्त कर। [ते बच्चः न निये- 
सते] तेरे वच्षका प्रेतिकार कोई कर नहीं सकता। हे इन्द्र ! 
जि झवः नुः्ण] तेरा बल विजयकारो है, अतः [िश्न हनः] 
झत्रुका नाश कर, [अपः जय] जछांको प्राप्त कर, [स्व॒राव्य 
अच्ेन्‌ भनु] स्वराज्यकी अचेना करते हुए यह सब कर | 
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[वर्ष २२, अंक ४ 


व्वे नदियों । 


वि ते वज्ञासों अस्थिरन्‌ नवाति नाव्यारे अजु । 
महत्‌ त इन्द्र वीये बाह्रोस्ते बल हित॑ अचेन्‌ 
अनु खराज्यम्‌ ॥ [६०७ ऋ%१।८०।८] 
हे इन्द्र ! [ते वज्रासः] तेरे वज्र [नवतिं नाब्या अनु] 
नौकाएं जिनमें चलती हैं, ऐसे नध्वें नादिथाके पास [वि 
जश्थिरन्‌] पहुंचे हैं | तेरा पराक्रम गहुत बडा हे, तेरे बाहु- 
ओमें बहुत बल है, स्वराज्यकी भचेना करते हुए यह सब कर | 


इन्द्रो मदाय वादुधे शवसे वृत्नहा दुमिः। 

तमिन्महत्स्वाजिषृतमर्भे हवामहे स वाजेषु 

भर नो5विषत्‌ ॥ (९१६; ऋ०१|८१।१] 

विच्रहा इन्द्र: ] शत्रुनाशक इन्द्र [मदाय शबसे] आनन्द 
और बरू बढानेके छिये [नृभ्तिः बावुधे] मनुष्योंने बढाया 
हे, मनुष्योंने उसकी बधाई की है | [त॑ महत्सु भ्ाजिषु] 
उश्तको हम बड़े संग्रामोंमें तथा [भर्भे हवामहे] भयानक 
युद्धमें बुलाते हैं। वह हमें [वामेपु अविषत]युद्धोंमें बचावे | 

युद्धेके समय इस्त्र की सहायता मांगी जाती है। क्योंकि 
इन्द्रृही वीये बढाता है । 


असि हि वीर सेन्योउसि भूरि पदाददिः । 

असखिदश्चस्य चिद्व्रधो यजमानाय शिक्षासि 

सुन्वते भूरि ते बसु ॥ [९१७, ऋ० १।८१।२] 

हे वीर! दू [सिन्य; असि] सेना अपने पास रखनेवाका 
वीर है | शन्रुओंका भूरि पदांददिः। परास्‍्त करनेवाला है, 
[िश्नस्प वृधः] छोटेको तू बढानेवाला है, तू यज़मान को 
ज्ञान दिखाता है [ते भूरि वसु सुन्वते] तेरा बहुत घन यज्ञ 
करनेवाले के लिये ही है। 


अरोरबीद्‌ वृष्णो अस्य वज्ञो 5माजुष यन्‍्माजुषो 

निजूवात्‌। नि मायिनों दानवस्थ माया अपा- 

दयत्‌ पपिवान्त्खुतस्थ ॥ [१११०३ ऋ० ३१११०] 

[मानुबः] मनुष्यका द्वित करनेवाले इन्द्ने जब [अमा- 
जुब| अपानुष झत्रुका वध किया, तब इसका वश्न [अरो- 
शवीत्‌] गजंना करने छगा । सोम रस पीनेवाले इन्द्रने 
[सायिनः दानवस्यथ माया! निः क्रपादयत्‌ ] कपटी शब्रुके सब 
कपटोंका नाश किया | ह 


चैत्र १८६७ ] 


न क्षोणीश्यां परिभ्वे तइन्द्रियं न समुद्रेः पर्व- 

तैरिन्द्र ते रथः। न ते वज़मन्वक्षोति कश्थन यदा- 

शुभिः पतासि योज्ञना पुरु। [१७४७० २।१६।३] 

[व इंद्वियं] तेरा सामर्थ्य द्याराएथिवी [न परि>्त्रे] कम्त 
नहीं कर सकते, समुत्रों और पबेतोंसे तर रथकों प्रतित्ंध 
नहीं होता, तेरे बच्रलो कोई पराभूत नहीं कर सकता, 
ऐसा तू अपने सत्वर चलानेवाले घोडोंसे बहुत योजन तक 
[पतत्ति] दूर जाता है । 


अधाहृणोः प्रथम वीर्य महद यदस्थाप्रे ब्रह्मणा 

शुप्ममैस्यः | रथेट्ठेन हवन विच्युताः प्र जीरयः 

सिसख्रते सभ्यक्‌ प्रथकू ॥ [११८३, कऋ० २१७३] 

हैं इन्द्र | तू प्रथम बडा पराक्रम करने छगा, उस समय 
ज्ञानके साथ बड़ा बल तूने प्रकट किया। रथमें बेठे इन्द्रने 
[विच्युताः:] अपने स्थानसे अ्रष्ट किये हात्रु (सप्रयक] इच्द्े 
मिलकर तथा [एथक] अछूग अछग रहकर भी [प्रसिख्तते] 
भागते रहते हैं । 


विश्वजिते धनजिते ख्जिते सत्वाजिते श्रजिते 
डर्वैराजिते | अभ्वजिते गोजिते अज्जिते भरें- 
द्वाय सोम यज़ताय हर्यतम्‌ ॥ १ ॥ अमिभुवे- 
उप्रिमंगाय वन्वतेद्षाछहाय सहमानाय 
बेधसे | तुविग्नये वढ्यये दुष्टरीतवें सचासाहे 
नम इन्द्राय वोचत ॥१॥ [१९१७-१८क०२।२१] 
[विश्वज्निते] विश्वत्रिजयी, [घनजिते] घनको जीतनेवाले, 
[वर्जित] तेजस्त्रिता प्राप्त करबेवाले, [सत्राजिते] साथ साथ 
जीतनेवाले, [नुजिते] मानवी दाम्रुको जीतनेवाले, [डवेरा- 
जिते] उपजाऊ भूमिको जीतनेवाले, [अश्वजिते] घोडोंको 
जीतनेवाले, [गोजिते]गाओंकों जीतनेवाले, [अब्जिते|जलको 
जीउनेवाले,[अभिभुत्र] सामनेसे शत्रुका पराभव करने वाले, 
जिभिभंग्राय| शत्रुका नाश करनेव।ले [अपाल्हाय] जिसका 
प्रताप श्ाद्मुकों सहन नहीं होता, [सहमानाय] पर झज्रुका 
इमछा सहन करनेवाले, विधसे] शन्रुका वेध करने- 
वाले, अप्नि जैसे तेजस्त्री, [दुष्टरीतवे] जिसका पार करना 
अशक्य है, ऐसे [सम्नासाहे] मिलकर हमला करनेपर भी 
जो अपने स्थानपर स्थिर रहता है, ऐसे इन्द्रका स्तोत्र हम 
गाते हैं। 
यहां इकट्ठे इसके बहुतसे कमे बताये हैं, ये देखने योग्य हैं- 
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इन्द्र देवताका परिचय। 


सर्व कर्मोमें अग्रेसर। 


त्वं तमिन्द्र प्चेत ने भोजसे महों नृम्णस्य 

धर्मणामिरज्यसि | प्र वीयेंण देवताति चोकिते 

विश्वस्मा उत्र; कर्मणे पुरोहितः ॥ 

[७९९; ऋ० १'७५७।३ ] 

हे इन्द्र | तू [ महः नृम्गस्थ ] बडे घनका जोर [धरमणां 
हरउ्यसि] घर्मोछा अधिपति है। तू अपने पराक्रमसे देवता- 
शॉमें प्रतिष्ठा पाता है, क्योंकि तूं [ विश्वस्मे कमंणे ] सब 
कर्ममें [ उम्रः पुरोहित, ] प्रचंड अग्रगामी वीर है । 


पुरोहित का अर्थ यहां नेता है, जो कर करने के छिये 

भागे होता है । 
बलशाली घधन। 

अक्षितोतिः सनेदिम वाजमिन्द्र:ः सहस्त्रिणम्‌। 

यरि्मिन विश्वानि पौस्या॥ [२२ ऋ०१।५।९] 

[यस्मिन्‌ विश्वानि पेंस्पा ] जिससें सब प्रकारके बल 
हैं, ऐमी शक्ते इन्द्र हमें देवे, क्योंकि [इन्द्रः अ-क्षित- 
ऊति; ] इन्द्रके रक्षण करनेके सामथ्य अनंत हैं । 

हमें धन चाहिये, पर घह ऐसा चाहिये कि, जिसके साथ 
हमारे पास सब प्रकारके सामर्थ्य भी प्राप्त हो | ऐसा घन 
हमें नहीं चाहिये कि, जो हमें कमजोर बनाये । 

एन्द्र सानास रायि सजित्वानं सदासहम। 

वर्षिष्टमूतये भर ॥ [२८; ऋ०१।4।१] 

हे दन्द्र | [ स-जिस्वानं ] सदा जयशाली, [ सदा-सह ] 
सदा झत्रुका नाश करनेमें समर्थ ओर [ वार्षि्ठ ) सदा 
बढनेवाला ओर कभी न घटनेवाला ऐसा [सानसिं रवि] 
सुख देनेवाछा घन [ ऊतये आभर ] हमारी रक्षाके लिये 
हमारे पास भर कर ले आ | 

हमें घन ऐसा चाहिय्रे कि, जिससे हमारा सदा जय 
होता रहे, शत्रुका पराभव करनेका सामथ्य हमारे पास रहे, 
हमारें महत्कायोंसें जितना धन हमें भावदयक हो, उतना 
सदा मिलता रहे, धनके अभावके कारण हमारे पुरुषार्थ 
रुके न रहें, तथा हमारी रक्षा होती रहे । भर्थात्‌ हमें ऐसा 
घन नहीं चाहिये, जिस धनमें फंस कर हमारा पराभव 
होता रहे, जिघ्से हम शत्रुक्ना नाश करनेमें अश्वमये हो 
जाय, जो आवश्यक कर्तव्योंके छिये न्‍्यून हो जांय और 
जिससे हम अपनी रक्षा करनेमें असमर्थ सिद्ध हो जांब | 


बेविक घर्म। 


हमें धन मिले । 
से गोमारदिन्द्र वाजवदस्मे पृथु श्रवो घृहत्‌ | विभ्वा- 
धर्मेक्षितम्‌ ॥ अस्मे घेहि श्रवो बृहद्‌ धुम्न॑ सहस्तसा- 


तमम्‌। इन्द्र ता रथिनीरिषः॥५४-५५, ऋ०१॥९७-६) « 


हें इन्त्र ! हमें देंसा घन मिके, जिसके साथ [गोमवद ] 
बहुत गोवे हों, [ वाजवत ] बहुत घोड़े अधोत्‌ वाहन हों, 
[ भ-क्षितं |] जो नाश न दोनेवाला हो, जो |विश्व--आायु ] 
सब प्रकारसे आयुष्य बढ।नेवाला हो, [ प्थु-- बृहत्‌ श्रव) 
जो त्रिपुल तथा श्रेष्ठ प्रकाके यशसे युक्त हो। हे इन्द्र ! 
हमें [| सहस्न-सातम ] सहस्रों प्रकारका [बृहत्‌ युन्न शव:] 
बिपुल और तेजस्वी घन हो। [ ता' रथिनी. इष ] तथा 
श्ज्ञ ऐसा हो कि, जो अनेक गाड़ियोंमें भरकर छाया जा सके। 

हमारे घरमें गौवे,घोडे, वाहन ,गाडियां, रथ, घन भरपूर 
दो, किसी तरह न्यूनता न रहे । अज्नमी बहुत हमें प्रास 
हो । हमसे हस घनका उत्तम उपयोग हो, जिरूसे हमारा 
यश चारों दिशाओंमें फैछे। इस तरहका घन हमें चाहिये । 

इन्द्रकी गुह्म मन्त्रणा। 

अथा ते अन्तमानां विद्याम खुमतीनाम। 

मा नो अति ख्यः ॥ [६; ऋ०१।४।३] 

* तेरी गुह्य सुमतियां हमें मालूम हों, हमारे शत्रु उनको 
न जान सके ।' 

' अन्तम सुमति ” बह है, जो राज्यशासन करनेवाले 
वीरोंफे पास ही रहती है । गृद्य सलाह या मसलछत, गुप्त 
मन्त्रणा इन्द्रके पास रहती है, क्योंकि यह इन्त सब 
विश्वका साम्राज्य चछाता है। हम इसके अज्ुयायी हैं, 
इसछिये वह मंत्रणा हमें ही मालूम हों, पर शत्रुओं को 
इनका पता न छगे। 

घुटने जोडकर प्रार्थना । 

स बह़िभि- ऋक्मिः गोषु शश्वन्‌ मितल्लाभेः 

पुरुकृत्वा जिगाय | पुरः पुरोहा सखिभिः 

सखीयन दलहा रुरोज कविभिः कविः सन्‌ | - 
(२०१३; ऋ०६।२२।३] 

[सः ] उस इन्द्रने [मितज्ञुभिः] घुटने जोड़कर प्रार्थना 
करनेवालोंके लिये [ पुरुकृत्वा जिगाय ) वारंवार विजय 
किया | उस इन्द्रने अनेक मित्रोंके साथ शत्हक्रे [ इकहा 
पुरः ] खुध्द नगर तोड़ दिये । 

इन्द्र और माताका संवाद। 
जज्ञानों लु शतकतुः वि प्रच्छादिति मातरम। 

क उद्राः के ह श्टणिवरे 0१॥ 


१4९ 


[ वर्ष १३, अंछ ४ 


आदी शवस्यक्ञयीत्‌ औणेयार्भ अहीशुवम्‌। 

ते पुत्र सन्‍्तु निष्दुरः ॥२॥ 

समित्‌ तान्‌ वृत्रह्मखिदत्‌ खे अरों इव खेदया। 

प्रवृद्धों द्स्युद्ााभवत्‌ ॥३॥ [६४०-४२; ऋ० 4०७] 

इन्द्र उत्पन्न हे ते ही भ्षपनी मातासे पूछने छगा कि, 
कोन शूर हैं ओर कौन प्रसिद्ध वीर हैं ? वह माता उससे 
बोली कि और्णवाभ ओर भहीश्युव ये वीर हैं ! हे पुत्र | इन 
का निःपास करना उचित है । इन्द्ने उनको खींच लिया 
ओर नाश किया, इससे वह बड़ा हुआ। 

माता अपने पुत्रकों वीरताकी शिक्षा कैसी देवे, यह इन 
मन्त्रोंमें है। साताएं हस का मनन करें। बचपनसे इस 
तरह माताएं बोध देती रहेंगी, तो पुत्र वीर ही बनेंगे, इस 
में संदेह नहीं है । 

आन्तिम निवेदन । 

इनख्तदेवता के विषयमें हृतना मनन यहाँ पर्याप्त है। 
हन्द्र आत्मा जथवा परमात्मा है, यह प्रथम बताया है 
और उत्तर विभागमें इन्द्र क्षत्रिय झूर वीर है, यह भाव 
बताया है | इन्त्रकी अन्यान्य विभूतियाँ मन्श्नोंका मनन 
करनेके बाद पाठक स्वयं जान सकते हैं । 

इस स्थानपर जो इन्द्रवाचक पद दिये हैं, ने किस 
मन्प्रमें कहां हे, यह पाठक इन सूचियोंसे जान सकते हैं । 
तथा इन खूचियोंका उपयोग करनेपर पाठकोंकी इसी तरह 
अन्य|न्य शब्द मिल सकते हैं कि, जिनसे इस्त्र का ठीक 
टीक स्वरूप जाना जा सकता है । 

अग्निकी अपेक्षा इन्त्की सूचियां अधिक हैं। तथा 
इसमें उत्तरपद्सूची भी विशेष उपयोगी है। 


धन्यवाद । 

इन्द्रकी विशेषण, उपमा, तथा अन्य सूचियाँ बनानेका 
बढ़े परिश्रमका काये श्री पं० अनंत दिनकर रास्ते, पूता* 
निवासीने किया है । इसलिये थे धन्यवाद के डिये योग्य 
हैं। भरिनकी सूचियां भी इन्हींकी बनायी हैं । 

अन्तमे पाठकोसे प्रार्थना यही है कि, वे इस देवत- 
संदिता से जितना अधिक छाभ प्राप्त कर सकते हैं, उतना 
प्राप्त करें और वेदके सत्य सिद्धान्त के पास पहुंचनेका 
आनन्द प्रपप्त करें। 


भोंध, जि० सातारा संपादक 
माघ वद्च सं० १५९८ आ्रीपाद दामोदर सातवक्ेकर 


>०-++अम्ाासउकडि: 2 से" डिक काआककतकतपत>+>3ल, 


थे 
बंद का रहरुप | 
दूसरा अध्याय । 
वैदिक वादका सिहावलोकन । 
वैदिक विद्वान्‌। [ख] 


[छेखक- श्री० योगी अरविंद घोष; जनुवादक- स््रामी अभ्यदेवजी ] 


जो मूछ वेद इस समय हमारे पास हैं, दसमें दो सइस्त 
वर्षो से अधिक काछ से कोई विकार नहीं भाया है। जहाँ 
तक हम जानते हैं, इस का काल भारतीय बौद्धिक प्रगति 
के महान्‌ युग से, जो म्रीक पुष्पोद्मम के समकालीन किन्तु 
अपने प्रारम्भिक रूपोंमें हुस से पहले का है, प्रारम्भ होता 
है, जिसने देश के संस्कृत-सहिस्य में लेखबद्ध पाई जाने- 
वाली संस्कृति ओर सभ्बता की नींव डाली । हम नहीं 
कह सकते कि कितनी अधिक प्राचीन तिथि तक हमारे इस 
मूरू वेद को छे जाया जा सकता है| पर कुछ विद्वार हैं, 
जो इसके विषयमें हमारे इस मन्ठव्यकों प्रमाणित करते हैं 
कि यह अश्यन्त ही प्राचीन काल का होना चाहिये । एक 
शुद्ध वेदका अन्थ जिसका प्रत्येक अक्षर झुद्ध हो, प्रत्येक स्वर 
शुद्ध हो, वेदिक कर्मकाग्डियोंके लिये बहुतही अधिक महरत् 
का विषय था, क्योंकि सत्कताबुक्त झुद्धता पर ही यज्ञकी 
फरात्पादकता निर्भर थी। उदाहरणस्वरूप ब्राह्मण -ग्रन्थोंमें 
इसमें व्वष्टा की कथा प्रिकती है कि, वह इस उद्देश्य से यज्ञ 
कर रहा था कि, हन्द्रसे उस के पुश्रवघ का बदला लेने- 
वाला कोई उत्पन्न हो, पर स्वर की एक अश्जुद्धि के कारण 
हस्हू का बच करनेवाला तो पेदा नहीं हुआ, किन्तु वह 
पैदा हो गया. जिसका कि हस्द्र वध करनेवाला बने | 
प्राचीन भारतीय स्मृतिशाक्ति की असाधारण शुद्धता भी 
कोकविश्वुव हैं। और वेदके साथ जो पविन्रताकी भावना 
जुडी हुई है, उसके कारण इस में वेसे भ्रक्षेप, परिवर्तन, 
नवीन संस्करण नहीं हो सके, जेसों के कारण कि कुरू- 
बंक्षियों का प्राचीन महाकाइ्य बदृकूता-बदरूता महाभारत 
के बर्तेमान रूपमें भा गया है | हृपघलिये, यह सर्वथा 
सम्भव है कि हमारे पास व्यासकी संहिता सारखूप में 
वैसी की वेसी हो, जैसा कि इसे उप महाद्‌ ऋषि और 

हे 


संग्रहीता ने क्रबद्ध किया था| 


मभेँनेकहाहै सारखरूपें,' न कि उस के वर्तमान 
लिखित रूपमें | क्‍योंकि वेदिक उन्दाशासत्र कई अंशों 
में संस्कृत के छन्दःशाखसे मिन्नता रखता था और विशेष 
कर, एथक पथक्‌ शड्दों की सन्धि करनेके नियमोंको जो कि 
साहित्यक भाषाका एक विशेष अंग है, बडी खच्छन्दताके 
साथ काम में छाता था | वेदिक ऋषि, जैसा कि एक 
जीवित भाषा में होना खाभाविक ही था, नियत नियमों 
की भपेक्षा श्रुति का ही अधिक अनुपरण करते थे; कभी 
वे प्रथक्‌ शब्शेंमें सन्धि कर देते थे भौर कभी वे उन्हें बिन 
सन्धि किये वैसा ही रहने देंते थे। परन्तु जब वेद का 
छिखित रूपमें आना शुरू हुआ, तब सन्धिके नियमका 
भाषाके ऊपर और भी अधिक निष्प्रतिबन्ध आधिपत्य हो 
गया भर प्राचीन मूल वेदकों वेयाकरणों ने जहॉँवक हो 
सका, इसके नियरमोंके भनुकूल बना कर लिखा ! छिर भी, 
इस बातमें वे सचेत रहें कि इस संहिताके साथ उन्होंने 
एक दूसरा! ग्रन्थ भी बना दिया, जिसे 'पदपाठ' कहा जाता 
है भोर जिसमें सन्धिके द्वारा संयुक्त सभी शब्दोंका फिरसे 
डनके मूल तथा प्रथक्‌ एथक्‌ शब्दोंमें सन्धिच्छेद कर दिया 
गया है और यहां तक कि समस्त शब्दों के घटकों का भी 
निर्देश कर दिया गया है। 


वेदों को स्मरण रखनेवाले प्राचीन पण्डितोंकी सचाईके 
विषयमें यह एक बडी उल्लेखयोग्य प्रश्यला की बात है कि, 
डस अव्यवस्था के स्थ।न पर जो कि इस संस्थान में बड़ी 
आसानी से पंदा की जा सकती थी, यह पूर्ण रूपसे आसान 
रहा है कि इस संहितारमक वेद को सदा वैदिक छन्द 
शाख्षके मोलिक समखर खूपोंमें धरथक्‌ करके देखा जा सके । 


बेद्क धर्म। 


जोर बहुत ही कम ऐसे उदाहरण हैं, जिन में कि पहुपाठ 
की यथार्थता अथवा उसके युक्तियुक्त निणेय पर .आपत्ति 
उठाई जा सके | 


तो, हमारे पास अपने आधार के रूपमें एक बेदका 
अन्ध है, जिसे कि हम विश्वासके साथ स्वीकार कर सकते 
हैं, ओर चाहे इसे हम कुछ थोडेसे अवसरों पर सन्दिग्ध या 
दोषयुक्त भी क्‍यों न पाते हों, यह किसी ग्रकारसे भी 
संशोधन के उस प्राय: इच्छुद्डुल प्रयत्न के बोग्य नहीं हैं, 
जिसके लिये कि कुछ युरोपियन विद्वान्‌ू अपने आपको 
प्रस्तुत करते हैं। प्रथम तो यही एक अमूल्य ऊाभ है, जिधके 
लिये हम प्राचीन भारतीय पाण्डिस्यकी सस्य निछ्ठाके प्रति 
जितने कृतज्ञ हों, उतनाही थोडा है । 


कुछ अन्य दिशाओं में संभवतः यह सर्वदा सुरक्षित न 
हो-भर्थात्‌ जहाँ कहीं प्राचीन परम्परा पुश और युक्तियुक्त 
नहीं भी थी, वहाँ भी-कि पण्डितों की परम्परा का हमेशा 
तिविवाद रूपसे अनुसरण किया जाय- जैसे कि वेदिक 
पृक्तोंका उनके ऋषियों के साथ सम्बन्धमें | परन्तु ये सब 
हग्रे की बातें हैं जो कि बहुत ही कम महत्व की हैं।न 
ही मेरी दृष्टिमें इसमें सन्देंद्र करनेका कोई युक्तियुक्त कारण 
है कि वेदके सूक्त अधिकतर अपनी ऋचाओंके सही क्रप्न 
में ओर अपनी यथार्थ सम्पूर्णता में बद्ध हैं। अपवाद यदि 
कोइ हों भी तो वे संख्या और महत्त्व की दृष्टि से उपे- 
क्षणीय है । जब सूक्त हमें असम्बद्ध से प्रतीत द्वोते हैं, तो 
उसका कारण यह होंता है कि, वे हमारी समझ में नहीं 
आ रहें होते | एक बार जब मूल सूत्र हाथ लग जाय, तो 
हम पाते हैं कि वे पूर्ण अवयवी हैं, जो जैसे कि अपनी 
भाषा में भर अपने छन्दोंसें वेसेद्षी अपनी विचार-रचना 
में भी आश्रयंजनक हैं । 


यह तब द्वोता है जब हम बेद्‌ की व्याख्या की ओर आते 
है ओर इसमें प्राचीन भारतीय पाण्डिय्यसे सहायता लेना 
चाहते हैं, कि हम अधिकसे क्षघिक संकोच करनेके लिये 
अपनेको बाध्य अनुभव करते हैं। क्योंकि प्रथम अ्रणिके 
पांडित्य के प्राचीनतर काल में भी वेदों के विषय सें कमे- 
काण्डपरक हाश्कोण पहले से ही प्रधान था, शब्दों का, 
पंक्तियों का, संकेतोंका मौकिक अर्थ तथा विचार-रचना 
का मूल सूत्र चिरकाल से लुप हो चुका था या धुधका पढ़ 


रदरे 


[ वर्ष ९३, अंक ४ 


गया था, नहीं उस समय के विद्वान्‌ में वह अस्त्ज्ञान या 
चह आध्यात्मिक अनुभूति थी, जो लुप्त रहस्य को अंशतः 
ही पुनरुज्लीबित कर सकती ॥ ऐसे क्षेनत्न में केवल भाज्र 
अध्ययन जितनी बार पथप्रदर्शः होता है, उतनीही बार 
उलझानेवाला जाछ भी बन जाता है, विद्येषकर तब जब 


कि इसके पीछे एक खुले, कुशऊ पाण्डित्यका मन हो । 


यास्करके कोषसें ,जो कोष कि हमारे लिए सबसे आवश्यक 
सहायता है, हमें दो बहुत ही असमान मूह्यवाले अंगों में 
भेद करना चाहिये | जब्र यास्कर एक कोषकार की देसियत 
से वेदिक शब्दों के विविध भरथों को देता है, तो उसकी 
प्रामाणिकता बहुत बडी है और जो सहायता वह देता है, 
वह प्रथम महस्व की हैं । यह प्रतीत नहीं होता कि वह 
सभी प्राचीन अधोपर अधिकार रखता था, क्योंकि उनमेंसे 
बहुतसे अर्थ कालक्रमसे और युगपरिवर्तन के कारण विलुप्त 
हो चुके थे और एक वैज्ञानिक भाषाविज्ञानकी अनुपस्थिति 
में उन्हें फिरसे प्राप्त नहीं किया जा सकता था। पर फिर भी 
परस्परा के द्वारा बहुत बहुत कुछ सुरक्षित था । जहां कहीं 
यारुक इस परम्पराको कायम रखता है भर एक व्याकरणज्ञ 
के डुद्धिकोशल को कामसें नहीं छाता, वहाँ वह शब्दों के 
जो भर्थ निश्चित करता हैं, चाहे यह हमेशा ठीक न भी हो 
कि जिस मन्त्र के किये वह उन शब्दोंका निर्देश करता है, 
बहा उनका वहीं अर्थ छगे, फिर भी युक्तियुक्त भाषाविज्ञान 
के द्वारा उनकी पुष्टि की जो सकती है कि, उनके अर्य॑ संगत 
हैं। परन्तु निरक्तिकार य।स्क कोषकार यास्क की कोटियें 
नहीं आता । वैज्ञानिक व्याकरण पहले-पहल भाश्तीय 
पाण्डिव्यके द्वारा विकसित हुआ, परन्तु सुब्यवस्थित भाषा- 
जिज्ञानके प्रारम्भके लिये हम भाधुनिक अनुसन्धानके ऋणी 
हैं। केवलमात्र बुद्धि-ओशल की उन भ्रणाहियोंही अपेक्षा 
अधिक मनमोौजी तथा नियम-रहित अन्य कुछ नहीं हो 
सकता, जो कि प्राचीन निरुक्‍्तकारोंसे लेकर १८ वीं शताब्दी 
तक भी प्रयुक्त की गई हैं, चाहे वे योरोप में की गईं हों, 
चाहे भारतमें। ओर जब यास्क इन प्रणालियों का अनुसरण 
करता है तो इस सवेथा उसका साथ छोडनेके लिये बाध्य 
हो जाते हैं | नहीं वह किन्ही अमुक असुक अन्सत्रों की 
अपनी व्याख्यासें उत्ततकालीन सायणके पाण्डित्यकी अपेक्षा 
अधिक विश्वासोत्पादक है। 


सत्र १८३६७ | 


सायणका भाष्य वेदपर मौलिक तथा सजीव पाण्डित्य- 
पूर्ण कार्य के उस थुगकों समाप्त करता है, जियका प्रारभक 
अम्य महत्त्वपूर्ण प्रामाणिक ग्रन्थों के साथ में यार्क के 
निरुकतकों कहा जा सकता है। यह कोष [थास्कका निघण्दु 
निरुक्त] भारतीय मन के प्रारम्भिक उस्साह के दिनों में 
संग्रहीत किया गया था, जब कि वह मौलिकता के एक 
नवीन उद्धव के छिये साधनों के रूप में प्रागेतिहालिक 
भप्तियों को संचित करने में लगा हुआ था, यह भाष्य 
सायण का वेदभाष्य] अपने श्रकारका लगछूग एक अंतिम 
महान्‌ प्रयस्न हैं, जिसे पाण्डित्यपरम्परा दक्षिण भारत में 
अपने अन्तिम अवलम्ब और केन्द्र के रूप में हमारे लिये 
छोड गई थी, इससे पहले कि पुरातन संस्कृति मुस्लीम 
विजयके धक्केके ढ्वारा अपने स्थानसे च्युत हुईं और दृटका 
भिन्न भिक्ष प्रादेशिक खफ्डों में बंट गई। इसके बाद इृढ 
और मौलिक प्रयत्न कहीं कहीं फूट निकछते रहे, नई रचना 
और नवीन संघटन के लिये बिखरे हुए यस्न किये गये, पर 
बिल्कुछ इस प्रकारका सर्वेसाधारण, महान्‌ तथा स्मारकभूत 
काये नहीं ही तय्यार दो सका। 

भूत काछ की हस महान्‌ वस्लीयते की प्रभावशालिनी 
विशेषताएं स्पष्ट हैं। उस समय के विद्वान से >िद्वान्‌ 
पण्डितों की सहायतासे सायणके द्वारा निमोण डिया गया, 
यह एक ऐसा ग्रन्थ है जो पांडित्य के एक बहुत ही महात्‌ 
प्रयासका धोतक है,शायद ऐसे किसी भी प्रयाससे अधिक, 
जो उस काल सें किसी भकेढे मस्तिष्क के द्वारा प्रथुक्त 
किया जा सकता था | फिर भी इस पर एक समकोटिमें ले 
भानेवाले मन की छाप दिखाई देती हे । समूहरूपमें यह 
संगत है, यद्यपि विस्तार में जानेपर इसमें कई असंगतियाँ 
दीखती हैं, यह एक विशाक योजना पर बना हुआ है, तो 
भी बहुतही सरल तरीके पर, एक ऐसी शेलीमें रचा गया 
है,जो स्पष्ट है, संक्षिप्त है और छगभग एक ऐसी साहिरियिक 
छटासे युक्त है जिसे कि भारतीय भाष्य करनेकी परम्परा- 
गत प्रणाली में कोई अससम्भव ही समझता। इसमें कहीं 
पर भी विशधावलेप का दिखावा नहीं है, मन्त्रोंमें उपस्थित 
इोनेवाली कठिनाइयों के साथ जो संघर्ष होता, डसपर बडे 
चातुर्ये के साथ पदी डाला गय्या है और इसमें एक स्पष्ट 
कुझ्षाग्रता का तथा एक विश्वातपूर्ण, पर फिर भी सररू, 
प्रामाणिकता का साथ है, जो अविश्वासी पर भी सपनीं छाप 
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बेदका रहस्य । 


डाछ देता है | यूरोप के पहले-पहल वेदिक विद्वानों ने 
सायण की व्याख्याओं में युक्तियुक्तता की विशेष रूप से 
प्रशंसा की है। 


तो भी, वेद के बाह्य अर्थ के लिये भी यह संभव नहीं 
है हि सायण की प्रणाली का या उसके परिणामों का विना 
बड़े-से -बड़े संकोचके अनुसरण किया जाय। यही नहीं कि 
वह अपनी प्रणाली सें भाषा और रचना की ऐसी स्वच्छ- 
नदवता को स्वीकार करता है,जो कि अनावश्यक है ओर कभी 
कभी अविश्वसनीय भी होती है, न केवल यही है कि वह 
बहुधा अपने परिणाभों पर पहुँचने के लिये सामान्‍य बेदिक 
परिभाषाओंकी और नियत वेदिक सूश्नों तककी अपनी 
व्याख्या में आश्चर्यजनक आसंगति दिखाता है। ये ब्योरे 
को त्रुटियां हैं, जो सम्भवत' उस सामझी की अवस्था में 
जिस से उसने कार्य सुरू किया था, अनिवार्य थीं। परंतु 
सायण की प्रणालीकी केन्द्रीय ग्रुटि यह है, कि वह सदा 
कर्मकाण्ड विधि में ही अस्त रहता है और निरंतर वेदके 
ओशयको बलपूर्वक कमंकाण्डके संकुचित सांचे में डालकर 
चैसा ही रूप देनेका यधन करता है। इसछिये वह उन 
बहुतसे मूल सूत्रों को खो देता है जो इस पुरातन घमे 
पुस्तक के बाह्य अर्थ के लिये- जो कि, बिह्कुछ बेसा ही 
रोचक प्रश्न है. जैसा कि इसका आन्तरिक अर्थ- बहुत बढ़े 
निर्देश दें सेकते हैं और बहुतही मदस्त के हैं | पारिणामतः 
सायणभः्य द्वारा ऋषियों का, उनके विचारेंका, उनकी 
संस्कृति का, उन की अभाप्साओंका, एक ऐसा प्रति* 
निधित्व हुआ है जो इतना संकुचित और दारिशोपहत है कि 
यदि उसे स्व्रीकार कर लिया जाय, तो वह वेदके सम्बन्ध में 
प्राचीन पूजाभावकों, इसकी पवितन्न प्रामाणिकताकों, इसकी 
दिव्य हयातिकों विल्‍्कुछ भबुद्धिगाम्प्र का देता है, या उसे 
हस रूपसें रखता है कि इसकी व्याख्या केवलमात्र यहीं हो 
सकती है कि यह उस अवसरुधा की एक अन्धी ओर प्रश्न 
उठाये जानेके अयोग्य पराम्परा है, जिसका कि प्रारस्म एक 
मोलिक भूलसे हुआ है । 


इस भाध्यमें जवइय ही अन्य रूप ओर तत्त भी हैं, 
परन्तु वे मुख्य विचार के सामने गौण हैं या उसके ही 
अनुवर्ती हैं। सायण और उसके सद्दायकों को बहुधा 
परस्पर टकरानेवाके विचार ओर परम्पराओंके विशाकक 


वैदिक धर्म । 


समुदायपर जो कि भूतकाऊछ से अब तक बचा रहा था, 
कार्य करना पडा था। इन के तस्‍्वों में से कुछ को उन्हों 
ने नियमित स्वीकृति देकर कायम रखा, दूसरोंके लिये 
उन्हों ने छोदी छोटी छूटें देनेके लिये अपने बाध्य अनुभव 
किया। यह हो सकता है कि, पुरानी अनिश्चिनता या 
गडबइ तक में से एक ऐसी व्याख्या निकाल लेनेमें जिसकी 
कि स्थिर भाकृति और स्थिति हे, सायणका जो बुद्धि- 
कौशल है, उसीके कारण उसके कार्य की यह महान्‌ और 
चिरकाऊरू तक अशंकित प्रामाणिकृता बनी हो | 


प्रथम तश्व जिससे सायणको वास्ता पड़ा ओर जो कि 
हमारे लिये बहुत अधिक रोचक है, श्रुति की प्राचीन 
आध्याधिक, दार्शनिक भधवा मनोवैज्ञानिक व्याख्याओंका 
अवशेष था, जो कि इसकी पविश्चताका असली आधार है | 
उत्त अंश तक जहाँ तक्र झि ये प्रचछित अथवा कट्टपन्‍्थी 
७ [070000ड] विचारमें प्रविष्ट हो चुके थे, सायण 
उन्हें स्त्रीकार करता है, परन्तु वे उसके भाष्य में एक 
अपवादास्मक रूप में हैं, जो मात्रा तथा महत्त्व की दृश्टिसे 
तुच्छ हो गये हैं । कहीं कहीं प्सगवश वह भपेक्षया कम 
प्रचछित आध्यात्मिक अर्थाक्ता चलते-चलते जिक्र कर 
जाता है या उन्हे स्वीकृति दे देता है। उदाहरणत - उसने 
* बृश्न ! की उस प्राचीन व्याझ्या का उछंख क्रिया हे, पर 
उसे स्त्रीकार करनेके लिये नह, जिसमें कि *बृत्र ! बह 
आरछादक [ आावरक ] है, जो मनुष्यके पाल पहुंचने (प्राप्त 
होने ] से उसकी कामना को ओर अभीष्सा की वस्तुओंको 
रोके रखता है | साथणके छिये “बृत्र ' या तो के+छ्षत्र 
शत्रु है या भौतिक मेघरूपी भमुर है, जो जलोंको रोक 
रखता है और जिसका वर्षा करनेवाले [ इन्द्र ] को भदन 
करना पडता है | 

दूसरा तत्व है गाथासाक या इसे पौराणिक भी कहा 
जा सकता है-देवताओंकी गाथाये और कहानियों जो 
उनके बल्य खूपमें दी गयी हैं, व्रिना उस गम्भारतर आशय 
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[बर्षे ४३, अंक / 


जर प्रतीकास्मक तथ्यके जो कि समस्त पुराण+ के ओचित्य 
को सिद्ध करनेवाला पुकू सप्य है। 

तीसरा तत्व आ्यानास्मक या पेतिहालिक है, प्राचीन 
राजाओं और ऋषियों की कहानियों जो वेदके अस्पष्ट 
वर्णनों का स्पष्टीकरण करने के लिये आह्यणग्रस्थोंमें दी गईं 
हैं या उत्ततकालीन परम्पता के द्वारा भाई हैं।। इस तत्व के 
साथ सायणका बर्ताव कुछ हिचकचाहटसे युक्त है। बहुघा 
वह उन्हें मन्‍्त्रो की डचित व्याख्या के रूपमें के ऊेता है; 
कभी कभी वह विकर्पके तौरपर एक दूसरा अथे देता है, 
जिसके साथ कि स्पष्ट तौरसे वह अपनी अधिक बोडिक 
सहानुभूति रखता है, परन्तु उन दोनमिंसे किसे प्रामाणिक 
माने इस विषयमें बह दोलायमान हो जाता है। 

इससे अधिक महत्वपूणे है प्रकृतिवादी ब्याख्याका तत्त्व । 
न केवल उसमें स्पष्ट या परम्परागत तद्गूपताएं हैं, इन्द्र है, 
मरुत हैं, त्रित अपन है, सूर्य है, उपा है, परन्तु हम देखते 
हैं कि मित्र को दिन का तद्ूप मान छिया गया है, वरुण 
को राश्नि का, अय्म्रा तथा भग को सूर्यका और ऋभुओंकों 
इसकी रश्मियोंका। हम यहा वेदके सम्बन्धें उस प्रकृति- 
यादी तिद्धान्तके बीज पाते हैं, जिसे यूरोपियन पाण्डि्यने 
बहुतही बड़ा विस्तार दे दिया है । प्राचीन भारतीय विद्वान 
अपनी कष्पनाओंमें बेसी स्वतन्त्रता और वंसी क्रमबद्ध 
सूक्ष्मता का प्रयोग नहीं करते थे | तो भी सायणके साध्य 
में पाया जानेवाला यह तश्व ही योरोपके तुछमात्मक गाधा- 
शास्त्र के विज्ञान का असली जनक है। 

परन्तु जो व्यापक रूपसे सारे भाष्यमें छापा हुआ है, वह 
है कमंक्राप्डका विचार, यही स्थिर खर है, जिस में भग्य 
सब अपने आपको खो देते हैं। वेद्मन्त्र भलेद्दी ज्ञानके लिये 
स्राच्च प्रमाण रूपसे उपस्थित हो,तो भी वे दाशेनिक मतों 
के अनुसार प्रधान रूपसे और सेद्धानितक रूपसे कमकाण्डके 
साथ कमोंके साथ, सम्बद्ध हैं भोर 'कर्मो'से समझा जाता 
था सुख्य रूपसे वेडिक थज्ञोंका कर्मकाण्डमय अनुष्ठान । 
साग्रण सर्वत्र इसी जिचार के प्रकाश सें प्रयत्न करता है। 








& इस शब्द का में शिथिलता के साथ प्रयोग कर रहा हूँ । कद्रपन्‍्थी [(07890305] और बमेविरं थी [[९॥८०व0/5] थे 
पारिभाषिक शब्द युरोगियन ण साम्प्रदायिक अथ में भारत के लिये, जहाँ कि सम्प्तति हमेशा स्वृतन्त्र रही है, सच्चे अर्थो में 


युक्त नहीं होते है। 


ऊ 


+ यह मान लेना सयुततिक है कि पुराग [आख्यान तथा उपाख्यात] और इतिहास [ऐतिहामिक परम्परा] वैदिक संस्कृतिके हौ 


झंग थे, उससे बहुत पूवेकाछ से जब कि पुराणों के और ऐतिश्ासिक महाकब्यों के वर्तमान ख़रूपों का विकास हुआ। . 7; 


चैत्र १८९४ | 


हसी सोचे के अन्दर वह वेद की भांपा को ठोक-पीटकर 
ढाछूता है, इसके विशिष्ट शब्दों के समुदाय को कर्मकाणड- 
परक अथो का रूप देता है,- जैसे भोजन, पुरोहित, 
दक्षिण! देनेबाछा ,घन-दौलत ,स्तुति, प्रार्थना, यज्ष, बलिदान । 


धन-दौलत और भोजन- क्योंकि यही सबसे अधि 
स्वार्थंशाधक भौर भोतिकतस पदार्थ हैं, जो यज्ञके, प्राप्तियों 
के, बरके, शक्तिके, बालबच्चोंके, से वकोंके,सोने के, घोडों के, 
गोभोंके, विजयके, झत्रुओंके, वध तथा उनकी छूटके और 
प्रतिस्पर्धी तथा विद्वेषी क्षाछोचक के विनाश के उद्देश्य के 
ततौरपर प्रखावित किये गये हैं | जब कोई ब्यक्ति पढता है 
कोर मन्त्र के ब्राद मन्त्र को लगातार इसी एक अर्थ में 
ड्यारुया किया हुआ पाता है, तो उसे गीता की मनोद्धत्तिमें 
ऊपरसे दिखाई देनेवाली यह असंगति भौर भी अच्छी तरह 
समझसें आने लगती है कि गीता एक तरफ तो वेद की 
एक दिव्य ज्ञान+के रूपमें प्रतिष्ठा करती है, फिर भी दूसरी 
तरफ फेघछमान्न उस वेदवाद)<के रक्षकोंका इढताके साथ 
तिरस्कार)८ करती है जिपघ्तकी सब पुष्पित शिक्षायें केवल 
मोौतिक धन-दौलत, शक्ति आर भोगका प्रतिपादन करती हैं। 


यह वेद का अन्तिम और प्रामाणिक बंधन बन गया है, 
जिसने वेद को सभी संभव अथौसें से इस निम्नतम अर्थ 
के साथ बाँध दिया है और यह सायण के भाष्य का सबसे 
अधिक दुभोग्यपूण परिणाम है। कसंकाण्डपरक ब्याख्याकी 





+ गीता १५।१५ - वेदैश्व संवेरहमेव वेयः । 


श्द्ष 


घेदका रहस्ये | 


प्रधानताने पहले ही भारतवर्षकों अपने सर्वश्रेष्ठ धर्मेशा्र 
(देंद) के सजीब उपयोगसे और उपनिषदोंके समस्त भाशय 
को बतानेवाले सच्चे मूल सूत्र से वंचित कर रखा था। 
सायणके भाष्पने पुरानी मिथ्या-धारणाओंपर प्रामाणिकता 
की मुहर छगा दी, जो कि कहें शताब्दियोतक नहीं हट 
सकती थी । भोर इसके दिये हुए निर्देश, उस समय जब 
कि एक दूसरी सभ्यताने वेदकों दृढ़कर निकाछा और इस 
का अध्ययन प्रारम्भ किया, युरोपियन विद्दानों के मन में 
नहईं-नई गरूतियों के कारण बने । 


फिर भी यदि सायणका ग्रन्थ एक ऐसी चात्री है, भिसने 
बेदके आन्तरिक आाभ्षयपर दोहरा ताऊा छगा दिया है, तो 
भी वह वेदिक शिक्षाकी प्रारम्भिक कोठरियों को खोलने के 
लिये अध्यन्त अनिवाय है । युरोपियन पाण्डित्य का सारा 
का सारा विशाल प्रयास भी इसकी उपयोगिता का स्थान 
केनेयोग्य नहीं हो सका है । प्रस्येक पगपर हम इस के 
साथ मतभेद रखने के छिये बाध्य हैं, पर प्रस्येक परापर 
इसका प्रयोग करनेके लिये भी बाध्य हैं। यह एक आवश्यक 
कूदने का तख्ता है या एक सीढी है, जिसका कि इसमें 
प्रवेश के लिये डपयोग करना पढता है, यद्यपि इसे ६में 
अवश्य पीछे हीं छोड देना चादिये, यदि हम आगे बढ़कर 
भ्रान्तरिक जे की गहराई में गोता छंगाना चाहते हैं, 
मन्दिर के भीतरी भागमसें पहुंचना चाहते हैं । 


५ वर्षा: नान्यदस्तीतिवादि 
% गीता २(४२ - यामिमा पृष्पिता बाचं प्रवदस्त्यविर्पश्रतः । वेदबादरता: पार्थ नान्‍्यदस्तीतिवादिन' ॥ 
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यज्ञोपवीत- संस्कार-रहर्य। 


( श्री० कर्मयोगी गणशानंदज्ञी गीतार्थी। ) 
यशज्ञोपवीत वा डप्मयन सोछद संस्कारों में दसदों संस्कार है और सनातनधम का मेरद॒ण्ड हे। इस पुस्तक में विद्वान्‌ 
छेलकने अपनी विशिष्ट छेखशन-शैली से इस विषय की राष्ट्रीय, धार्मिक और साम।जिक दृष्टिसे अत्यंत मद्वपूणे विवेचना 
की हैं। वैदिक ओर सनातनथरयी पाठकों द्वारा इसका पठन होना अत्यंत जावश्यक है। १४्ठलेख्या १७५, मूल्य केवछ 
$8॥) रु०, डा० ब्यय ॥) म० आ० से २) मेज दीजिये । 
मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, औंच (जि० सातारा) 
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कर 


दो प्रकार के 


नक्षत्र ओर पंचांग । 


+++(/१*जड3न्‍त्छ 


( लेखक- श्री ० मु० भि० पंडसे, पुणे. अनुवादक- श्री० दृ० ग० धारेश्वर, बी. ए. ) 


4 दो प्रक्कार के नक्षत्र ' ऐसा शीर्षक देखते ही शायद 
घहुतसे पाठकों की ऐसी घारणा हो, भक्ता यह कौन नया 
प्रकार है लेकिन हस में कोई नयी बात नहीं है और यह 
संपूर्णतया शास्त्रानुमोदित तथा सहखावधि वर्षा से प्रथ- 
कित प्रथा है। हाँ, इस विषय की भोर से अधिकांश विज्ञ 
जनता उदासीनसी रही है और इस ढंग की भर पर्याप्त 
मात्रा में ध्यान भाकषित न होने के कारण क्षाज एक हीं 
पंचांग के स्थानमें तीन या चार प्रकारके पंचांग प्रचलित 
हुए दीख पड़ते हैं। यह सचमुच लज्जास्थवद बात हे भर 
इसका यथोचित निराकरण करने के लिए हमें सर्वप्रथम 
भछ्ती भति सोच लेना चाहिए कि दो प्रंकारके नक्षत्र कोन 
हैं, किस वतुंछपर थे अवस्थित हैं, यद्यपि दोनों नक्षत्रों के 
नाम एकद्दी हैं, तो भी पंचांग के लिए उनसेंसे कौन नक्षत्र 
घुनने चाहिए और अन्य कार्य के लिए किन नक्षत्रों का 
अपहरण करना उचित है। यह कार्य बडी सतर्कतापूर्वक कर 
छेना दीक है| तभी पंचांगवाद का भम्त हो जायगा भर 
शी प्रद्दी एकमेव पंचांग सभी जगह ग्राह्या समझा जायगा। 

बैदिक नक्षत्रों के दो प्रकार उपलब्ध हैं। एक विभाग 
को ' तारकाध्मक नक्षत्न ! नाम दिया ज्ञा सकता है और 
दूसरा विभाग ' सांपातिक नक्षत्र ! कहलाता है। तारका- 
ध्मक अश्विनी से आरंभ होनेवाले नक्षत्रों को * तारकाध्मक 
नक्षश्र-चक्र ” अभिधान दिया गया है ओर वसंत संपात से 
शुरू होनेवाले अश्विनी आदि नक्षत्र-दुलको 'सांपातिक 
नक्षश्र-चक्र ! नामसे पहचानते हैं | ध्यानमें रहे कि 'तारका- 
ध्मक नक्षत्रदक ” समावैभागात्मक नहीं है भोर इस चक्रसें 
छोटे बड़े नक्षत्र हैं। परन्तु सांपातिक नक्षश्नचक्र समविभागों- 
थमक है | यह विभिन्नता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ये दोनों 
नक्षत्रचक्र परश्परविरुद्ध दिशाओमें घूमते हैं, अतएव दोनों 
चक्रोंमें वियमान नक्षश्रोंके नाम एकहदी प्रकार के रखे गए 
हैं। भश्विनी, भरणी से रेवतीतक केवल सक्ताइस ही. नाम 
हैं। तारकाध्मक नक्षत्रचक्त बाहरी वर्तुठ और सांपातिक 
तक्षत्रचक्र भ्स्तवंतुंछ के रूपमें विधमान्‌ है। 


तारकाक्मक नक्षत्र की अश्विनीका आरम्भविंदु और सांपा- 
तिक नक्षत्र की अख्िनी का आरंभविनदु किसी एक वर्ष 
आमनेसापने हुए तो दूसरे वे एऋदूसरे के सम्मुख वे 
नहीं आते और दोनोंमें लगभग पचास विकला अन्तर पाया 
जाता है । हरसाल ऐसी भिन्रता बढते बढते लगभग एक 
हजार वर्षामें तारकाध्मक अश्विनीके सामने सांपातिक भरणीं 
आग्रेगी भर दूसरे एक सहख्र वर्षोमें क्त्तिका आयेगी । इस 
तरह होते होते छगभग सत्ताईंस सहसत्रन वर्षों के उपरांत 
दोनों नक्षत्नचक्रोंके प्रारंभ पुनः एक बार आमनेसामने आ 
जयथिगे। इससे इतना तो सिद्ध हो चुका है कि दोनों नक्षत्र- 
चक्र एक नहीं अपितु विभिन्न हैं। अतः यह भी माना जा 
सकता है कि उनपर अवलंबित दोनों नक्षत्र भी विभिन्न 
हैं। अब इस भाँति नक्षत्रों की विभिन्नता सिद्ध हो चुकने- 
पर यह सोचना चाहिए कि पंचांगके लिए उनसमेंसे फोनसे 
चुनने चाहिए। 

सूयंके चारों ओर पृथ्वी की एक प्रदक्षिण। पूण होनेके 
लिए एक वर्ष की अवधि छगती है और यही वेदिक 
प्रणाली का प्रमुख समथ-परिमाण है । इसी नींवपर वेदिक 
अथवा भारतीय ज्योतिषप्रणाली और पंचांग की भ्र्टालिका 
खड़ी है। सभी विचारशील शास्त्रवेत्ता तथा विद्ठान्‌ ज्योति:- 
शास्‍्त्रज्ञ इस बातकों अवश्य मानते हैं । 

जब सूर्य वसंतसंपातसे निकलकर पुनरपि उसके समीप 
आ। पहुँचता है, तब पृथ्वी की एक सूर्यप्रदक्षिणा पूण होती 
है । ऊपर कहा जा चुडा है कि द्विविध नक्षत्न, तारकाध्मक 
तथा सांपातिक स्वरूपमें विद्यमान हैं | सूर्यके वसस्तसंपात 
से निकक फिर उसीके समीप आज़ाने के मागे के सत्ताइंस 
समान विभाग ही सांपातिक नक्षत्र हैं | बेसे ही, एक ऋतु- 
वर्याय तथा सूर्यके चसबन्‍्त संपातसे निककछ वहाँतक पुनरा« 
गमन भी समान हैं । अतः यह सिख हुमा कि पक ऋतु- 
पर्याय और लांपातिक नक्षत्र भी अभिन्नरूपी हैं। इस भांति 
यह सिद्ध हुजआा कि सांपातिक नक्षश्नचक्र, पृथ्वी की पु 
सूर्य्रदक्षिणा तथा एक ऋतुपयोय से संबद्ध हे । 


जश्न १८६४ ] 


उसी प्रकार चूँकि सांपातिक नक्षन्न समविमागाक्मक हैं, 
इसलिए सब्वादों नक्षत्रविभाग एक राशी कहलाते हैं। 
ध्यानमें रहें कि यह कोष्टक केवल सांपातिक नक्षत्रोंके लिए 
ही है | जतः सांपातिक नक्षत्रों से ही राशियाँ डत्पन्न होती 
हैं। एक महत्त्वपूर्ण बात ध्यानमें रखनी चाद्विए कि तारका- 
स्मक नक्षत्र समविभागाव्मक नहीं हैं, हूसलिए इनसे राशियों 
उत्पन्न ही नहीं हो सकतीं | 

बैदिक वर्षके सत्ताईस विभाग ही नक्षत्र हैं ओर नक्षत्रो 
के बारह विभाग राशियाँ हैं | राशीके दो विभाग भ्यन 
कहकाते हैं | कोई भी छाया की सहायतासे अयनों का 
इकृप्रत्यय देख सकता है । राशियों के छहः विभाग ऋतु 
कहकाते हैं | यें सभी एक के ऊपर एक निभेर हैं, इस 
कारण से पूर्ण काछविभाग सिद्ध हुए बिना पंचांग तैयार 
ही नहीं किया जा सकता। ये सभी समय-विभाग 
केवल सांपातिक नक्षत्नोंपर से ही सिद्ध द्वो सकते हैं, 
तारकात्मक नक्षत्रोंपरसे नहीं; क्योंकि यह बात शास्त्रसिद्ध 
है कि ऋतु कभी तारकात्मक नक्षत्रों से खदाके लिए मेल 
नहीं खाते हैं | 

यशकार्य तथा अन्य बहुतसे धार्मिक बातों के लिए 
निणेयात्मक दिशा साधन की बड़ी आवहयकता रहती है । 
शास्त्रमें ऐसा कहा है कि प्रतिवर्ष मेषारभमें और तुछूरंभमें 
सूययके विधुव-चृत्ततर आते ही यह दिशासाधन करना 
चाहिए । विषुववृत्तपर सूर्यके आनेके उपरांत मेष तथा तुला 
राश्मियोंका प्रारंभ होना केवछ सांपातिक नक्षत्रोंके स्व्रीकार 
से ही सिद्ध हो सकता है । तारकात्मक नक्षत्रोंक अनुसार 
सूर्य विषुवदृत्तपर केवक दो बार ही सत्ताईंस सहख्र वर्षोर्मे 
भासकता है इससे यहां सिद्ध होता है कि पंचाांगके लिए 
तारकाध्मक नक्षत्रोंसे कुछ भी लाभ नहीं होता है ! 


सूर्यके चतुर्दिक्‌ घूमनेमें एथ्वी को जितना समय लगता 
है, उससे लगभग एक घटिका समय अधिक उसे तारका- 
स्मक नक्षत्रोंके घूमनेमें छगता है | सूर्यके इदेगिदे एथ्वीको 
घूमनेमें जो समय व्यतीत होता है, वही वेद्क वर्ष हे । 
अत्तः यह निश्चित हुआ कि प्रृथ्वीकों सभी तारकास्मक नक्षत्रोसें 
से धूमनेके लिए जिस समयकी आवश्यकता होती है, उसे 
वैदिक च्ष नहीं कद्दा जा सकता हे । इससे भी, पंचांग 
की निंगाहमें तारकात्मक नक्षज्नों की उपयोगिता नहीं है, 


शृद७ 


दो प्रकारके नक्षत्र | 


यही सिद्ध होता है । 

इ्यवहार सें हम एक रुपये के 'मूल्य को पाँच प्रकारों से 
जान लेते हैं- उदाहरण दो अठलन्नियाँ, चार चवन्नियों, 
सोलह आने, चौसठ पेसे और १९२ पे । वैसे ही निम्नि- 
लिखित आठ प्रकारों से वेदिक वर्ष की जानकारी हो 
सकती है । $, सूर्यके चतुर्दिक एथ्वीकी एक प्रदाक्षिणा। २, 
एक ऋतुपयोय। ३. सत्ताइस सांपतिक नक्षश्न | ७. बारह 
राशियां | ५. दो अयन। ६. छहः ऋतुएं। ० उत्तर ध्रुव के 
सिरे पर एक अहोरान्र और ८, वसंतसपात से वर्संतसपात 
तक का समय | इन भाठों प्रकारों में से हरेक का संबंध 
सांपतिक नक्षत्रों से प्रस्थापित हे, परन्तु तारकात्मक नक्षत्रों 
से एक का भी कुछ सरोकार नहीं । यह स्पष्टतया दर्शाता 
है कि, पंचांग के छिए ये निरुपयोगी हैं | 


सांपातिक नक्षत्रों पर से रचे गये पंचांग ही उपादेय 
हैं | इस समय जो अन्य ग्रदकाघवी, केतकी तथा तिकृक 
आदि पंचांग निरयन प्रचलित हैं, वे वेज्ञानिक दृष्टिकोन 
से त्याज्य है, क्योंकि तारकात्मक नक्षत्र समविभागरमक 
नहीं हैं, तथापि उन के श्वया् मयाथ के ढंग पर सत्ता- 
ईंस समान विभाग कर उन पर ये पंचांग भवलरिबित 
बनाये हैं । 

प्रारम्भ में ही हम कह चुके हैं कि, तारकात्मक नक्षत्र 
वैदिक नक्षत्र ही हैं | यह न भूछना चाहिए कि, यथप्रि 
वैदिक कालपरिमाण को निश्चित करने के किए ये निरुप- 
योगी हैं, तो भी अन्य कई कार्यो में उन का उपयोग हो 
सकता है | सभी जानते हैं कि, भूतल पर तीन विभाग 
जलूमय और एक विभाग स्थरतात्मक है। इस स्थल के 
तिगुने ज़रू-प्रष्ठपर सहावधि पोत संचार करते हैं और 
इन जहाज़ों पर रहनेवाके लोगों को दिल्ञा-विज्ञान के 
लिए जाकाशस्थ सितारे एवं ग्रहों पर ही निभर रहना 
पड़ता हे। भैंग्रेजी भाषामें हर वर्ष * नॉटिकल अह्मनाक ! 
नामक एक पुस्तक प्रसिद्ध की जाती है, वह तिथिज्ञान 
द्शाने के लिए नहीं, अपितु इन क्षमगिनती जहाजोंपर 
रहनेवाले छोगों को जरू-विभाग के प्रष्ठपर तारों की सहा- 


यता से अपनी जगह निधोरित करने के लिए अत्यन्त 


उपयुक्त समझी जाती है | हमारे यहाँ प्राचीन काछ से, 
इस प्रकार का उपयोग हो, अतः तारकात्मक नक्षत्रों की 


घैद्क धर्म । 


प्रथा प्रचलित हुईं | उन का यह एक प्रमुख उपयोग है। 
भारतीय समुद्र तट के निवासी मल्लाह/तारकात्मक नश्षत्रों 
तथा अन्य कई सितारों की अच्छी जानकारी रखते हैं 
और यह बात किसी से छिपी नहीं है। 


हर तारकाश्मक नक्षत्र-पुंज में उस नक्षत्र की प्रमुख 
तारका के नाते सत्ताईस नक्षत्रों की सत्ताईस योंग-ताराएँ 
मानी हुई है । ऐसा जान पडता है कि, पहले पंचांग सें 
सूचित किया जाता था कि, किस समय इन योगताराओं 
एवं चन्द्रमा की युति होती है । पर भ्राजकल के पंचांग में 
यह सूचना नहीं दी जाती है और वस्तुतः ऐसी सूचना 
देने का सूत्रपात करना आवश्यक प्रतात होता है । 
यशापि तारकात्मक नक्षत्रों का पंचांग को काछपरिमाण 
की दृष्टि से कोई उपयोग नहीं, तथापि पहले के छोगोंने 
न्य भ्नेक प्रकारों से इन तारकास्मक नक्षत्रों का उपयोग 
किया है । एक विचारणीय उदाहरण नीचे दिया जाता है। 
महाकति कालिदास--विरचित विक्रम्ोवेंशीय नाटक के 


तीसरे अंक में, तारकार्मक रोहिणी नक्षत्र का तथा चंद्रमा, 


का रोहिणी -चन्द्र-योग का उछेख पाया जाता है और वह 


टैदढ 


[ बे २३, झंक ४ 


वसंत ऋतु में वेशाल मास्त के कृष्ण पक्ष के प्रारम्भ के डप- 
रान्‍्त ज्ञीघ्र दी हुआ है | यह योग कैवछ तारकात्मक नक्षत्रों 
को पंचांग के लिए आह्य समझकर सिद्ध ही नहीं किया 
ज्ञा सकता । पंचांग के लिए आांतर वतुंल॒ पर अवस्थित 
सांपातिक नक्षत्रही लेने चाहिए और पश्चत्‌, उसके सम्मुख 
बाहरी चर्तुछ के तारकात्मक नक्षत्र कोनसे आते हैं यह 
निर्धारित करना चाहिए । इसकी प्रणाली उपादेय मानने 
पर ही उपर्युक्त योग सिद्ध हो सकता हैं, अन्यथा नहीं | 


ऊपर कहे अनुमार दो प्रकार के नक्षत्रों के अस्तित्व को 
मानकर उन दोनों के योग पर निभर अनेक बातों का 
उछल पुराने ग्रन्थों में पाया जाता है | अतः हम इन दो 
नक्षत्रों को ' द्विविध वेदिक नक्षत्र ' नाम देना चाहते हैं । 
इसलिए इन दोनों सांपातिक तथा तारकात्मक नक्षत्रों का 
भछी भॉति वैज्ञानिक ढंग से सूक्ष्म विचार करना उचित 
है, क्योंकि ऐसा होने परही आज कल के दुराप्रदी तथ 
कट्टरपन्थी पचांग -निर्माताओं की आँखें अच्छी तरह खुछ 
जायेंगीं और शीघ्रही शास्त्रानुमोदित एकमेव पंचांग का 
सूजन होगा । 


“१३99 €€€60-- 


' दीपक ! 


( संपादक- तेगराम | साहित्य-सदन, अबोहर का मुखपत्र ) 


पंजाब के भब्रोहर से अब कोन अपरिचित होगा ! 
इस वर्ष हिन्दी-साहित्य-सम्मेछन का ३० था अधिवेशन 
अबोहर में बढ़ी सफरूतापूरंक संपन्न हुआ। हमारे सम्मुख 
४ दीपक ' का जो द्वैमासिक अंक प्रस्तुत हे, उसमें अनेक 
बाचनीय छेखोंका संग्रद है, जिनसें ' गीता की भूमिका ? 
तथा * अमेरिका का स्वातन्थ्य-युद्ध ओर वहाँ की राज्य- 
व्यवस्था ? एवं ' मजदूर का जीवन ” शीषेक कद्दानी पढ़ने 
योग्य है । 


इस अंक में 'साहिदय-सदन ” संस्था एवं हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन के ३० वें अधिवेशन के बारे में बहुत 
कुछ जानने योग्य बातें लिखी हैं । पंज्ञात्र में हिन्दी के 
प्रति लोगों का अनुराग कैसे वढ़ रहा है भार उसके फल- 
स्वरूप थोड़ें ही समय में अधिवेशन अनेक अडचनों को 
लॉधकर किस तरह वांछनीय ढंग से खुसपञ्न हुआ, इसकी 

अच्छी झलक हस भेक में देखने मिकती है। . *_ 
पता- मंत्री, स!हित्यलदून, अथोहर ( पंजाब ) 


७३33 €€€8 


सदाचार | 


( छेखक- थी ब्ग्मणारी गोपाल चैतन्य देव, गिरगांव, केछेवाड़ी-बस्वईड ) 
(३) 


बर्दमान समय में आमेरिकावासी अनेक सज्जन 
छनावन-दिस्य धर्म की सत्यता सव्वे प्रकार से अश्ञान्त 
ठथा मेंग्रक-जनक सबझकर दिन-दिन हिस्दू धर्म की ओर 
विशेष रूप से आकर्षित हो रहे हैं। आजकल तो उप्त 
देश में ताम्प्रिक साथना के लिए भी विशेष प्रयस्न चल 
रहा है । 

कुलाणेव- तंश्र के अंगरेजी अनुवाद कछकत्ता हाह- 
कोट के जज महाम्रती सार उदढरफलाहेब महोदयकों 
बर्तसान समय विद्वानों में प्रायः सभी सज्जन जानते हैं। 
वे स्वयं दिन्‍दू ध्म के अनेक विषय परीक्षा करके, डसकी 
सायता उपछब्ध कर भनेक बार उच्च- प्शंसा के साथ- 
नाना पत्र प्रश्निकमें प्रबंध छिखते थे । 


हमारे पुई-पुरुष आये मुनि-ऋषिगण योगबछ से 
सर्व तत्व ज्ञात होकर भूमण्डल के प्रत्येक मानव के उपयोगी 
करके सावंभौस मतसे शरीर-तरव, साधथन-तरव, भोज-तर्न 
सदाचार-तश्व, सामाजिक-तर्त्र भादि सर्च प्रकारके विषयों 
पर अशुमव-वाल किपरिवद्ध कर गये हैं। किसी भी जाति 
के कोई भी मानव हस विशाछ सनातन धर्म के विषयों 
पर मानवस्त की बुद्धि छेकर सुविचार करेंगे, तो इसके 
प्रस्येक विषयों पर स्वतःपिद्ध ज्ञान प्रात कर, कृतन्न न बन, 
कृतशता से शिर नत करेंगे। 

परंतु खेद की बात है कि, दूसरे जाति के सूज्ञ सज्जन 
जिर छुछाने पर भी हमोरे ही स्वदेक्नवासी पाश्चाद्य विद्या 
से ।विभोदित भाईयों स्व॒गुद के हुन सब स्वरतःपिद्ध विषयों 
पर अवज्ञा प्रकट करते हुए नाक-न्‍मों सिकोड कर इनके 
रचबिता को साना प्रकार की कट्ुक्ति से धन्यवाद देते हैं। 
तथापि आनन्द के विषय है कि, वतंमान समय हवा बद्छ 
गई हैं, जब धीरे-धीरे हमारी जागृति के साथ, हमारे 
देश के अनेक मानिषीदृन्‍्तद्‌ सनातन-प्रथा को फ़िर से, 
डदृप पर प्रदण कर रहे हैं। भासा हे के, परस मग्रक- 

कै 


मय परमाध्मा की परम अनुकरुपा से परापण्डभोजी, पह- 
दाररत, परपदाशध्रित, फाविशविमोहित परस्व-अपहारी, 
पर-बुद्धिचकित भाईयों परम-कण्टकमय पथ से प्रत्या« 
वर्तेव कर परमांसलिक पथ पर अग्रसर होंगे । अस्तु । 


भोजन के पहले जलद्वारा हाथ, पैर, सुख, लछाद- 
देश, चक्षु भादि घोकर, सामाजिक नियमानुसार कपडादि 
बदल कर भोजन के लिए. आसन पर बढ़ता उचित है। 
मलुजीने कहा हे कि-- 

“ आह पादग्तु भुड्जञानों दीघमाय॒ः प्रथिन्‍्दृति 

आद्पाद यानी गीछे पैर से भोजन करने पर दीर्घायु- 
छाभ होती है। 

जिसके पिता जिन्दा है, उसके लिए दक्षिण-द्शा में 
तथा पुत्रवान्‌ व्यक्ति को उत्तर दिशा में बेठकर भोजन 
करना उचित नहीं है । 

भोजन के पहले गण्डूपद्वारा एक चुल्लू जलपान 
करके भोजन झुरू करना चाहिए। दस एक चुह्लू जलू- 
पान से नाना प्रडार के काम होते हैं। भगरेज-छोक 
भोजन के पहले नियमित रूप से थोडासा जल था सोडा-- 
बादर ( 5008-७४५९७ ) मिला हुआ सुश( एऐ।॥८ ) 
पान करते हैं । इससे उनकी जठप्नि प्रज्नलित हो जाती 
है, यानी पित्त का प्रकोपित हो जाता है । पित्त ही हमारे 
सारे भोजन को जठर में पकाता है| परंतु हमारे देश में 
मद्यपान की ब्यवस्थ। नहीं है.- शाख्र-विरुद भी होती हे, 
तथा गर्म देश रहने के कारण मद्य हातिकारक भी है; 
इसी से हमारे पू्जपुरुरों ने एंक चुल्छू मझे पीने की 
व्यवस्था कर दी है । इसी एक चुल्लू, जल-पान से भी 
बही छाभ होता है, जो अंगरेज़ के मथ-पान से होता है ! 
बूपरी बात यह है कि. इस तरह जल-पान करने से 
गरछा भी तर हो जाता है; नहीं तो सूख मुख से व्यस्त 
दोकर श्रन्ञ का ग्रास जल्दी-जर्दी निगलने से विशेष 


वैदिक प्मे। 


अेनिष्ट होने की संभावना रहती है। यहाँ तक कि इससे 
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[बष २१, अंक ४ 


हो सके तो भोजन के समय हाथ में स्वणांगुरीय 


रुत्यु भी हो सकती है । भरत, हमोरे गण्डूष ( पृरु चुष्छ, [ सोने की प्ंगूडी ) धारण करें | चरक-संहिता में छिखा 


जलपान ) की व्यवस्था विशेष संगलूजनक है । 

भोजन के समय भषश्व सामने आने पर डसके दुशन से 
प्रफुल्लित हो, भन्न को ब्रह्म-स्वरूप चिन्तन कर अन ही मन 
उसे प्रणाम करता एवं भोजन-पात्र के चारों भोर जछ- 
द्वारा वेष्टन कर कम्त से कम्र दृश बार हृश-मंत्रद्वारा भर 
को अभि-मंत्रित कर, जरू का ग़ण्डूष पान कर, आनन्दित 
चित्त से श्रद्धा के साथ भोजन करना चाहिए। गीता में 
भी मगवान्‌ श्रीकृष्णजीने कहा है कि-- 


इष्टान्भोगान्िह वो देषा दास्यन्ते यक्षभाविताः । 
तेदेत्तानप्रदायेभ्यो यो भुड़कते स्तेन एव झ्लः | 
यश्षशिष्ठाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सबे(केट्बियः । 
भुड्जते ते त्वघ् पापा ये पचन्त्यात्माकारणात्‌ ४ 
( ३११२-४३ ) 
एकांत में मोनी हो भोजन करना ही ४चित है। भाव- 
प्रकाश में कहा है क्रि-- 


आहार-निर्हार-विहार-योगाः । 

सदेव सद्धिर्विजने धिधेयाः | 

अथात्‌ भोजन, विन्मृत्रोतसर तथा ख्री-प्रसंग साधु- 
सउजन पुकांत में ही करत हैं । निथि-तस्‍्त्व में लिखा है 
कि-+ 

उच्चारे मैथुन चेव प्रस्नावें दन्‍्तधावने । 

स्‍्नाने भोजनकाछे च बट्स मौन समाचरेत्‌ ॥ 

विन्मृत्नोत्म्ग, खत्री-प्रलंग, पेश्नाव, दन्तधावन, स्तान 
तथा भोजन के समय सौनावरूस्त्रन करना विभेय 
( डचित ) है। 

नासन्दीसंस्थिते पात्र नादेश थ नरेश्यर | 

नाकाले नातिसकीणं5द्त््वाग्रत्य नरो5सये ॥ 

( विष्णुपुराण ) 

भोजन-पात्र किस्ली भी आसन पर रखकर भोजन करना 
उचित नहीं है, तथा क्समय, अति संक्रीर्ण स्थान पर एवं 
अपग्रभाग अभ्िदिव को समर्पण न करके भोजन करना 
उचित नहीं है। जो सज्जन अपने-अपने इृष्ट देव को सम- 
पंण करते हुए प्रसादस्वरूप भ्रन्ननोजन करते हैँ, उन्हें कोई 
दोष नहीं होता | 


है $ि-- 


उष्ण स्निग्ध मात्रावज्जीर्ण पीर्याषिरद्ध इृष्टदेश 

इष्टसरवोपकरण नातिद्रत नातिबिलस्थित न 

जद्पन्‌ न दसंस्तन्मना भुकज्ञीत आत्मानमभरि- 

सम्ीक्ष्य सम्यक्‌ ! 

अथत्‌ पहले की भोजनवस्तुएँ जीणे होने पर परितिदर 
भाव में अ विरुद्ध, इंषदुष्ग, स्निग्प ( घुतादि युक्त )-भन्न, 
पविन्न स्थान पर, प्रीतिकर ब्यज्ञनादि (शाक, दाक, भाजी 
क्षादि ) मिलाकर, न बहुत जढदी न बहुत धीरे-धीरे भोजन 
करना चाहिए | उस समय बृथा गष्प तथा ईंसी- ठहा 
परिष्याग कर तत्‌गत चित्त से अपने शरीर तथा स्वास्थ्य 
की ओर विशेष लक्ष्प रखकर भोजन, करें ! 


मुनिभिर्द्धिरशनं प्रोक विशनां मर््यवासिनां 

नित्यमू अदनि थे तमस्विस्यां सादभदर- 

यामान्तः ॥ ( छन्दोस्य-परिशिष्ट ) 

ऋषियों ने प्थ्वीस्थ ब्राह्मणों के सम्बन्ध में हर रोज 
दो बार भोजग की व्यवस्था दी है- दिन में भावाई प्रहर 
के भीतर एवं रात्रि के एक प्रहर के भीतर भोजन करे । 

पद प्रहर के पह्ििल्ले तथा तीसरे प्रहर के बाद भोजन 
करना मना है| क्योंकि आयुर्वेद में कहा है कि-- 


यांममध्ये न भोक्तव्यं त्रियामन्तु न छद्घयेत्‌ । 

याममध्ये रसस्निष्ठेत्तियाम त्‌ रसक्षयः ॥ 

एक प्रहर के भीतर भोजन करने से शरीर में रस का 
भाग ज्यादर होता है तथा तृतीय प्रहर के बाद भोजन 
करने से रस का क्षय हो जाता है। अतः इन दोनों समय 
ही भोजन करना अनुचित है। 

दारीर स्वस्थ रहने पर बिना स्नान किए भोजन नहीं 
करना चाहिए । स्नान न करने से पाचनापक्‍्नि की बुद्धि 
नहीं होती तथा भोजन में भी आनन्द नहीं होता | 

प्रागद्रव्य पुरुषो 5अन्‌ ये मध्ये ले कठिमाइनम्‌ 

पुनरन्ते द्रवाशी व बलारोग्ये न मुम्यति ॥ 

( बिष्णु-पुराण ) 

जो व्यक्ति प्रथम तथा भस्त में हुव पदार्थ ( जैसे जरू 

आदि ) प॒वं बीच सें कठिन प्रदार्थ भोजन करता है, 


सैत् १८६७ ] 


कदाषि उसका बछ ओर स्वस्थता की हानि नहीं होती 
है। राजवछ्धभ में भी छिसा है कि- 

दौ भागी प्रयेदन्नैर्मागमेक जलेन तु । 

बायों: लम्घरणार्थाय चतुथमवशेषयेत्‌ ॥ 

भक्ष्य वस्तु ( भोजन की सामग्री ) द्वारा डदर का 
अर्दांग पू्णे करे और जलद्वारा एक भांग पूर्ण करे तथा 
ख्ाप-प्रश्मास आदि आवागमन के किए चोथे भाग को 
हुन्य रक्खें | मनुजी कहते हैं-- 

अनारोग्यमतवायष्यमस्वप्य चातिभोजनम्‌ 

पुण्य लोक विद्विष्ट तस्मासत्‌ परिवजयेत्‌ ॥ 

अ्रति भोजन रोग का निदान, झक्पायु का कारण, 
धघर्मकायादि में रुकावट स्टष्टिकारी, पापजनक तथा छोगों 
का विद्वप ( घृणा ) का कारण है, अति भोजन त्याग 
करना चाहिए। 


बंगाक में एक कहावत विशेष रूप प्रचलित है कि-- 


८ झना खाडयाय दुना गुण, 
भरा पेट रसातले ॥ 

थानी उबर खाली रखकर भोजन करने से ट्विगुण 
झक्ति छास होती है, तथा उदर अतिरेक्त पूणे करने से 
छोग अक॒र्मण्य ( काम-काज के अयोग्य ) हो जाते हैं | 
महाभारत में छिखा है कि- 

गुणाश्थ यम्मिन्‌ भुक्त भजन्ते । 

आरोग्यमायुश्च बल सुखह्च ॥ 

अनाधिलज्चास्थ भवस्य॑पत्य॑ | 

न चेनमाध्यश्षमिति क्षिपन्ति ॥ 

मित्ताहारी को रोग नहीं होता, तथा आयु बढती है, 
बहपूर् रहता है, सुख-सम्पदा के साथ दिन ब्यतीत 
होता है, एवं मिताहारी के पुत्र को भालस्यदोष नहीं 
होता है । मिताहारी को कोई भी व्यक्ति राक्षस कहकर 
अपमानित नहीं कर सकता। मिताहारी में ये छः गुण 
विधमान रहते हैं । 

भोजन के समय जल--पान के विषय में भाव--प्रकाश 
सें किक्षा है कि-- 

अत्यम्धुवानान्ष विषच्यते 5न्न॑ । 

अनम्धुपानाच्य स पव दोषः ॥ 


१९१ 


सदायार। 


तम्माश्नरों वहिविवर्द्धनाय । 

मुहमुहर्बारि पिचेदभूरि ॥ 

अस्यन्त जल-पान करने से तथा ए<द्म ही जछ पान 
ते करने से अन्न पट में नहीं पचता है | अतः पाचकाप्मि 
की घुड्धि के लिए बार-बार थोढ़ा-थोडा जलूपान करना 
चाहिए । 


आंम जल ज्रीयंति याममात्र | 

तदद्धमात्र शुतशीतलब्च ॥ 

तद्द्देभात्रन्तु शर्त कदुष्णं 

पय: प्रपाके त्रय एच कालाः॥. (आयुर्वेद) 

अर्थात्‌ कच्चा जछ एक प्रहरमें हजम होता है। गर्म 
ज्ञऊल उफ्डा करके पान करने से अर्डू प्रहरमें तथा जल गर्म 
अवस्था में पान करने से चोथाई प्रहरमें परिपाक होता है। 
जरूपरिपाक के लिए यह तीन काछ निर्दिष्ट हैं। परन्तु 

मृच्छापित्तोच्च्यवाहेष विष रक्त मदात्यये। 

अ्रमे भ्रम पिदग्धेधन्ने तमके वमथो तथा। 

अद्धेंगे रक्तपित्त च शीतमंथः प्रशस्यते ॥ 

(भायुर्वेद ) 

मूच्छारोग, पित्तप्रकोप, तापादि हेतु, उष्णता, दाह, विप- 
दोष, रक्तदोष, मदात्यय, श्रम, अम, भुक्तद्ृब्य का विद- 
रघता, तमक श्वास, उछटी, तथा भरद्धंगरक्तमें शीतल जल- 
पान करना डचित है | अधिकन्तु, 


पाध्वंशल प्रतिश्याये बातरोमे गलग्रहे | 

आध्माने श्तिमिते कोप्ठे सचःशद्धी नधउरे॥ 

अरुब्ि-भ्रहणीगुृदम-श्वा सकासेषु विद्रधों । 

हिक्ायां स्नेहपान च शीताम्बु परिवज्जयत ॥ 

पाश्चेशूल, प्रतिश्याय, बातरोग, गलगअह, उद्गाध्मान, 
स्तिमित कोष्ठ तथा सघवमनविरेचनादि झोधनकियाके बाद, 
नवज्वर, अरुची , ग्रहणी, गुल्म, श्वास, कास, विद्रधि और 
हिचकी श्रुति रोगमें एवं घृतादि स्नेह-पानके बाद शीतछल« 
जलपान नहीं करना चाहिए | 

किस प्रकार का जछपान करना उचित है, उसके किपु 
भी श्षास्न में उक्त है । 

अगन्धमृण्यक्तरस सुशीतं तर्वनाइनम्‌ । 

क्ष्छ लघु थ् इयं च तोय गुणवदुच्यते ॥ 


बेदिक धर्म | 


जिस जलूमें किसी प्रकार का गश्च ( बास ) नहीं है 
श॒बं मधुराम्लादि कोई रस भो व्यक्त नहीं है, जो अति 
ज्लीतकछ तृष्णाताशक, स्वच्छ, लघु तथा हृदबआही, ऐसा 
जछ ही गुणकारक होता है। 


ऐसा जरू काल-विशेष में कहाँ मिल सकता है ? मास- 
भेद से कहा का जल उत्तम होता है, उसका भी उलछेल्ल 
है। यथा- 

पौधे बारि सरोज्ञातं माघे तू तु तड़ागज़म्‌ | 

फागुन कूपसद्धत चेत्रे चौव्य्य हित मतम्‌ ॥ 

वैज्ञाख निश्चरं नीरं ज्येष्ठ शस्तं तथोंत्निदम्‌। 

आधषाह़े शास्यते कोपं ध्रावण दिव्यमेंव थे ॥ 

भादे कौप॑ पय: दाब्तमाश्विन चोजमय च। 

कातिक मार्गशीर्ष च जलमात्र प्रशस्यत ॥ 

पौष महिनामें सरोवर-जलू, माघ महिन!में तडाग-जछू 
फाह्युन में झूप-जल, चैत्रमें च,म्जेय जल, वेशाखमें झरना- 
जल, ज्यैष्ठ में उम्निर-जऊ, आषाढ में कूप-जछ, श्रावण में 
बर्षा-जल, भाद्में कूप-जऊ, आश्रिन में चोंज-जछ, तथा 
कार्तिक व मार्गशीर्षमें उपयुक्त से प्रकार जल ही उत्तम है। 

हाँ,-भोजन के समय न होने तथा भू न छगनेपर 
भी भोजन करना उचित नहीं है। भाव--प्रकाश में छिखा 
है, कि-- 

अप्राप्तकाले भुंजानो उप्यसमर्थतननर' । 

तांस्तान्‌ व्याधीनवाप्नोति मरणं चाश्रिगच्छति ॥ 

भोजन का समय उपध्थित्‌ न होनेपर भोजन करनेसे 
दरीर अकम्मेण्य [ काम करने के अयोग्य ) हो जाता है, 
तथा शरीर में ऐसी कोई व्याधि उत्पन्न हो सकती है. जिस 
से झूव्युतक की संभावना रहती है | 


भोजनाग्र सदा पथ्यं जिद्दाकण्ठविशोघनम्‌। 

अप्निसन्दीपन हवयं लवणाद्रकभमक्षणम्‌॥ 

भोजन के पहले आद्वंक और नमक का सेवन करे । बह 
जि! तथा कण्ठ को शोघन करता है, एवं अभि को दीएन 
करनेवाला, टद्य तथा सुपध्य है| 

हरीतकी तथा शुण्ठी भध्ष्यमाणां गड़ेन च। 

लॉधवबेन युता था स्यात्‌ सातत्यनाप्िदीपनी- 

हरी तकी भर सुंठ, गुड या सेघव नमकके साथ नित्य 


हरे 


[घष रऐ, अंक मै 


सेवन करने से अप्ति की दीधि होती दे । 


समयवशूकमहोषधचर्ण लीद घनेन गोसंग । 

कुरत क्षयां सुखोदक बीत धिश्वौषध वैकम्‌ ॥ 

प्रातःकालछ में यवक्षार और सुँडचूर्ण भथवा केवक--मात्र 
सुरचूण भृत्र के साथ छेहन कर कुन--कुटा गर्भ जछ पीने से 
पुधा की दृद्धि होती है | 

जेटरापि दीक रहने पर शरीर में कोई भी ध्याधि कौ 
डस्पत्ति नहीं हो सकती है। आयुर्दद में विशेष डूप सेँ 
किखा है कि, जिससे जठराप्ति वगायर टीक रहे, शसके 
किए मनुष्य का विशेष रूप से चष्टा करमा चाहिए, तथा 
सावधान रहे | मेरी उञ्र जब १४-१५ वर्ष की थी, तय 
में अजीणेगेग से इतना भाक्रात हो गया था कि, अच्छा 
होने को कोई भी आशा नहीं थी, हलाज भी बहुत कर 
चुका था। परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ । श्रेत में देवावेश 
की भाँति एक दिन भायुर्वेद में भावक भोर रछूवण की 
बात पढकर उसी दिय से विशेष रूवधानी के साथ 
उसे व्यवहार करने छगा | खाने -पीने पर भी विशेष 
लक्ष्य रक्खा । फलस्वरूप परम मंगकमय परमपिता की 
परम -अमुकरपा से ३२४४ महिने के भीतर आप ही आप 
मैं अच्छा हो गया । इसीसे में अपने सुधी पाठकों के छिए 
ये सब अनुभवी विषय छिख रहा हूँ । जाप छोग एक 
बार इनका प्रयोग कर अवदय देखें । 


भोजन के बाद ख़ुब अच्छी तरह से कुछे करके मुख को 
साफ करे, जिससे मुईं में उच्द्रिष्ट ( झुटा ) न रहने 
पावे ।जों सकजन घृछावस्था को प्राप्त कर चुके हैं या 
बिनके दाँतों में संधियों अछग हो गया है, वे कोई तृण 
सेया धातुनिर्मित शलाका से दाँतों में छगा हुभा 
अज्नादि निकाहकर आचमन करे। परम्तु जो वस्तु दाँत 
से नहीं निकलती हैं, उन्हे निकालने के लिए विशेष ब्यस्त 
न होवे | आचमन के बाद दोनों हाथों को जछ से भिग्रा 
कर दोनों चश्चुओं को स्पशे करे तथा तथा मुँह में जिठता 
जरकू भरा सके, उतनी भर कर सुँद वम्दकर दूसरे जछ से 
१०१२ बार छीटा छगावे। जितनी यार सुँढ सें जरू 
देबे, उतना ही बार आंख कोर कपोल को धोना चाहिबे। 
इससे नेत्न की ज्योतिः बढ़ंगी तथा नेन्न की कोई बीक्षारी 


कक ३१८६४ |- 


महीं होगी। ४ 

डसके बाद वीरापन में बेडकर कद्टीसे शिर पोंछ ढाझे। 
कटी इस तरह फेरना चाहिए कि, जिससे उसके दांत शिर 
में जरा कगते रहे | १७ मिनट तक ब्रठना उत्तम है। रोज 
दोनों बक्त भोजन के बाद हुसी तरह बैठने से कितने ही 
दिल का बात क्‍यों न हों, जरूर ही «रछा हो जावेगा। 
इसी तरह बैठकर जिनको पान--तस्वाकु पीने की आदत 
है, वे पाण- तम्बाकु का इपथोग कर सकते हैं। तब्दुरस्त 
ब्यक्ति के लिए इस नियम का पालन करने से यात की 
बीमारी होने की शंका ही नहीं रहती ।| रहना बृथा है 
कि, रख १७% कंघी कास में नहीं छाना चाहिए । & 

भोजन के विषय में नव्य-शिक्षित सज़न को और एक 
शास्रोक्त वात स्मरण रखने के लिए भमुरोध करता हूँ। 
महर्षि मनुजीने कहा है कि- 

माइनीयात्‌ भार्यया सादे नेनामीक्षेत घाश्मतीम्‌। 

शर्थाव अपने धमंपत्नी के साथ बैठकर भी मोजनन 
करना चाहिए तथा वह ज्थ भोजन करने बैठती है; तब 
डसे भी न देखना चाहिए। 


दिवा-निन्द्रा । 


दिवा-नित्रा उचित नहीं है । परन्तु ।जिस को आवृत 
पड घुडी है- उसकी बात दूसरी है | दिवा-निद्रा के बारे 
में आयुर्वेद में किखा है कि- 
श्रीष्पं बातचयादान-रोश्ष्यराज्यदप भावतः 
दिवास्पप्नो दितोधन्यस्किन कफपित्तकरो दि स 
मक्ता त भाष्ययानाध्यः प्थखी भा रकस्ममिः 
कोपदोकमयेः वलास्तांन श्वासदिकवाति- 
सारिण. ॥ 
घुदबालाबलक्षीणक्षतत॒ट्शुलपी डितान्‌ । 
अजीर्णाभिद्दतोन्मत्तान्‌ विवास्पप्ना चितानपि ॥ 
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सदासारिं ! 


सर्वे एते दिधाल्थप्न सेवेरन्‌ सर्वकालिकम्‌ । 
घातुसाम्यं तथा होषां इलप्मा चाझूगानि पुष्यति ॥ 
वायु का सझ्यय, आदानकाक ( उत्तरायण ) का रुक्षता 
तथा रात्रि छोटी होने के कारण ग्रोष्मऋतु में दिवानिद्रा 
ट्वितजनक है । क्योंकि विवानिस्द्ा के |खतग्घरव के कारण 
वायु की शांति तथा राक्षता-नाश हो जाती है, एवं रात्रि 
के गब्पता के कारण निश्ठा भी सम्यक रूप से नहीं होती 
है। प्रीष्मऋतु के अतिरिक्त दूपरी ऋतुओों में दिवानिद्रा 
अ्रद्वितकारी है यानी कफ भोर पित्त को बढ़ानेवाली है । 
तिस पर जो व्यक्ति भशविक बोलता है, अश्वादिकायाना- ' 
रोहन करना है, तथा प्रथपयंटन, मदश्यपान, ख्लीसंग, घोझा 
डठाने एवं व्यायामादि से क्लारत है, अथवा जो ब्यक्ति 
क्रोध, शोक व भगयुक्त है, जो व्यक्ति श्वास, दिक्‍का, 
अतिसाररोग से भाक़रांत है याओ बुरू, बालक, दुर्यल, 
क्षीण, धस्रादि द्वारा क्षत, तृष्णाते, झूछ गेगयुक्त, अजीणण, 
छगुडादि द्वारा भाहत, उन्‍्मस ओर द्विानिद्वाभ्यासी है; 
उसके लिए सभी ऋतुओं में ही दिवानिद्ठा प्रश्नस्त है। 
क्योंकि दिवानिद्रा से डसकी धातुसाम्य हो जाती है, तथा 
दिवानिन्वाजनित हेष्माद्वारा शरीरकी पुष्टि होती है। फिर 
बहुमेद: रूफाः सुप्यः स्नेहनित्यावओय भाह॒लति। 
विषात्तः कण्ठरोगी थे नव आत निशाम्यपि ॥ 
मेद्‌ तथा भ्रधिंक कफ़वाले व्यक्ति एवं जो ब्याक्त नित्य 
ही स्नेह पदाथे सेवन करते हैं, उनके लिए औीष्मऋतु में 
भी दिवानिव्रा अकर्तब्य है | फिर विष से रोशंग्रस्त तथा 
कृष्ठोगी के छिए राज्ि में भी कदापि सोना उचित 
नहीं है। 
अकाले5तिप्रलड्गाच्च न थ निद्रा निषेबिता । 
खुखायूषी परा कुर्यात्‌ कालरात्रिरिवापरा ॥ 
श्रकालनिद्रा, अतिनिद्रा तथा अहपनिद्रा इन तीन 
प्रकारकी निम्रा को दुष्ट-निद्रा कहते हैं । इससे काठराश्रि 


# भोजन के छिए कीन-कोनसी वस्तु विज्वेष छाभ-दायक है, तथा किस विधि से साधना करने से शरीर स्वस्थ, 
सदाचार की रक्षा एवं मन पविश्र होकर ममुष्य सदा नीरोगअवस्था छाम कर सकता है जौर साधन-भजन करते 
हुए प्रेम साक्ते तथा मुक्तिकाभ हो सकती है, हन सब गहरी विषयों को देखदा हो, तो सुधि पाठक “'अह्मचयं-साधन!! 
तथा ' योगीगुर ”” नामक पुस्तकढुय का पाठ करे । इससे सर्बसाधारण का विशेष छाम होगा | उसका प्राप्त स्थान 


सापस्वतभाभ्रम पो० हालिशहर, २४ पर्गना, बंगाल । 
& योगीगुरु से 


पैदिक घैमे । 


की भाँति, आरोश्य तथा जीवन॑ंका नाझन होता है| अपि च 
रात्रौ जागरण रु स्तिग्ध॑ प्रस्वपन दिवा । 
अशुक्षमनमिष्यन्दि त्वासीनप्रचलायितम्‌ ॥ 
शात्रि जागरण करना यानी रात सें न सोना रुक्ष तथा 

दिवानिद्रा स्तिर्थ होने पर भी बेठकर झपकी लेना रुक्ष 

भा झेष्माकर नहीं है| इससे जान पडता है कि, रुक्षत्व 
के हेतु राज्ि का जागरण करना बात -वृद्धि का कारण तथा 
स्निर्धत्व के हेतु दिवानिद्र। केष्मा-जनक होती है। इसी 
प्रकार 

अकालशयनासश्मोहउबरस्तेमित्यपीनसाः 

शिरोब्क्‌ शो थहल्लालः स्नोतोराधाप्निप्रम्द्ताः ॥ 

अकाछ में निद्रा छने से मोह, ज्वर, स्तमिस्थ ( शरीर 
में निरुत्साह ) पीनस, शिरो-रोग, शोथ, वमनरोग, मलू- 
मूत्रादिका पथ-रोघ, तथा अश्निमान्य द्वोता है। 

अगर किसी को अकालनिद्रा के कारण कोई रोग 
उस्पश्न हो जाय तो 

तन्नोपधासधमनस्वेदनावनमीषधम्‌ । 

उपवास , वमन, र्वेद तथा स्नेहनस्थ ही प्रतिकारक 
आओोषधि है। परन्तु 

यथाकालमतो निद्रा रात्री सेत्रेत साक््यतः। 

असासयथाज्जागरादर्द प्रातः सप्यादभुक्तवान्‌॥ 

रात्रि कै समय अभ्यास के भनुपार निद्रा लेना चाहिए। 
प्र्मपि रात्रि जागरण करने करी आदत भ रहे और रा्रि 
जागरण करने की भावशयकता पडे तो, जितने समय तक 
शन्नमें जागना हों, दूसरे दिन प्रात-काल में उस से 
आधे समय तक भोजनके पूर्व निद्र/ की सेदन करना उचित 
है। यह बात सदा ही याद रक्खे कि दिवा-निद्वा के बाद 
बुक 3्लास ठंड जऊू पान करें। गात्रि-निद्रा के बाद भी 
हैंड जलपान करने से छाम होता है| अब 


तीसरे प्रहर के कर्तव्याकर्तव्य । 
की बात सुनिए। तीसरे प्रहर में अपने अभ्यास के 
अनुसार, अपना कतंब्याकरतेब्य के हिसाब से कामकाज 
कश्ना उचित है। उस समय आत्मिय स्वजन के साथ 
मिछना--घुलना, क्रिया ( स्यायासादि ) करना, तथा निर्दोष 
अमोद-प्रमोद/दि द्वारा समय व्यतीत करना उचित है। 
ड्रप् समय भूख छगने पर 'चाय, काफि आदि स्वास्थ्य - 
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| वर्ष २३, अंक ४ 


हानिकारक वस्तुओं का. उपयोग न कर दूध, फक-मूछ 
अथवा हल्की मिठाई आदि छघु द्रव्य का स्वद्ष भोजन 
करना उचित है | जिसे उस समय कोई वस्तु खाने-पीने 
की आदत नहीं है, उसे कुछ भी भोजन नहीं करना 
चाहिए। उस समय अति साधारण भोजन करने पर भी 
रात्रि के अनश्वाह्दर के छिए कोई दोष नहीं होगा । किंतु 
सदैव के लिए यह बात स्मरण रक्‍खे कि सिर्फ दो बार अज्ञ- 
भोजन के लिए ही शाख्रकर्ताओं ने उपदेक्ष किया है । 
व्यायाम । 

सूर्यास्त के एक घण्टे पढिके व्यायाम करना चाहिए, 
परन्तु सूयोस्‍्त के पहिक्े ही ब्यायाम त्याग करना उचित 
है । ब्यायाम के सम्बन्ध में शास्त्र में लिखा है कि-- 

लाघव कर्मलामथ्य दीप्तोइप़िमेंदसः झयः | 

घिभक्तघनगात्रत्व॑ं व्यायामादुपज्ञायते ॥ 

व्यायाम से दे दृश्का, कम करने की सामथ्ये, भ्रप्ति 
की दीप्ति, मेद का क्षय तथा शरीर सुविभक्त पृव॑ दढ 
होता है। 

वातपिश्तामयी बालो बृद्धोडजीणों च॒ त॑ त्यजेत्‌ ॥ 

बातरोगी, पित्तरोगी अथवा बातपित्तरोगीं इनको पूर्व 
बालक, बुद्ध ( जिनकी अवस्था ७० वर्ष से ऊपर ) तथा 
श्ज्जीर्णरोगी के छिए व्यायाम करना उचित नहीं है। ' 

तृष्णा क्षयः प्रतमको रक्षपित्त श्रमः कलमः । 

अतिव्यायामतः कासो ज्यर रछद्विश्व॒ आयते ॥ 

जधिक व्यायाम करने से तृष्णा, क्षय, प्रतमक ( श्वास- 
रोग ), रक्तपित्त, शान्ति, छान्ति, कास, औवर तथा बमन 
उत्पन्न होती है। हु 

अर््धेशफस्या निषेव्यरतु बलिमिः स्निग्चमी जिसिः। 

शीतकाले बसन्‍्ते च मन्दमेघ ततो5न्यदा । 

त॑ कृत्यानुसख देह मईयेज्च सम्नन्ततः ॥ 

ल्निग्धभोजी तथा बलवान ब्यक्ति अर्वृवड पर यात्रि 
श्रान्ति अनुभव होने के पहिछे ही व्यायाम को स्यार्ग 
कर | शीत तथा वसन्‍्त ऋतु हो व्यायाम के लिए प्रश्नस्त 
समय है । दूसरे ऋतु में स्वव्प परिणाम में ब्यायात करना 
डचित है | व्यायाम के बादु से शरीर पर मदन करेगा 
चाहिए | 


चेत्र १८६४ ] 


जिन्हें व्यायाम की आदत नहीं है, वे पेदक दववास्तोरी 
कर सकते हैं | परम्तु श्रानित आने से तथा पसीना निकलने 
से ही स्यायास यो टइरूना छोड देना चाहिए | 


उद्बर्तन तथा स्नान । 


उद्धतेत कफदर मेद्सः प्रविकापनम्‌ | 

विथिरी शरणमड्गानां त्वऋूभलादकर परम्‌ ॥ 

ड्यायास के बाद उद्धर्तन करना चाहिए। ( तेकाभ्यक्त 
शरीर में ऑवला भौर हरिद्रादि मदन को उद्वुतंन कहते 
हैं ) उद्धतैनद्वारा कफ का नाश, मेद का विरूय, श्रंग 
की इढता, तथा स्वकू का बैमब्य सम्पादित होता है। 
उद्ध॒तेन के बाद स्नान करना उचित है। में पहले भी 
यह बात वता चुका हू कि, जो सज्जन सूर्योदय के समय 
स्तान करते हैं, उतकों पैक का मर्देन करना उचित नहीं 
है। परन्तु ९-१० बजे स्तान के समय तेल मर्दन कर 
उद्ध॒तेन करना अच्छा है, उस समग्र व्यायाम की आवहय- 
कता नहीं है ' क्नेक सउजत प्रात.काछ में व्यायाम करते 
हैं, उनके लिए तेलमदन, उद्व॒तेन करना भन्जुचित नहीं 
है। फिर जो व्यक्ति श्ञाम को व्यायाम के बाद पैक का 
मर्दून तथा उद्वतेन करते हैं, उनके लिए स्नान करना 
अद्छा है, इससे रात में सुनित्रा होती है। उद्ग॒तंग के 
बाद स्नान करना चाहिए 

दीपने वुष्यमायष्य स्नानमूज्जोबलप्रदम्‌ | 

कण्डूमलभ्रमस्वेद्‌-तन्द्रावड्दाहपाप्नजित्‌ ॥ 

स्तान भ्रप्ति की दीसिकर, छुकवघेक, उत्साह तथा बक- 
प्रद है, एवं कण्डू, मल, श्रास्ति, स्वेद, तन्द्रा, तृष्णा, दाह 
तथा पाप-नाशक है] 

स्नेक सउजन स्नान के छिए गर्म जल का उपयोग 
करते हैं । परस्तु ठग्ड जल से शरीर का जितना उपकार 
पहुँचता है, गर्म जलसे इतना नहीं, वरना अर््धृव।तरोगी, 
उन्मादरोंगी, पित्ताधिक्यरोगी आादि के लिए गर्म जल 
से स्तान करना यानी बीमारी को आमेश्रण करना जैसा 
है। वर्तमान समय सदच्क्रालसश्श सिंह झ[ठण्व 
ए7८88प/४ रोन अनेक सब्जन को अपना आधिपत्य बता- 
कर अकाल में ही काछ के गाछ में पहुँचा देता है। 
इस प्रकार के अनेक कठिन रोग की चिकित्सा करके मुझे 
काफी क्षतुभव हो चुका है कि, उपयुक्त ब्याधि-प्रस्त 


१९५ 


, छदाचार | 


व्यक्ति गर्म जछ से स्तान करने से कभी भी रोगमुक्त 
नहीं हो सकते हैं, वरना दिन-दिन रोग बढ़ता ही जाता 
है, एवं अपना शरीर को औषधिपर्राक्षा का प्रयोग- शाला 
बना रखता है । अतः जहाँ तक हो सके गर्म जऊ से स्तान 
करना भनुचित है | परन्तु जिनका जन्मभर की आदत 
ऐसी ही है, एवं जो मानसिक दुर्बलता के कारण गर्म जल 
त्याग करने में सदा भीतियुक्त रहते हैं, वे गम जकू से 
ही स्नान करें | परन्तु सदा याद रक्‍खें कि गमे जऊछ शिर 
पर दारूना सदा के लिए हानिकारक है | यह मेरा सन- 
मानी बात नहीं हे, शास्त्र में भी लिखा है कि-- 
उष्णास्बुनाधथ कायस्य प्रिषेकों बलावहः । 
तनैच चोत्तमांगस्य बलह्त्‌ केशचक्षपाम्र्‌ ॥ 
उच्ण जलद्वारा निम्नांग का परिशेक करने से शरीर की 
बल--बुद्धि होती है, परन्तु उससे मस्तक का परिषेक 
करने से केश तथा चक्षु का बलद़ानि होती है । 
स्‍्नानमर्दितन त्रास्य कर्ण रो गातिसारिषु ! 
आधष्मानपोनसाजीण भुकवत्स च गर्हितम्‌ ॥ 
भर्दितरोग, नेत्ररोग, मुखरोग, कर्णरोग, भतिसार, 
डद॒राष्मान, पीनस और अजीणंरोग एवं भोजन के बाव 
स्नान नहीं करना चाहिए । 


सा्यकाल की विधि। 

सूर्यास्त यानी सध्याके समय सिवा परमपिता के चिंतन 
के अतिरिक्त भर कुछ भी करना उचित नहीं है | संध्या- 
समय के छिए तिथि- तस्‍्त्व में लिखा है कि-- 

' राक्षसी नाम सा बेला ग्िता सर्वकमंलु ! 

संध्याकाछ को राक्षसी बेछा कहते हैं | वह समय सभी 
कामकाज के अनुपयुक्त है । चरक -संहिता में लिखा है कि-* 

एदानि पंचकर्म्मांणि संध्यायां वजयेत बंधः । 

आहार मेथुन निद्रां संपादं गतिप्रध्वनि। 

चिंतयेत्‌ परमात्मानं चराचरपति चिभुू ॥ 

ज्ञानवान्‌ व्यक्ति संध्याके समय ये पाँच प्रकार कर्म परि- 
त्याग करे-- आहार, मैथुन, निद्रा, अध्ययन, तथा अध्च- 
गमन यानी पथमें चलना- फिरना । उस ससय केवलमात्र 
जगत्पति परमात्मा- स्वरूप इंश्वर का चिंतन करें। 

डस समय नगर या गावके नजदिक नदी, समुद्र तथा 
तछाव ( सरोवर ) आदि जलाशग्न होनेसे उसके पुलिन 


वैदिक भ्रम । 


(सट) पर उपस्थित हो तसरक्षवाही साँध्य समीरण ( वायु ) 


का सेवन करे, तथा प्राकृतिक सौंदर्य का सन्दर्शन करे, एवं - 


तत्‌ गतचित्त से सायं--संध्या सुसम्पन्न करे | अथवा सूर्यास्त 
के बाद घर पहुँच कर थ्व प्रकार शोचादिसे निबुत्त होंकर, 
झुझ कापडादि पहन कर सिद्धासन या मुक्त-पश्मासन में 
बैठ एकाग्रचित्त से परम मंगछमय परम पिता के श्रीचरण-- 
करमलों का ध्यान करना स्वेतोभावेन मंगल है | तदननन्‍्तर 
साय-संध्या करें। 


रात्रि-मोजनविधि । 


अनंतर चार दण्ड ( एक दण्ड चोबीस मिनट है। ) 
रात के वाद एक प्रहर रातके भीतर मध्याह्द [दो प्रहर 
पमय की भोंति रात्रि भोजन समाप्त करें । 


शास्त्र के भनुपार ग्ृउस्थों के छिए रात्रि का भोजन 
अवश्य ही कतंब्य है। परन्तु दिनके भोजन की अपेक्षा 
रात्रि के भोजन लघु होना चआाहिए। उसके ब।द्‌ कमसे कम 
एक घण्टे विश्राम कर सोना डचित है। सोनेके समय पहले 
बाई करवट सोवे, उसके बाद योढे समय चित्‌ होकर सोवे, 
फिर दृदिनी ओर थोड़ा समय करवट बदक्त कर पहिली की 
भौँति बाई ओर करवट बदल कर सोना डचित है । सोने 
समय दाहिनी नथनेमें श्वास रहने भ्रुछी निद्रा आवेगी, तथा 
किसी बीमारी होने की भी सम्भावना नहीं रहेगी | यदि 
सारी रातभर दाहिने नथने में श्वासवायु चछेगा, तो कभी 
भी बीमारी नहीं हो सकता है। तदनुसार द्निके बख्त 
सात दिन बाई नथने में श्वास चलने से बीमारी नहीं 
होती है । जिसके दिनमें बाई तथा रात में दाड़िने नथने 
में श्वास चछता है- एक भोर जैसा उसकी बीमारी नहीं 
होती है, उसी प्रकार दूसरी ओर उनकी सर्वेन्द्रियों 
चैतन्य होकर आध्यात्मिक उन्नति होगी | » 


सोने के सम्बन्ध में गगंमुनी कहते हैं कि-- 


नप्तल्क॒स्याव्ययं विष्ण समाधिस्थः स्वपेश्चिशि + 
जपन्षि.्ममले शान्तः सुखसुप्त्ये शाताघिकम्‌ ॥ 


छ््र 


[ बे १३, अंक ६ 


भगवान्‌ मारायण को नमस्कारपूर्वाक इृष्टमंत्र जहोत्तर 
शल जप कर एकाग चित्त से परममेंगलूमय परमाध्मा का 
ध्यान करते करते सो जाना चाहिए। पेसा करने से ही 
खुख-जनक निद्रा होगी । 


शयन ३ 

निद्रा के समय पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर ( मह्तक) 
रखकर सोना चाहिए। यथा - 

प्राच्यां दिशि दिर: शस्तं यास्यायामथवा नुषः | 

सर्देब स्वप्तः पुंछो बिपरीतन्तु रोगदम्‌ ॥ 

(विष्णु-पुराण ) 

मानव के शयनकाये पूवेदिशा में ही श्रशरुत हैं, 
द्वितीयत; दक्षिणदिशा भी ठीक है। इससे उस्टा करने 
से भवइय ही रोग पैदा होगा। 

राजपूताना, मध्यभारत, प!इज्ाब, गुजरात आदि अनेक 
प्रान्तों के जनेक सज्जन शास््रोक्त वात जानने पर भी, 
ये पाश्चिमदिशा में शिर रख कर झायन करते हैं। उन्हें 
ऐसी आदत ही हो गईं है । उन्हें समझाने पर, थे पूर्व- 
दिशा के किए तो आपत्ति नहीं करते हैं. परन्तु दक्षिण 
दिज्ञा के लिए विशेष आपत्ति करते हैं। उनका कहना 
है कि, दक्षिण दिशा सें रावण राजा की बासभूमि है-- 
उस दिशा में शिर रखने से शारीरिक तथ। आर्थिक हानि 
होती है। वास्तव में सो बात नहीं । शास्त्र भी इस बात 
को कथुलर नहीं करता, दूसरी ओर विज्ञान भी दक्षिण- 
दिशा में सोने में कोई दोष नहीं बतलकाता है। 

वतेमान समय में प्रायः सभी व्यक्ति को निद्रा में 
नाना-अकार के दुःस्त्रम्म आकर सुतिद्रा होने नहीं देता, एवं 
मनोविकार उत्पन्न कर बेता। इसका हाथ से छुटकास 
पाने के लिए प्रत्यक्ष भनुभूत एक सररू-योग दिखता 
हूँ । जिसे में अपने जीवन में तथा अनेक ब्यक्ति से परीक्षा 
करके इसकी सत्यता पर पुणे विश्वास हो गया है। वह 
विधि ऐसी हे- ( फम्नशः ) 





» उपयुक्त विधियों सब " पवन-विजय-स्वरोदय ? शास्त्र की हैं। श्री श्री सदूगुरु महाराजने 


योगीगुर 


प्राम्रक पुस्तक सें दस विषय में विश्लेष रूप से प्रकान्न डाले हैँ । उन्दोंने छूपा करके इस शा्घ के बारे में थोडा कुछ 


ज्ञान मुझे भी प्रदान किए हैं । 


में कोन हूँ ! 


( छेखक- थीमत्‌ बह्चचारी गोपाल चेतन्य बेंच, २१८ केक्षेवाडी, बम्बई नं० ४ ) 


क्म्तहीन काछ पारावार, डसके अनंत लहरों में चल 
रहा है, कितने ही युग-युगांतरसे जीवनकी अविराम घारा। 
अज रहा है, वह अवश की भोति, चक रहा है, वह 
बश्रपुततिकाथत, फिर भी सोच रह। है- में स्वाधीन हूँ! 
में स्वतम्त्र हूँ ! ! में कर्ता हूँ ! !! निगूढ है यह रहस्य, 
भराश्यं है यह ब्यवहार | यदि स्थिर चित्त से विचार किया 
जाय तो हम अपने विषय में कुछ भी नहीं जानते- 
कुछ भी नहीं समझते, तथापि स्वातख्ू्य-ज्ञान कर्ताभिमान 
रहा है हम में यथेष्ट परिमाण से | 

* क्षरा-मेरा ” पुकारते हुए सदा ही हम अपना 
+ हवामित्व ?! जाहिर कर रहे हैं, कंब्य प्रकट कर रहे हैं, 
परम्तु जिसके सम्बन्ध पर सम्बन्ध संयुक्त कर, वे सब को 
हमारे “ उद्रासातू ” (पेठ-नप्रवेश ) की व्यवस्था है, 
वहीं में कौन हूं, यह हम नहीं जानते, यह हम नहीं 
समझते हैं | हुस से आशय की बात भौर क्‍या ही हो 
सकती है ? 

“में ! पृव * मेरा ! हसे छेकर ही यह संसार, इसे छेकर 
ही यह व्यावहारिक जगत्‌ है । “ मेरा ' या ' हमारा ! 
इसकी जद में भी ' में ! ही हूँ । क्योंकि, भें न रहने 
से फिर ' मेग *-' हमारा ? कहकर कोई भी वस्तु ही नहीं 
शहता । अतः जब ' मेरा? ' हमरा ' कहने का हमें दाबी 
है, तब न्याय युक्ति के प्रमाण से प्रमाणित होता है कि, 
“मैं! कहकर भी प्रत्येक का कोई न कोई स्वतन्त्न सत्ता 
अवश्य ही है । फिर भी छाखों कछोगों के भीतर एक 
व्यक्ति भी में ' का संधान रखता है या नटों ये, बात 
संशयजनक है । 'मेरा ” संघान नहीं है, मे कोन 
हूँ हसका खोज खबर नहीं है, फिर भी सभी व्यक्ति 
६ ज्षेरा-सेरा ” कहकर अपना गॉठरी बाँध रहे हैं । यह 
धुक महान्‌ रहस्य है। मेरे सुख के लिप, मेरी तृप्ति के 
किए, सदा ही ठपकरणसंग्रह का आयोजन हो रहा है, 
जेरा सत्य- स्वामित्व की गण्डी बड़ाने के लिए सदा ही 
धुक ' मेरा ! के साथ दूसरे “ मेरा ! का हन्द्न छग ही 

। 


रहा है, फिर भी आजतक मेरा ! का स्वरूपनिर्णय नहीं 
हुआ है, वह सुन्श्वित नहीं हुआ है। मै कौन हूँ? सभी 
बोलते हैं- 

«४ में-# !! कीटणु से ब्रह्म तक सभी की वाणी है 
८ मैं--में ! । बास्तव में वही सत्य है; क्योंकि “ मेरा !! 
को छोड़कर तो उन्हें और कोई भी सच्चा परिचय नहीं 
है । अंधरा में पधिक अपना मन से विभोर ( तन्मय ) 
हो चल रहा है, अचानक उसे पूछिये कि, “ तुम कोन 
हो ? ” तत्काल ही त्रह विवश की भाँति उत्तर देंगे कि, 
“मैं ! या “ हम ?! पहलें-पहल तो उसकी मुँह से 
किसी भी प्रकार से नहीं तिकलेग। कि, में अम्ुक हूँ,या 
मेरा नाम अमुक है। क्योंकि जो नाम वह बोलेंगे, वह 
नाम तो उस का प्रकृत परिचय नहीं है; चिरकाल ( बरा* 
बर-जन्म- जन्मांतर ) तों वह उसी नाम के साथ युक्त 
नहीं था, इस देह का उद्धव के साथ ही साथ जो नाप 
क्षब चक रहा है, वह नाम तो उस के पितापितामहकर्तू ऋ 
स्व्रकपोक्त-कल्पित सूष्ट नाममान्न है! फिर ऐसा ही 
सुदूर अतीत यवनिका पर दृष्टि डालने से देखने में 
आता है कि, युग-न्‍्युगांतर से उस के साथ जितने बार 
देंह का संयोग हुआ है, उतने बार ही वह उतने नाम से 
परिचित हो आया है, देह का परिवर्तन के साथ ही साथ 
डस का नाम-रूप का भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक इसी 
हिसाब से अनत नाम- रूप के भीतर से आने पर भी एक 
भाव उस का बराबर ठीक है-- एक परिचय उस का भद्यापि 
विद्यमान है वह परिचय यह है कि, उस का अति प्रिय 
अपना अनंत जीवन के अनन्त काल केसाथी“ में ” था 
४ हम !! | यह “ में ” का नाश, '' में ” का परिवर्तन 
कभी भी नहीं हुआ है-- होगा भी नहीं। अब दिखाना 
चाहिए कि, यह '' में ”? कौन है 

सही है कि सभी व्यक्ति बोल रहे हैं- 'में में । ? 
परन्तु * में ? कोन हूँ ! वे 'मैं! बोर रहे हैं। यह बात यदि 
डससे पूछा जाय, तो कोई जवाब देगा कि “ यह देह ही 


दैद्क धर्म! 


मैं हूँ; तीसरे कई कहेंगे कि “थे इंड्रिय-समुदाय ही मैं 
हैं । तीसरे कोई सोच- समझ कर कहेंगे कि, ' चतुर्विशति 
तस्वात्मक भवस्था ही में हूँ, '- फिर कोई सक्जन चकित 
होकर चुप रहेंगे । हुसका कारण क्या है ? सभी व्यक्ति में 
मेँ करते हैं, फिर भी उसी में का परिचय देने के समंय 
एक-एक व्यक्ति का जवाब एक-एक प्रकार के क्‍यों ड्ोता 
है? इसका उत्तर यों है दि हम हमारे * में ? को खो बैठे 
हैं; प्रकृति के गुणावरण से आश्वुत हो, उसके रंजन से 
रज्लित हो, उस के मोह से मुग्ध हो, हम हमारे 'स्॒रूप ! 
को भुलकर ' विरूप ? बन गए हैं, पौरुषत्व खोकर प्रकृति 
में लीन हो गए हैं | बहुत ही भ्ाश्रय की बात है- परम्तु 
कठोर सत्य है, कि हम हमारे सत्ताजा ' में! हूँ उसे 
सम्पूणे रूप से भुल गया हूँ। सनातन काक से अभ्यासके 
कारण हम * मै-में ? कर रहे हैं सही, “ में-में ” कहकर 
जागतिक व्यवहार सम्पक्ष कर रहे हैं सही. परन्तु सच्चा 
* मैं ! कहाँ है! वही सच्चा मे का प्रतिध्वनि नकछ में में 
धूम-घूम कर शब्द हो रहा है- परस्तु असछ मैं तो उसमें 
दिखने में ही नहीं जाती है !!! 


प्रसंगवश एक कट्दानी स्मरण भरा गई है, सुनिए। 
आातःस्माणीय पंडित हइंश्वरचन्द्र विशासागर महाशयन 
अपने बंघु-बांघव के पास यह 7ष्प करते थे | एय सज्जन 
को नित्य शाम के समय घूमने का आदत हो गया था। 
घूमते समय एक लकड़ी सदा ही पास में रखने थे | श्रप्रण 
के बाद वापस लोटकर वह छकडी कमरेके एक कोणेसें 
रखकर बिस्तरें के उपर लेटते थे | कोई-कोह दिन ऐसा भी 
हो जाता था कि, उसी भ्रक्रार छेटवरे-छेदते ही सुद्रर्ध-7जनी 
( रात ) अन्त हो जाता था। एक रोज भुरू वश वह छकदी 
की कोणमें न रखकर, उसी कछकडी को बिस्तरे में सुझाया 
दिया, एंवं स्त्रये तसस्थलामिसिक्त हो तमाम्त रात डसी 
कोणे में खड़ा रहा। प्रातःकाछ में उसके एक बंधु उसी घर 
में प्रवेशपूतक अपने मिश्र का यह व्यापार देखकर चकित 
हो गया, तथा सारे व्यापार अनु गान से समझ कर जजि- 
शत्‌ उसका भुरू संशोधन किया। 

हमारी दशा भी ठीक बेसी ही हुई है। हम हसमारे 
सच्चा में को विसजन देकर झूटा में को केकर कारोबार 
कर रहे हैं। अपना आध्मस्वरूपता को सुझ कर अरक्ृति 
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के चरणों में आत्म-प्रमपंण कर दिए हैं; निर्गुण स्वरूपता 
को भुऊलकर गुण के भीतर गोता खाने ढछगे हैं। अतः 
प्रकृति से विज्ञांत हम एक बार यहीं में हूँ, एक बार बढ़ी 
में हूँ, इस भकार जम्य-जध्यास्तर में में में करते हुए अपने 
स्वामित्व कायम रखने के लिए हृतना व्याकुर प्रयश्न उलछ 
रहा है । 

वास्तव में “ में कौन हूँ !' हस का संघान करने स्ले, 
इस विषय पर स्थिर-चित्त से विचार करने से, दिखने में 
आता है कि, जो! सब दृदयमान पस्तुओं के ऊपर देहै- 
नित्रयादि के ऊपर हम-में भाव रिधर कर रहे हैं, वास्तव सें 
वह में नहीं है, में का भाभास मात्र छायामात्र है। सच्चा 
में का प्रतिबिग्द छकर, वर्तमान में चल रहा है- मिथ्या 
में का ही भ्रभिनय | प्रकृति का चतुर्विशति तत्व में फँस 
कर सच्चा में जो कह्टों, कैसे कब खो गया है, उस का 
कोई भी संघान मुझे माहूम नहीं है। फिर सच्चा मैं को 
पुन; प्राप्त करने हो तो- हमारे स्वरूप में धुन! प्रत्यावतैस 
करने हो तो, हदय में प्रदक्त अनुरध्रित्सावुत्ति जगाना 
चाहिए कि, में कहाँ है ? में कान हूँ? में कहोंसे आया 
हूँ! में कहां चला जाऊंगा ? यदि मैं ही देह हूँ, वो फिर 
मेरा देंह “' क्यों कहते हैं ! तप मत ही यदि में हूँ, तो 
» भेरा मन” क्यों कहते हैं ! हसी धकार यदि में ही बुद्धि- 
चित्त-भहं कार ही तो, फिर “ मेरी बुद्धि *' " मेरा-दिक्त ! 
तथा “' मेरा अहंकार ” क्‍यों कहते हैं ? “ में " भौर 
४ मेरा ? ये दोनों स्वतंत्र पदार्थ हैं - यद्ष वात जड़ बुढ़ि- 
घाले का भी बोधगम्य है| * मेरा घर!” ये बात कहने 
से क्या कोई ब्यक्ति यह समझते हैं कि, “ में घर हूँ ?!! 
अतः देह-मन-बुद्धि-चित्व-भटंकार आदि कोई भी वस्तु 
का अथ॑ में नहीं हुआ, वे सभी मेरा है, में इन के अति- 
रिक्त स्त्रतन्त्र कोई सस्व हूँ। 

पक्षांतर में यदि में दी देह हूँ, तो देह के जन्मके पहले 
"ऊँ! नहीं था, फिर देहनाश के बाद भी ' मैं! नहीं 
रहेगा | तब देह की उत्पत्ति के साथ ही साथ में का 
उद्धव हुआ, फिर उसकी रुत्यु के साथ ही साथ, ' मैं! का 
विछय हो जायगा। फिर एसा ही हो, तो यह में अचानक 
आकर अचानक ही कह्टों चछा जाता है! यह अपूर्वज 'बहु- 
में? के भीतर इतने पार्थथव (५) क्यों दिखनेमें आता है ? 
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जीवितकाल में देह क्यों चरछता-फिर्ता है, घात क्‍यों 

, करता है, में हूँ क्‍यों कहता है ! किर मरने के बाद सारे 
बाद्ा-इंद्रिय विद्युरान रहनेपर भी वह असाड- जडवत 
क्यों पड़ा रहता है ? कड़ी जोँख रहता है फिर भी उसमें 
इश्प्तिक्ति क्यों नहीं रहती है? वहाँ कान रहता है, फिर 
भी उसमें श्रवणशक्ति क्‍यों नहीं रहती हैं? वही जिह्ढ 
नातिका, ध्वचा रहते हैं. फिर भी उनमें रस-गंध-स्पर्श 
की शाक्ति क्यों नहीं रहती है ! इनसे क्‍या यह प्रमाणित 
नहीं होता है, कि देह सच्चा में का एक अधिष्ठान-क्षेत्र- 
भात्र है- वास्त० में देह का कई चेतनरव नहीं है। जब- 
तक यह में देदके साथ युक्त रहता है, तबतक ही यह वेंह 
खेतभयत्‌ प्रतिभात होता है- फिर में का अवर्तसान से यह 
अजढ-सिव है । 


फिर निद्रावस्था में स्वृपत के समय भी देखते हैं, कि 
देह जब गभीर-निद्ामें मप्त रहता है, तय केवलू-मात्र श्राण 
के अस्तित्व सेबोधक श्वास-प्रश्नास के भ्तिरिक्त देढकी दूपरी 
सारी क्रियाएँ छुछ अथवा रुप रहती हैं; तब भी में अपने 
+ ज्लैं-ख ! को कायम रखकर स्वए्नराज्य में आग्रत-अवस्यो 
की भाँति ब्यवहारादि सम्पन्न करता है- देह के सिवाय भी 
बह देश-देशांतर, कार्य-कार्यातर में धूमता-फिरता है । 

किर में ही यथपि इंद्रिस, मन, बुद्धि जादि का समस्वय 
होता, तो वे सब का विकय ( नाश ) के साथ ही साथ 
तो उसका भी विकय होना चाहिए। परस्तु स्थान-स्थान 
पर यह भी देखनेसें भाता है कि. इंद्रिय-मन प्रगति के 
भतिरिक्त भी में वर्तमान २हसता है। हमारे ब्यावहा।रिक 
ज्ञान अनुभव के कारण इुंद्धियवगे न रहनेपर भी ज्ञान 
ह्वमश्टिमा में प्रतिष्ठित रहता है। योगी की समाधि- 
अवस्था एवं जन-पसाधारण की सुषुष्ति-दशा इसका अ्रकृष् 
डइदाइरण हैं । योगी की समाधि-भतरथा योगी का दी 
समाधिगम्य है; फिर भी शास्त्रादि में उसी अवस्था का 
ब्रणेन मिकता है कि, उस समय मन, बुद्ध, चित्त, अद्कार 
भावि ऊूय होकर केवछ मात्र में " या ' ज्ञान ! का स्वरूप 
ही भवशिष्ट रहता हे । सुचु्ति की अवस्था तो जनश्ाधारण 
जञानता ही है। 

ठस समय दे की चंचछता, मन, शुद्धि, चित्त, अहंकार 
लादि का अभाव कुछ भी नहीं रहता दे । सभी ऊब होकर 

प्र 
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महा-प्रज्ांति में रहते हैं, फिर भी नींद हूटने के बाद 
खमी के मन में जाता है कि, अच्छी सुखझ्ञांति से सो 
गया था | यह जो सुखशांति की बात कौन इसे स्मरण 
में रखता है ? जब सब ही सुपुप्त हैं, तब उसी सुपुप्ति के 
द्रश कोन हैं ? यह “ में ”! इमारा “ आत्मन्ञान ” है ! 
जब प्रकृति का सारी चांचहय दूर हो जाती हे- सारी 
पिक्षप सहा-प्र्शाति में अत्म-समर्पण करते हैं, तब ही 
में का स्वरूप “ में ” का प्रकाश फुट निकलता है- से 
कौन वस्तु हूँ ? तब ही दम डले उपलब्ध कर सकते हैं, 
कि, * में ” कोन हूँ। वास्तव सें में-में का स्त्ररूप 
निर्किय, निराहम्य, निर्विकार, गुणातीत है | 


में के स्वरूप में कोई मालिन्य ( मेल ) नहीं है- 
विक्षेप नहीं है, अ्ज्नाति नहीं है वहाँ चिरशांति, 
निश्य, आमन्द विद्यमान है। हम हमारे में को आर्म- 
स्वरूप को भुरू गये हैं, इसी कारण जीवनका सुखब-शांति, 
आशा, भरोसा, सब खो बैठ हैं । “मै”? को खोकर अबहमस 
कई एक इंदियोंके क्रीडात्मक रक्रूप में परिणत ही गय हैं, 
उन्हीं का सुख को ही झरना सु व समझते हैं, उतकी पहरि- 
तृप्ति को ही अपनी परितृष्ति समझ कर रहे हैं। अब हम 
स्वतंत्र नहीं हैं- परतंश्र हैं | अतः दूसरे की स्लेवा के लिए 
जगव के एक प्रांत से दूसरे प्रान्वतक दौड़ रहे हैं दोड 
रहे हैं, दृद्ययज शांतिकी संधान में, सुख की सधान में !! 

ओ कोई किली भी काब्यमें प्र्वातत क्यों न हो, कोई भी 
विषय पर छिप्त क्यों न हो, जरा-सोच-विचार कर देखने से 
प्रतीत होगा कि, सभी जीव खुल के भिखारी हैं, सुब की 
भाशा से ही सभी जीव कर्म से क्माल्तर सें प्रवर्तित हो रहे 
हैं। चोरडी चोय॑-वृत्ति में, साथु साधना की 'यास में, 
माता-पिता अपत्थका स्नेहसें, यह सुख की 'लिप्सा (लालच) 
ही वर्तमान दे। मरीचिछा भअ्लांत झ्रग जैसे तृध्णातं हों, 
दिगस्त से दिगरतर की ओर दौडते हैं समझते हैं कि, भासे 
तृष्णात जल मिलेगा; ठीक वैसा ही हम भी दोड रहे हैं, 
विंषय से विषयांतर में सोच रहे हैं- शायद सामने में 
हमारे सुखका उत्स है !! परन्तु जत्र उस विषय को प्राप्त 
होते हैं, उसका रसास्वादन करते हैं, तब फिर वह और 
अ्रष्छा नहीं लगता है | तब ही फिर उसे ध्याग कर सुख 
की संचान में विषयांतर में दौड़ते हैं । 


वैदिक धर्म । 


इसी प्रकार नित्य पुन; पुनः प्रतारित (घोख्ा) खाकर भी 
विषय से विषयांत+में दोढनेमें हमारी दिराक नहीं है, शत 
लांठना (कष्ट ) मिलने पर भी सुखकी बात सोचकर उसी 
कांछनादायक वस्तुकों अपना कर लेनेके लिए हमारे ओदास्प् 
नहीं हैं। इहसीका नाम ही महामाया का खल है | समझ रहे 
हैं; सब जान रहे हैं, सच फिर भी उसके ही जादु-मंत्र से 
मुग्ध हो, हम पुनः पुतः पक ही विषय में लुब्ध दो रहे हैं, 
मुग्या हो ९) हैं !!! उपलब्धि कर रहे हैं, प्रश्यक्ष कर रहे 
हैं कि, विषय के भीतर प्रकृत सुख नहीं है। 


इखियाहुत विपयसंस्पशेज सुख वास्तव में दी आश्षि- 
पिक तथा अनित्य है; तथापि यह क्षणिक खुख की आशा 
से सुग्ध होकर, हम भास्म-केन्द्र से च्युत दो दूर रहे हैं। 
इसी प्रकार न मालूम और कितने दिनों तक हम इन्द्रियों 
का दास बन घूमते रहेंगे- कौन जानते हैं ! राज -राज्प्रे- 
श्र यदि आर्म- विस्टूत ( भुठणा ) हो, भपने को 
मिखारी समझ कर, स्वीय उदग्पूरणार्थ दूसरे के द्वार-पर 
मिक्षार्थ जाय, तो जैसे उनका पूर्वानुसूत सुख--शांति छेश 
( बन्द ) मात्र भी मिलने की संभावना नहीं रहती हे, 
वैसे ही हम आस्मस्वरूप को भुऊकर हमारे सनातन ' में * 
को खोकर जितना ही दृन्द्रिय-पंथ में विवय से विषयातिर 
में मिक्षहत्ति का अवऊंबन कर क्‍यों न घूमें, उससे 
प्रकृत-सुख, प्रकृत शांति कभी भी छाम नहीं कर 
सकते हैं । 

हम हमारे सुख का विषय, आनन्द का उपकरण सारे 
ही बाहर से संग्रद करने के लिए चेष्ट! कर रहे हैं-- सोच 
रहे हैं कि, वही बाह्य “विपय सें ही शायद हमारे जीवन 
के सारे सुख-शांति जमा है, परन्तु ये बाते कितने अम- 
जनक हैं, ये कितने बड़े प्रतारणा हैं, उसे बोलने जेसी 
भाषा सुझ में नहीं है । वास्तव में जब तक “में ? का 
संघान नहीं ।मछेगा, आध्मस्वरूप का साक्षात्‌ ( दक्षत्र ) 
जब सक नहीं होगा, तब तक अपव्याप्त परिमाण में 
विषयसुख प्राप्त करने पर भी, वे हमें नित्य वृस्ति स्थायी 
आनन्द नहीं दे सकेगा। क्योंकि, सदा ही आंख के सामने 
में दिखने में भाता हैं, कि सारे विषय अनिश्य हैं । वे 
प्रिचतेन--शीछ ( बदलनेवाछे ) हैं, वे अशाश्वत हैं। 

भाज जो विषय में.-मस्त हो गये हैं, कक ही उस 
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का रूपोतर- भावांतर दिखने में आती है, भाज जो विषय 
में मस्त हों, अचानक साधारण-ज्ञान उस्पन्न होते ही 
समझगे कि वह गायब हो गया है। एक वस्तु था पक 
विषय थोडढे समय से ज्यादा समय के छिए आनरद॒ नहीं 
दे सकता है, क्योंकि, वें तो स्वयं ही मरणशीछ हैं| अतः 
इसी प्रकार से दिवय से विपयांतर में दौड-घाप कर 
घूमते रहेंगे, तों हम सिर्फे थक जायैंगे-- प्रकृत- शांति 
लाभ करने में समथे नहीं हो सकेंगे | तब क्‍या हमारे 
ऐसा कोई विश्वाप-भुतति नहीं है, जहाँ पर पहुँचने से 
इमोरे सारी आश्या-आकांक्षा ( प्राथना ) की निन्नुत्ति हो 
सके, सर्व प्रकार की प्रार्थना, सर्च प्रकार की भाज्षा की 
इति हो जावे ? हों, है, वह है हमारे आस्मक्ञान, वह है 
इमारे यह सनातन 'में । 

वर्तमान में दम जिसे  में-में ! कर रहे हैं, बह मिथ्या 
में हे, वह आंत ' में ' है! उस में का कोई स्थिर भूमि का 
नहीं दै- वह माया का विजृभण मात्र है। नेति-नेति के 
दिसाब से जिचार करते-करते पुनः हमारे आाध्मखेतस्थ को 
ये सब * अनित्य-में ' से उपसंइरण कर “' सत्य में ” में 
प्रतिष्ठित करने होगा । मिथ्या में को विसभेन कर 
सत्य में का धोतना जगाये उठाने पढ़ेगा। 


इंश्वर साकार या भिराकार, वे स्त्री हें या पुरुष हैं, वे 
हैं या नहीं- इस्याकार अनेक मतवाद, अनेक पथवाद, 
जगत्‌ में प्रचछित रहकर विश्व-मानव को अनेक सम्प्रदाय 
में विभक्त कर रकखे दूँ । कोई सजन वेदांत के सोषई- 
बादी, कोई बौद्ध के झूस्यवादी, कोई वैष्णव के दैतवादी, 
फिर कोई सजन अद्वैत-गर्भस्थ द्वतबादी हैं !!! किसी के 
उपास्य 600, किसी के उपास्य अछा, फिर किसी के 
उपास्य महाशक्ति, तथा किसी के उपाध्य इरि- हत्यावि 
प्रकार से हैं ! किसी के साथ, किसी का भी मत का मेक 
नहीं हे- रझिसी के साथ किसी के पथ का भी सामस्जस्य 
नहीं है । फिर कोई कोई समन अपनी विज्ञता के घम्रण्ड 
से घमणाक्रांत हो बोलते हैं कि, इंश्वर की उपाधना की 
आवश्यकता ही क्या है ? २श्वर न होने से क्‍या दमारे 
दिन नहीं बितते ! हृस्यादि 

यदि विचार किया जाय, जिवेचना किया जाय, तो हमें 
बिखनेसें भाता है कि, हमारे सभी विषय को छोद कुँगैले 


खैत्र २८९९ ) 


शखछ सकता है, सभी कुछ अश्वीकार करनेसे भी कुछ हज 
हीं है; परन्तु हमारे ' में ? को हस किसी भी प्रकार छोड़ 
हीं सकते हैं,- किसी भी प्रकार से उसका अस्तित्व को 
अस्वाकार नहीं कर सकते हैं । जो सम्जन घोर नारितिक हैं, 
डेश्वा के अध्तित्व पर सम्पूर्ण रूप से भविश्वासी हैं, वे भी 
* अर का अस्तित्व सिर झ्ुकाकर स्वीकार करते हैं। ' में ! 
को छांघने का साहस उनका भी नहीं है; क्योंकि में ही 
न रहा, रो किर रहता ही क्‍या है ? में न रहा तो, इतने 
विश्वप'रमक- वाणी इतने घमंडता, हतने पुरुषार्थ सभी 
हुथा हो जाता है !!! 


सब सम्प्रदाय जैसे चल रहे हैं, चलने दीजिए । सब 
मत, सब पथ जैसा है- वैसा ही रहने दीजिए। कोई भी 


श्व् 


धनुर्वेदं- लेशमांछा । 


विषय-पस्तु बदलने की, तोड़ने को आवश्यकता नहीं है,- 
सेंभोजन करने की भी प्रयोजन नहीं है। सिर्फ सोचकर 
देखिए कि हमारे साथ तिविढ-संबंधवाले यह 'में ? कौन 
है ! में कहाँ से जाया हूँ- कहों-जाऊंगा ? में नित्य हूँ. या 
अनित्य हू ? सभी सज्जन यदि सांप्रदायिक संस्कार तथा 
पारिपार्शि# प्रभाव से मुक्त होकर शाॉत-समाहित-चित्तसे 
सोच विचार कर देखें कि ' में कोन हूँ ?- कहाँ से मेरा 
अद्भव हुआ है! तो सारे इन्हे, सारे विरोध ( झगड़ा ) एक 
दिन अपछृत हो विश्व-मानव को प्रशांति के एक महा- 
भूमिका में के जाकर मिकावेंगे; तब अद्वैतानुभूति का आनन्द 
छ्वावन से उन्हें पििछावित कर आनन्द दान करेंगे। अत! 
आज में इस युग-संधिक्षण में सभी सतजन का अनुसधान 
का विषय है कि, वास्तव में ' में कोन हूँ। ' # 
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धनुबंद-लेखमाला । 


( प्रथम लेखांक ) 


हिन्दुओंकी शत्नविद्या । 
[ छेखक- भी. गोविदशास्ती माडगीक। भगुवादक- श्री० द० ग० धारेश्वर, बी. ९ , ] 


पृदशस्राखव्यहादिरवनाकुशलो भवेत्‌ 
यजुवेंदोपचेदो 5यं धनुेंदस्तु येन सः ॥३4॥ 
[छल नी,भ. ४ मं. २३ ] 

धघमुरंद के सम्बन्ध में लिखित केखों को ठीक समझने 
के लिए यह जानकारी कावहयक है कि, धलुर्वेद किसे 
कहते हैं | क्योंकि इस समय जनता में धमुर्रद अथवा 
पदुविद्या के बारे में जो धारणा फेली हुई है, चह ऊपर 
छिखे हुए शोक के भावाथ से अस्यन्त ही भिन्न हैे। इस- 
छिए्‌ श्रयुवेद किसे कहते हैं, यद्द भली भांति निश्चित 
होना चाहिए । भाजकक लाधारणतया छोग समझ बेढ्ते 
हैं कि, धनुष्यद्धारा किपु जानेवाले चमस्कारही भनुर्देंदर में 


वर्णित होंगे, क्योंकि बहुधा देखा जाता है, पुक धमुधारी 
पुरुष घबुष्यपर धाण चढ़ाकर कुछ भाइचय जनक तथा 
कुशलतापूर्ण काये कर दिलख्लछाता है, जिस से जमसाधारण 
की धारणा होती है. यददी घमुविद्या या धनुत्ंद है। भाज 
जनता के सम्मुख धमुष्य का हृतना ही दृश्य विश्वमाने 
है। क्षतः छोग धनुर्विद्या का इतना ही संकुचित अर्थ साथ 
केते हैं । परन्तु यदि ऊपर दिए हुए ऋकका अर्थ हम ध्यान 
में रखें, तो प्रतीत होगा कि, चनुर्देद विभिन्न अर्थका धोंतक 
है। अस्तु । अब उपरिलिखित कछोक का भावाथ देखिए | 

# जिसके शानसे युद्धमें, शा्त्रोंक प्रयोगमें, अश्नोंके 
छोडनेमें ब्यूहनिर्माण में और कूटयुड्ध में मानव निपुणतां 





# यह में आत्मा का नामास्तर है | भास्मज्ञानका भ होनेसे इस ' में ! को स्वरूप में अजुभूत दोता है। उसके 
छिएू साधना करनी! चाहिए। वैदिक घममं के जून (१९४१ ) के अंक से हस साधव का ' आध्मश्ञानकाभ ! अर्भात्‌ ' नादा« 


- बुसंधान ' वामक फेस ऋमछशः प्रकाप्ित हो चुका है | 


पैदिक धर्म 


प्राप्त कर सके, उसे ही घनुर्वेद कहते हैं और यह यजुवेंद 
का उपवेद है ?!। घनु4द के अर्थ से पता चलता है कि 
प्राचीन कालके भारतीयों के युद्धशास्त्र को ही धनुर्वेंद या 
घनुविद्या संशा दी जाती थी । इस धनुर्वेदके स्वरूप का 
स्पष्टीकरण करने तथ। उसके विभागों की चर्चा करनेके 
किए बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। ब्यायाम-ज्ञानकोश के 
द्वितीय खडमें ' धनुर्वेर ' शीर्षकवाले छेखमें हमने इसकी 
विस्तृत चर्चा की हे । यद्यपि विस्तारभय के कारण हम 
यहाँपर भधिक नहीं छिख सकते, तो भी इतना कहना 
क्षावदयक प्रतीत द्वोंता है कि, धजुर्वेद सें कई शास्त्रों का 
समावझ होता है , संक्षेपसें यों कहा जा सकता है कि 
धजुदमें लगभग उद्नीस विभाग पाये जाते हैं। उनके नाम 
निम्नलिखित ढंग के हैं - 

३ रथविद्या, २ अश्वविद्या, ३ हस्तिविद्या, 8 पदाति- 
विद्या, ५ युद्धशिल्प, ६ शस्प्रविधा, ७ पथविद्या, 4 भू- 
विश्वा, ५ नदीविद्या, १० नगरविद्या, ११ दुर्गविशधा, १२ 
युद्धघ्ास्त्र, ३३ ब्यूहशास्त्र, १४ माया, १७ हन्खुजाऊ, 
१६ ओपनिषदिकं, १७ राज्यसंपादनं, १८ राजोपनिषत, 
भर १९ चरविद्या | 

प्राचीन भारतीयोंके कथनाबुसार युद्षके चार प्रकार हैं 
शोर उन्दें जानना आवश्यक जान पढ़ता है। इसछिए नीचे 
एक 'छोक दिया जाता है, जिसमें उनका वर्णम किया गया है| 

इसत्तमं मांत्रिकास्रेण यांत्रिकास्रण मध्यम्म । 

शख्त्र कनिष्ठ यद्ध च बाइयुझूं ततोष्धमम ० 

( जामदस्स्य धनुर्ंद ) 
अंर्थ- मंंत्रिक भस्त्रोंद्रा युद्ध उच्च कोटिका युद्ध है। 
अंच्ों की सद।यतासे छड़ना मध्यम श्रेणिका है और शस्सत्रों 
से जूझना निम्न कोटिका तथा बाहुयुद्ध भर्थात्‌ कुइती अंतिम 
धुदं भ्रधम स्तरका है। 

अग्नि, वायु, हछकी वायु, श्र्ितेल, पानी, शब्द , काष्ट, 
छोष्ड, भौतिक आदि पदार्थों का भ्म्तर्भाव अस्त्रविधा में 
होता है, जिमसें कहा गया है कि इन पस्तुओं सें कौनसी 
शक्तियों जन्वर्दित हैं और अपनी रक्षाके लिए तथा झन्रुओं 
के विनाशके लिए उनका केसे उपयोग किया ज्ञाय | इस 
प्रकार मोतिक शक्तियोंकी सहायताले छड़ना उच्च कोडिका 
आना जाता है| क्योंकि प्राकृतिक शक्तियों की मदद मिलने 
पर शबुदऊ का विनाश अधिक मात्रा में किया जा सकठा 
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[ बर्षे २१; अंक 


है भार ज्म्ुदक उसके परिणारों से अपरिक्तित शहता-है। 
अत; अस्त्रयुद्ध सवोपात श्रेष्ठ युद्ध हे। आधुनिक युगके 
विमान, बमके गोंछे, धुओं तथा गेस आदि अश्नरूप ही 
हैं। प्राचीन युग के धलुष्य आदि वास्‍्य और वर्तमानकासू 
की तोपें, बंदूक आदि साधनोंसे युद्ध टानना यांजिक तथा 
मध्यस होटिका युद्ध है। तलवार, भाछा जैसे शर्तों से 
छडना निम्न कोटिका एवं अम्तमें कुदती को भी हेच समे/ 
झना चाहिए। 

इस उपरिक्तेखित छोक के कर्थ को मन में रखकर 
भारत के इतिहास का अवलोकन करनेपर पत्ता छगेगा कि; 
विगत दो सहस्र वर्षो से हिम्दु जाति कनिष्ठ खडाइयों 
छड़ती रही है। इतिहास दशौता है कि, मह।भारतकाक्ीन 
समर में तथा उस के पहले राम-रावण के संग्राम में अख्ों 
का उपयोग योद्धाओंने किया था। परन्तु आगे चछकर 
इंसवी सन के प्रारम्भ से १८५७ ई० स्न्‍० तक भारतीय 
योहा ऊूडाइयों में अधिकतया श्मों से ही कढते थे, यह 
बात निस्‍सेंद्ह सब को विदित है । भारतीय बुद्ध से लेकर 
इंसवी सन के प्राउम्स तक के छगभग ॥५०० वर्षों में 
अखयुद्धों तथा पंत्रयुद्धों का अस्तिश्व धीरेधीरे मिट गया। 
भारत के इतिहास में यह सुतरां शांतताप्रधान थुग था, 
जिस में देश अत्यन्त धनधास्थसम्पकन्न रहा और इसी 
कारण देश में वेदान्त आदि का अाविभोव हुआ। लेकिन 
शत्रुओं की विनाशकरी ये विद्याएँ भी घीरंधीरं छुप्त हुईं 
जोर जट्टिंसा का सिद्धांत भषिक प्रभावशाली ठहर । 

सिकन्दर के हमलों से हिन्दु जाति को विदित हुभा 
कि, वह युद्धकला में पिछडी हुईं थी। इस के पश्चात्‌ 
भारत के पश्चिमवर्ती यवनदेश सें तथा उस के परछे 
युरप में यंत्रयुद्ध का प्रादुभोव हुआ भर इसी काछ में 
हिन्दु जाति भारत की चहारदीवारी में बन्द-प्ली रही | 
इस के दुष्परिणाम हिन्दुओं को अवश्य भोगने पढ़े । 
यांत्रिक एवं नयी युद्धप्रणाली मुसलमानों के साथ ही 
भारत में चली आयी और विशेषतया बाबर के उत्तरकाऊ 
से ही भारत में ठोपों एवं बन्दुकों का अच्छा प्रचार हुआ। 

जब हिन्दू जाति पर इनका भातेक छाने छगा, तो 
हिन्दुओंने भी इन यंत्रों की शरण छी, छेकिन दुभोग्पवश् 
थे इस सम्बन्ध में परतन्त्र ही रहे | हिग्वू-नरेश् दूसरों से 
स्ोपें, बंदूक तथा बारूद मोक किया करते थे ) जब तक थे - 


सत्र १८९४ ] 


बेश्रसाधन वेयनेवाले छोग वणिक्‌ थे, तब तक काम ठीक 
अखता रहा, पर ज्यॉदी इन्होंने तराजू छोढ कर हाथ में 
तलवार ठठा ली, पराधीन हिन्तूजाति को छड़ोई में परा- 
जिन होना पढ़ा भ्रोर इस तरह यांत्रिक समर की श्रेष्ठता 
सिद्ध हुईं | इस का बहुत बुरा परिणाम, हिंदुओं की राज- 
सत्ता के विनाश्ष में दीख पडा, जिस के परिणामस्वरूप 
हिंदू जाति शर्तों से वंचित रखी गयी। बस फिर क्या, 
स्रतिम अधम युद्ध जो कुइती वही हिंदुओं के पछ पडी । 
पर्तमानकाछ में हिंदुओं की जो यह दयनीय दुशा हुई 
है, उस का चित्रण हप तरह किया जा सकता है। भाकाश 
में सरकारी एयरोप्लेत सुसज्ज हो मेंढरा रहे हैं. और भारत 
के भवनीतक्पर हिन्दू छोग, वनस्थल्ी में चरनेवाले 
पश्चुओं की तरह, इघरउघर घूम रहे हैं | 

शाखकारोंने तो कुईवीको केवल अधम कोटिका ठहराया, 
छेकिन हिंदुकोने उस के छिये भी शरीर सुदढ करना छोड 
दिया, जिस के फलस्वरूप हिंदुओं की गिरावट और ज्धिक 
हुई। दिंदूजाति इस तरह अधःपतदन की चरम सीमा तक 
पहुँची और इस का भीषण नतीजा यह हुआ कि, हिन्दू 
छोग दुबंछ तथा अब्पायुवी होने छगे | दूसरे छोग हिंदु- 
क्रोंको लूटने ऊमे और हिन्दु मारियोँ भगाई जाने लगीं। 
इस प्रकार जीवनयात्रा में हिदुओंकी चतुर्दिक्‌ मुँंहकी 
खानी पढ़ी । अब कहीं कहीं हदिदुओं में जागृति के शुभ 
चिट्ठ दिखाई दे रहे हैं भार यदि हिन्दू कोग धनुर्वेद 
अथवा झुदशास्त्र की चार सीढ़ियों तय कर छेंगे, तो ही 
विद्यमान संसार के भन्य राष्ट्रों के समकक्ष रहेंगे। यह 
च्चो इसछिए की गयी है कि, वर्तमान संसार में हिन्दू- 
जाति की दुशा कैसी है, यह भारतीयों को विदित द्वोवे 
ओर थे भलऊी भाँति जान छेवे कि, उन्हें उम्नति की कितनी 
सीढ़ियाँ भभी चढनी हैं । 

धनुर्वेदके स्वरूपको,भब हम देख चुके हैं ओर आगे इस 
छेख के विषय करा प्रतिपादन किया जायेगा। लेख का 
शीबेक “ हिन्दुओंकी शस्त्रविद्या !! ऐसा हे । शस्त्र केवछ 
झतता पर भ्रत्याचार करने के लिए है, एवी घारणा भ्राजकल 
बहुत कुछ फैछी हुई है। इस घारणा की जड़ में योरप के 
लोगों की कस्तून है। वे नित नये नये शस्त्रास्त्रों का आावि- 
रहकर तथा धुजन करते हैं, जिस से मानवजाति का संहार 
किया ज्ञा रह। है, दूसरों की स्वतंत्रता छीन छी जाती है. 
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धनुवेद-लेखमासा + 


और विगत चार शताडिदियों से योरपीय छोग बराबर यही 
काये करते आ रहे हैं । भत यह बात स्वाभाविक जान 
पड़ती है कि, कुछ छोग शस्त्र तथा अस्त्रोंकी चर्चासे नाक- 
मो सिकोड ले ओर विशेष रूप से जो जाति दासता में 
निमश्न हुई है, वद इसे कभी पसंद न करेंगी । यद्यपि 
योरपके राष्ट्रोने इस तरह शस्त्रोंका दुरुपयोग किया है, तथापि 
शस्त्रों टी सहायतासे केवल अत्याचार ही किए जाते हों, ऐसी 
बात नहीं | भारतीय श्रार्योने हुस भोंति शास्त्रों के उपयोग 
का प्रतिपादन कभी नहीं किया और शास्त्रों के बारे में 
उन्होंने उच्च कोटिका ध्येय अपने. सम्मुख रखा है । 

रक्षणाय च लोकस्य धधाय च खुरद्धिषाम्‌ ॥ 

६ मद्दाभा० झांति० अ० १६६४३ ) 

जनता की रक्षा के छिए ओर जो अपना द्वेष करते हों, 
अर्थात्‌ अपने देशपर हमले चढ़ाने आते हों, या अपनी 
स्वाधीनता छीन लेनेके लिए आते हों, ऐसे शत्रुओं का 
विनाश करनेके किए शस्म्र बनाये गए हैं। राजतीतिपर 
क्षस्प्ररचनां करनेवाकोंने भी झ़स्त्रों क्रे संबंधमें यही भादर्श 
स्वीकृत किया है। राह्में लोग केसे हों, उन्हें किस तर 
का ज्ञान दिया जाय, भादि विषयोपर राजनीतिमें जो नियम 
कहे गए हैं, उनमें जनता की शिक्षाके लेबन्ध में कह#है- 
' झानुरागो रिपुद्धेधी ! छोग़ क्पना संरक्षण एक दूसरे 
की सहायतासे करें आर अपने झत्रुको पहचान कर उसका 
विनाश करनेके लिए कटिबद्ध रहें । यहॉपर लोगोंसे ऐसा 
नहीं कहा कि, दूसरोंके देश छूटने के लिए शस्त्र हैं। इस 
बातको ध्यानसें रखनेसे पाठक समझ छेंगे कि शास्त्रों के 
बोरेमें पाश्चात्य लोग भारतीय जाया की अपेक्ष। भ्र्यस्तही 
विभिन्न सिद्धांतों एवं भादु्शों से प्रेरित हुए हँ। इसलिए 
पाझुक, चतेमान कार में शस्स्रों के बारेमें प्रचलित धारणासे 
जलिप्त रह, भारतीय आयकि ध्येय को अपने सम्मुख रखें | 
शखस्त्रोंके संबंधमें हमारे पूर्वज़ोंने दूसरे महत्तरपूर्ण दो सिद्धांत 
प्रतिपादित किए हैं, जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक हे। 
पहले सिद्धांतके अनुसार शख्राखर परिवतनशील हैं भौर 
विभिन्न परिस्थितिके अनुसार छोग भपने शख्ास्त्र बदरूकर 
व्यवहार चछाएँ। 

लघदोर्घाकार धाराभेदे श्शझ्ाखनाम कम | 

प्रथयन्ति नव भिन्न व्यवहाराय तद्धिद्‌ः ॥ 

(झुक भ्र० ४, भ० ७|१९४ ) 


वैदिक परम । 


ब्यवहार की सुगमता के लिए छोत शस्त्रोंदी धारा तथा 
सराकार को बदकते रहते हैं ओर समय समय पर नये नये 
शस्‍्त्रसंघका सूजन भी करते रहे हैं | अपने घनु-द के अंत 
में श्री वेशपायनने इसी आशय के वचन कहट्टे हैं। दुसरा 
मदश्वपूर्ण सिद्ध/न्त है कि, जिन दास्त्रासश्रों की अावश्पकता 
होती हो, वे अपने ही राध्टमें तेथार किये जाये, बाहर से विना 
राजाकी आशा के शस्त्र राइमें घुरूमे न पाये और यदि कोई 
बाहर से उन्हें के आये, तो सीमान्तप्रदेश के भ्रघिकारी 
उनकी कुकी करा छेव या वापिस लौटा दें । अर्थशास्त्र का 
पक वाक्य इसी आशय को व्यक्त करता है | 

सार्थिकानां शब्जावरणं अन्तपाला गद्ढीयुः 

समृद्र अवचारयेयुवा॥ ( अपि० ५-३-४४ ) 

शस्त्रोक सम्बन्ध में ऐसे महत्वपूर्ण लिदाग्तों के रहते 
मारतीयों ने अपने स्वराज्य सें उधर पर्यौप्त ध्यान नहीं 
दिया और वरतेमान समय में उस असावधानी के कड़वे 
फछ भोगने पढ़ रहें हैं । अस्तु | ऊपर कहा जा चुका है 
कि, अपनी रक्षा के छिए तथा अपने क्ञत्रुओं के विध्व॑ंस के 
किए शास्त्रों की आवश्यकता है भोर जनता उसी तरह 
उनका उपयोग करें| हस का तास्प यही है छोग स्व- 
संरक्षैणक्षम बनें भौर समय पर प्रतिकार भी कर सके। 
इसके लिए छोगों को शस्त्रविद्या सिखानी चाहिए और 
प्राचीन काल में शस्त्रविद्या की शिक्षा अनिवार्य की गयी 
थी । हर देहात अपनी रक्षा करने की क्षमता प्राप्त करे 
ऐसी नीति का चर्णन अथंशास्त्र में किया गया है | 


शूद्रकषकप्राय॑...प्राम॑ क्रोशद्धिकोशसीमान 
अस्योन्यरक्ष निवेशयेत्‌ ॥ ( क्षधि० २-१-२ ) 
शास्त्रकारोंने जो नगर की व्याख्या लिखी है, उससें ऐसा 

कहा है कि, नगरके छोंग अपना संरक्षण स्त्रय कर लेवें | 
नगर राजवरालयसरब् जनावासरक्षकेः सहितम्‌। 
( मय-संहिता ) 
नगर का प्रवन्ध करने के लिए कार्यालय- राजवरारुय 
जथोौत्‌ कचहरी नगर में प्रस्थापित किया जाय नगर में 
सभी प्रकार के छोग निवास करें और नागरिकट्दटि नगर-- 
शक्षण का कार्य करें | प्राचीन काल में हस प्रकार नियम 
था कि छोग अपनी रक्षा स्वयं कर छेते थे और दृसी- 
(छिए उस समय शरस्त्रीशक्षा अनिवार्य समझी जाती थी | 


रपट 


[ वर्ष १६, खंक 


इस प्रकार की शिक्ष। देने के किए पहले देंहातों में तथा 
कगरों में ब्यावामशाकू[एँ प्रस्थापित छुआ करती थीं | इन 
पाठशाढाओं में तवयुवकों को ब्यायास के प्राथमिक पाई 
मिला करते ये और पश्चात्‌ सेन्‍्य के सेवानिवृत्त छोग 
सैनिक शिक्षाकी जानकारी दिया कश्ते थे। इस भाँति शिक्षा: 
प्राप्त कर चुरुने पर वे लोग अपने अपने नगरों तथा झामों 
की रक्षा करते थे। जो छोग इस कार्यमें निपुणता दुशोते थे, 
उन्हें सरकार की भोर से पारितोषिक तथा उपाधियों मिकछा 
करती थीं | प्राचीन कार में पुपा भी एरकू नियम था छि, 
लोककहयाण के कुछ अन्‍य कार्य भी करनेवाकों को राजा 
की ओरसे उत्तजन एवं प्रोत्साहन अवदय मिछे। 

राजा देशहितान्‌ सेत॒न्‌ कुवतां पथि संक्रमात्‌ 

श्रामशो मास रक्षाश्व तेषां प्रियद्ित धरेत्‌ ॥१६॥ 

( भजि० ३-१० ) 

अथ- देशहितकी बुद्धिसे मागेपर, नदियोंपर जो छोर 
पुर बैंघवाते हैं, ध्रामकी शोभा बढ़ाते हैं और जो आमकी 
रक्षा करते हैं, राजाको उचित है क्लि वह प्रसे छोगोंपर 
कृपापूर्ण निगाद रखे | अर्थात्‌ उनका कल्याण करे और 
देशभक्तिके लिए उन्हें प्रोप्साइन दें | 

शास्त्रानिमाताओंने केवछ शब्म्रविध।की श्षिक्षाकाही ऐसा 
प्रबंध नहीं किया, भ्रपितु वे सतर्क रहे कि |क्रिस ढंगसे जनता 
में अतिकारशक्ति बढ़ें और वह प्रतिकार के छिए सदैव उचत 
रहे, देनदिन ब्यवहार में जनताका शब्मोंने नित संपर्क रहे, 
इस लिए उन्होंने ब्यवस्था वना रखी है। वेयक्तिक एवं 
सामाजिक ढंगसे जनता शस्त्रोंते सम्बद्ध रहे, ऐसा प्रसत्ध 
बना डाला है | जयतक ब्यवहारमें शस्त्रोंसि नित संपर्क न 
रहेगा, तबतक छोग शस्त्रोंके महस्‍्व को नहीं जानेंगे और 
यदि लोग शस्त्रोंके महस्वसे अपरिचित रहें, तो उनकी बड़ी 
दुदेशा होगी | इस कारण से उन्होंने शस्त्रोंकोी धर्ममें ही 
समाविष्ट क्रिया भोर उप्तके फलस्वरूप हिंदु पुरुष शस्त्रोंसे 
सम्बद्ध रह जीवन बिता सका। 

आरम्भमें हम वेयक्िक दृष्टि फोणसे शस्त्रोंके धारेसें सोच 
कहेंगे और पश्चात्‌ सामाजिक निगाइसे उनका बिचार करेंगे [ 
ब्ैयाकतिइ दृष्टिसे शस्त्रोंके संबंधर्स कहाजा सकता है कि 
हरेक हिंदु जन्मसे के शृस्युतक शस्त्रोंके संपर्करें रहरा। है। 
अगछे छेखांकर्में हुस संबंध की चर्चा करेंगे 


केक €ह्रट 
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घाध्याय-मण्डठ, ओंपे ( जि० सातारा )की हिंदी पस्तकें । # 


ध मूं डाज्य७ २ देवतापरिचय प्रथमाला 
६ ऋग्ते दे-स दिता के) १] ४ 


महामारतसमालछोचन[। (१-२) ९) ॥) १५ वेदेकत प्रजननझास्त्र.. &).. -) 


वेदस्वयशिक्षक् (भा १-२) ३) ॥) डपनिषद्‌ माला। $ इंश्लोपनिषद्‌ १) रो 


े ३ 
$ रुद्ररेवतापरिचय ॥) *) ४ 
न 
के कप सदिता के हि ९ २ ऋष्वेंदममं रद्रदेवता |) #) /# 
धर्वकेत ई | है देवताविचार ) न्‍) ३ 
घ््ञ' 38)... ॥४) 
ह ४ भ्रम्तित्रिदया १॥) | 
५ काष्वं-संदिता। ३8) ४+) ! बालऋषघर्म शिक्षा # 
महासारत आदिपवं ६). १) ! $पबा औ -) ») # 
४. सभाष्व २॥) ॥) दि 
५ २ द्वितीय भाग 9] >) 
॥85 
का हि हर है | ४ ३ वैदिक पाठमाला प्रचम॑ पुस्तक 5.) +) ५ 
है उअथर्ववेदका लुबोध भाष्य | आगमनिषंघमाला 
१ १ट्वितीय काड ,, २) |) है! १ वेदिक राज्यपद्धति +-) +) 
२ वृतीय काण्ड.. ५, २) |) है २ मानवी आयष्य ) “) #३ 
/ ३ चतुर्थ काण्ड. ,, २) ध) | ३ वैदिक सम्यता ॥॥) ड्ध) 
डे पंचम काण्ड . , २) ॥) ॥। » वैदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) रन) 
७ पृ५5 काण्ड हे २) ॥) ५ येदिक सपविदया कै) चल 
/ ६ सप्तम काण्ड..,, २) #) | ६ शिवसकल्पका विजय ॥) बन) १ 
७अष्टम काणप्ड  , २) पर) | ७ वेदमें चर्सा .) बट हैः 
< नवम काण्ड. ,, २) #) ८ वेदिक धमकी विशेषता ॥) कह ॥ के 
९ एकादुश काड  , २) ॥) | ९ तकंसे वेदका अर्थ ॥) बड़ 
/ पृ० अयोतदा काण्ड ,, १) ॥) ॥। १० वदमें रोगजेतुआस्त्र छः) >) ] 
११ चतु शा काण्ड १) ॥) ११ वेदसें छोहेके कारखाने । ) “) 
१२ १५ से १८ तक ४४ काण्ड २॥) ॥) है १२ वेद कृषि|विद्या &) ५). आर 
छूत और अछूत १॥) ॥) १३ ब्रह्मचयका विध्त हू) >) है 
, भगवद्वीत। (पृरुषाथबोकिना) ९). १॥) । १४ इद्रशक्तिका विकास. ॥) . *) ! 
ग कप कर ; हो लक ४ २ केक डपनिषद्‌ १). ०) 
णाविदा ॥) है ३ वेद रिचय । भांग१-२_ २॥) ॥) # 
रा 2 | ग ३ गीवानूखमाकछ्ता ( से ७ भाग ५॥) १॥) 
३ योगके आसन । (सविश्) २). ७) | पल: है #प 
। ४ ब्रह्मचय । १) ॥> दल व 7) 9 
७ बोगसाधनकी तैवारो। ।४).. ।-) ( सकी, ॥) ॥) 
यज अ ३२६ दाहिका उपाय ॥>) &) । ५ भयवदगीता ( प्रधम भाग ) 
५ ६ ( मायानन्दी भाष्य ५ १). ।-) 
हर दातप्थबोधामृत |) ) | ६ ग्ज्ञोगबीत संस्कार रहस्य १॥)... ॥) ९ 
फ्ि 
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संपूर्ण महाभारत । 


है ष्य्य 
अब संपूर्ण १८ पव महाभारत छाप चुप है । इय सकिह्द संपूर्ण मदाभारतंसा मूल्य ६५) २. रखा गया हैं। 
पि च कु मेंडेगे ७ 
तथापि यदि आप पेशगी म० आ।० द्वारा संपूर्ण मूल्य मेंकेंगे, तो यह ११५०० प्रष्ठोंका संपूंण, सजिल्द, समित्र 
ग्रन्थ आपको रेलपासेल द्वारा भज्जेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित प्रशुचंग । आर मेजते समग्र 
अपने रेलस्टेशनका नाम अवश्य लिखें। म्रद्यामारतका नमूना एष्ठ और सूर्ची मंगाईये। 


श्रीमद्भगवद्ीता।. 


इस ' पररुषाथबोधिनी ' भाषा-दीकामें यह बात दशोयी गयी दे कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
प्रन्थोंकेदी सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे क्रिस प्रकार के हैं| अत* इस प्राचीन परंपराक्ो बताना इस 'परुषाथ- 
बोधिनी ! टीका का मुख्य उद्देश है, अथवा यही इसकी विशेषता है । 
गीता-- के १८ भ्रध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हैं- 
अध्याय $ से ५ मं ३) डा. व्य.॥£ ) 
89 5»$ै | ैह० ,॥३ है ) क.. 8७ [/£ ) 
# ११ ॥ १८ 9 रै)> » »97॥४£) 
फूटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥ ) भाठ अने और डा. व्य, 5 ) है । 


आसन। 


नी 
£ योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति ! 
अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी दे, कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यव्धक 
व्यायामट्ठी अत सुगम और निश्चित उपाय है | अश्गक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते 
हैं। इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है । मूल्य केबल २) दो द० और डा० व्य० ।&) सात 
आना है। म० क्षा० से २७) ० भेज दें । 


आसनोका चिश्रपट- २०११९२७११ इंच मू5 5) रु,, डा, व्य, ४) 
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मुद्क और प्रकाशक- बु» भी० सातपंकेकर, आस्त-मुदरणालद, औन्‍्थ 


* #ऋदक्रफ्फ्राकर्शयकर साम्चक्र कक मटका फर्क $् क्र पम्प कमल फप समपा फ्पक्रततपकक पाल ६पक्र कर्ल्दक कर्म परत के 


ऋग्वेद में 'देवकामा” ही पद है 


ए््े्ेिेिक्‍लनन>ज-5-2 


“आरुकुल- कांगडी ! से ' आये! पन्न प्रकाशित होता 
है। इस पत्र के पूज्य संपादकजीके पास हमने ' दवकामा 
पद ही ऋग्वेद में हे ” इस विषय के छेख भेजे थे, पर 
उसके संबंध में श्री० संपादकजी मे कुछ भी नहीं लिखा 
भोर न वे केख छापे। पर गत दो अंकों में : क्र्थात्‌ ३६ भोर 
श२ इन दो अंकों में ) श्री प० घर्मराज़जो वेदालंकार 
डपाध्याय, गुरुकुछ कांगडी के दो लेख आयें छपे हैं। ये 
दोनों छेख “ उपाध्याय गुरुकुल कांगड़ी ! के हैं, इसी 
लिये हम इनकी अल्प समाछोचना करना चाहते हैं। 


ऋषिकालमें जो गुरुकुरू थे, वे श्रिद्याकी उन्नति करने 
में पूर्ण स्वतंत्र थे । इस समय के कॉलेज और युनिबर्टि- 
टियों सरकार के नियन्नण के अधीन हैं। विद्याकी उन्नति 
करने में पूर्ण स्वतश्र होने के कारण दी ऋषिकाऊ के गुरुकुछ 
चंदनीय माने जाते थे और इस समय के कालेजु अथवा 
थुनिवर्लिटियों सरकार के अधीन कार्य करते हैं और वें 
स्वतंत्रता से विद्याकी उन्नति कर नहीं सकते, इसलिये 
निंदनीय और गहंणीय हैं, तथा इनसे मानवता की उन्नति 
दोना असंभव हुआ है। इसीकिये गुरुकुलों की जावश्यकता 
प्रात होती है। 


गुरुकुठ संस्था यथपि सरकारी निय्यंत्रणा में नहीं हे, 
तथादि दान दुनेवाले दाताओं की मर्जी संतुष्ट करने की 
समस्या सब गुरुकलों में पद बनी रहती है, नहीं तो दान 
नहीं मिलगा, यह्द भी डर सदा संचाककों के मन में रहता 
है। इसलिये यदि किसी विद्याकी संस्था छे मनमें ऐसा डर 
रहा, तो वहां भी स्व॒तत्रतापूवंक खोज का कार्य नहीं हो 
सकता । 

इमारे मन के अन्दर जिस गुरुकुछ के ।बषय में बढ़ा 
भादर है, वह गुरुकुल पूर्ण स्वतंत्रता के साथ वेदविद्या की 
खोज करनेवाला ही है। हमारा पूर्ण विश्वास है. कांगडी 
गुरुकुछ वेदविधाकी खोज पूणी स्वतंत्रता के साथ फरनेवाकी 
संस्था ही है। इसीकिय इस संस्थाके उपाध्याय नी के छेख 


की समालोचना करना हम अपना कर्तव्य समझते हे। 
क्योंकि ऐसी समाकोचना से दी सत्य प्रतीत हो सकता है। 


( १ ) छेख के प्रारंभ में श्री प० धर्मराजजी उपाध्याञ्र 
ने यह स्पष्ट लिख दिया है कि, “' १०० में ९९ प्रमाणासे 
यद्द सिद्ध द्वोता है कि, ऋग्वेद में 'देवकामा ' हो 
पाठ है। ? 

इतना लिखने पर उप!ध्यायजी लिखते है क्रि- “लेकिन 
जबतक एक भी प्राचीन ग्रंथ में ' देवकामा! प5 भोजूद 
है, उसका निराकरण बिना अन्तःसाक्षी के नहीं किया जा 
सकता । ?? 


कौनसा प्राचीन ग्रेथ ? 


हम यहां श्री उपध्यायजीसे पूछना चाहते हैं कि, क्लि 
प्राचीन भ्रथम ऋग्वेदमें ' देपुकामा ' पद हे, ऐसा लिखा 
है ? किस प्राचीन अंध से यह सिद्ध हुआ कि, ऋग्वेद में 
 देवृकामा ? पद है ? कृपा करके इस विषय का एक भी 
तो प्रमाण दीजिये । हम यहां स्पष्ट कहना चाहते है कि 
एक भी प्राचीन अंथ में यह नहीं मिलेगा कि, ऋग्वेद का 
पाठ ' देवुकाप्रा ! है। 

प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ 'आाह्मणग्रंथ' हें जार 'धिप्रसत्र' 
प्रथ हैं। इन ग्रथों में से एक भी ग्रन्थ ने इस मंत्र में 
' देवकूमा ' पढ माना नहीं है, श्र्युत रादंत्र इन ग्रंथों में 
'देवकामा! ही पद है। इसलिये प्रादीन ग्रन्थसे * देव- 
कामा ! की सिद्धि होती है। ' देशकामा ! की नही | 

/ ब्राह्मणग्रथ और घम॑सूत्र  अथों को छोटफर ऋग्वेद 
का पदपाठ प्राचीन ग्रंध कहनेयोग्य है | इस पढ़पाठ से 
भी ' देवकामा ! ही पद माना है। 
; यदि हनको छोडकर श्री उपाध्यायणी के पाव कोई 
प्राचीन ग्रंथ ' कददनेयोग्य ग्रंथ हो, तो उस का नाम्र॒वे 
ड्रकाशित करें। उससे इम देखगे कि, उसमे देदकामा 
ऋग्वेद में है, ऐसा किस तरह छिद्ध होता हे। श्री उप 


वैदिक धर्म । 


ब्यायजीने केवक ' धराचीन प्रथ में देदकामा हे, ऐसा 
लिखा | इस स्थान पर वें उत्तर प्राचीन अथ का नाम लिख 
देते, तो उन की बढी कृपा होती जौर खोज में सहायता 
भी होती । 


भसतु, हमारे पास जितने प्राचीन अंथ हैं, वे ' ब्राह्मण- 
अंधथ, सुूप्तम्नंथ और पद्पाठ ' इतने ही हैं। इनमें 
ऋग्वेद में पद ' देवृझामा ! है, ऐसा किसी स्थान पर 
नहीं लिखा | इसलिये श्री उपाध्यायजीने जिस प्रंथ के 
आधार पर यदह लिखा कि, ' जब तक एक भी प्राचीन अथ 
में “ देशरामा! पद है, ! इ० उस ग्रंथ का नाम वे प्रकाशित 
करें भौर पता भी दें। 

भाष्य, अनुवाद, सूचियां आदि ग्रंथों में ऋग्वेद का 
पद ' वेंबक|मा ! ही मिछता है, पर इनको कोई भी 
£ ध्रायीन ग्रंथ ! कहने का साहस नहीं कर सकता । पर 
इनकी सहायता भी छी जायगी, तो ऋग्वेद का पद 
देवकामा ' ही सिद्ध होगा। 


क्या “ सेंट पीटलेबर्ग डिक्शनटी ! को तो गुरुकु 
के पूजनीय उपाध्याय “प्राचीन ग्रंथ ! नहीं कह रहे 
हैं? यदि यही उन का प्राचीन प्रथ है, तब तो बड़ी 
हैरानी की बात है ! ! 


केवल ' संट पोटर्सबर्ग डिक्शनरी ' में ही ऋग्वेदका 
पद ' देखकामा ! लिखा है । पर इस युरोपनिर्मित कोश 
को अब कोई भी प्रमाण नहीं मानता । यह एक साधारण- 
सा कोश्न है ओर इसका प्रामाण्य शूस्प जितनाही माना 
जाता है | यदि गुरुकुछ के पूज्य उपाध्याय इस युरोप- 
निर्मित कोश को ' प्रासीन अ्रंथ ' मानने रूग जायगे 
ओर इस कोश के प्रमाण से हमारे वेदों में छुछ पाठ का 
निश्चय करेंगे, तब तो इससे अधिक दुर्देशा वूससे कोई भी 
नहीं हो सकती ' 


हम नम्नतापूर्वक श्री पूजनीय उपाध्याय गुरुकुछ कांगडी 
से कद्दना चाहते हैं कि, यदि उनका यही प्राचीन ग्रंथ 
है, सत्र तो वह प्रमाण माननेयोग्य नहीं है। इस विषय 
में श्री० बटकृष्ण घोषजीने हत870 ()गॉए्रा८ के हआ/ 
१९७१ के अ्रक में जो छिखा है वह दम श्री डयाध्या 
के विचारार्थ उनके सम्मुख रल देठे हैं- 5 


श्प्द 
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इससे बोथलिंग-राथ के भशुद्ध पाठ स्वीकार करने के 
विषय सें अन्य विद्वान्‌ क्या किखते हैं, सो देखिये । हम 
श्री घमेराजजी वेदालंकार उपाध्याय, गुरुकुक कांगडी को 
यह उपहार देते हुए प्रार्थना करते हैं कि, युगेपीयनों ने जो 
अश्ुद्ध पाठ माना होगा, वह प्रदताछ करके ही छेना 
यादहिये | इसछिये सेंट पिटसंबर्ग कोश के प्रमाण से यदि 
गुरुकुक के उपाध्याय इमारे ऋणवेद को झुद्ध करने रूम 
जापंगे, तो डससे “ वेद ? वेद नहीं रहेगा । इस कोश को 


फ्पेछ १८दै। 


थुरोप-सें भी आज कोई मानता नहीं और न ऋग्वेद में 
देधुकासा आज कोई मानता है । गुरुकुछ के वेद्विभाग में 
पूससे भधिक झुद प्रमाणों का विचार होना योग्य है । 

कम से कम गुरुकुक के उपाध्याय से तो हम यह नहीं 
चाहते कि, युरोपभर में जिस प्रेथ का प्रामाण्य स्वीकरारा 
नहीं जाता, उसी कोश को शिरोधाय प्रमाण मानकर उसके 
लाधार से ऋग्देद के पाठ में परिवर्तन क्रिया ज्ञाय | कृपा 
करके श्री उपाध्याय ऐसा कभी न करे। यदि श्री उपा- 
ध्यावज्ञीने इसी कोश के आधार से ऋग्वेद में देवकामा 
पद होने का स्त्रीकार किया दो, तो ही यह हमारा कददना 
है, अन्यथा यदि कोई दूसरा प्राचीन अमस्थ उनके पास 
होगा, तो उसके नाम का निर्देश वे कर । 

नियोगसे देवकामा की सिद्धि !!! 

ऋग्वेद में ' देधुकामा ' पद की सिद्धि करने के प॑श्मात्‌ 
इस पद से नियोग सिद्ध होता है, ऐसा कोई सिझ करने 
का यत्न करेगा, तो उसका बद्ठ कथन विचार करनेयोर्य 
होगा | पर श्री पूजनीय उपाध्यायजी वेद में नियोग है, 
इसलिये इस मंत्र में * देवकामा ? पद ही ठोक उतरता है, 
ऐसा द्वितीय लेख के प्रारम्भ में ही छिखते हैं | हम यहां 
इतनाईदी कहना चाहते हैं कि, यह उछटा कथन है। 

वेद में ।नियोग हे, इसलिये * अधोरचक्षु १ ६ ऋ० 
१०८५॥४७ ) भादि मंत्र में  द्ेवकामा ? पद ही होना 
चाहिये, ऐसा कथन कार्यक्रारणलम्बन्ध से विरुद्ध हे । 
मंत्र में कौनसा पद है छोर कौसला नहीं, इसकी घिद्धता 
करनेके लिये '“(१) प्राचीन लिखित पुस्तक, ( २) आह्यण- 
ग्रंथ, (३ ) घर्मसूत्रमंध, (४) भाष्य, (५) टीका, 
(६ ) अन्पन्न उद्धुत मंत्रभाग, (७) सूचियां, (८) 
पदपाठ, (९) वेदपाठक '? इत्यादि प्रमाण हैं | इनमें से 
एक भी प्रमाण ऋग्वेद में “ देश्वकामा ' की सिद्धि करने की 
सद्दायता नहीं कर रहा है । ऐसी अवस्था में वेद सें 
नियोग है, इतने मात्र से ' अघोस्चक्षु० ? वाके ऋग्ेद- 
मंत्र में 'देवुकामा "पद ही है, ऐसा लिखना साहस- 
मात्र है । 

किली प्रेथ सें कौनसा पाठ शुद्ध है और कौनसा पाठ 
भश्ुंद है, इसका निर्णय करनेका बढा भारी ज्ञास्त्र है | ऐसी 
अबपस्था सें एक बढ़ी संस्था के उपाध्याय ऐसा बिना 


२५७ 


ऋचेद में ' देवकाम। ' इ पद दे 


प्रमाण ही छिखने छगे, तो उन के शिष्यों को किस मागे 
का अवलम्बन करना होगा, यह एक विचारणीय बात है| 


उपाध्यायजीकी चिंता ! 


इसी द्वितीय छेलख के प्रथम स्तेभ में श्री पूजनीय उपा- 
ध्यायजी निम्नलिखित वाक्य छिखते हैं- ** अगर विवाह 
के समय ही पति स्त्री को नियोग का अधिकार न देगा, तो 
पति के चिर श्रवाप्त में अथवा रुग्ण नपूंसक होनेपर या 
परलोकगत द्वोने पर स्त्री किस बृतेपर नियोग आदि द्वारा 
पुत्रोत्यादन कर देश की शक्ति को बढ़ा सकेगी ? भौर फिर 
*दुश्ास्थां पुत्रांना धेद्धि ' का क्‍या होगा १ !! 

श्री पूजनीय उपाध्यायजी को यह चिन्ता लगी है कि- 

९. पति चिरप्रवास में रहा, 

२. पति चिरकार रोगी रहा, 

३. पति नपूंसक रहा, या पीछेसे हुना, अथवा 

४, पति परछोक को गया, 

तो पत्नी क्‍या करे ? यह गुरुकुछ के उपाध्याथजी का 
प्रक्ष है। चिरप्वास और चिरक्ाल रोगी की कारमयादा 
ये कह देते, तो भच्छा हो जाता। एक पुरुष यूरोप में 
गया, वहाँ कार्येव्यवहार करता रहा, पश्चात्‌ महायुद्ध शुरू 
हुआ और ४।५ वर्ष उसे वहां रहना पडा | तो इधर उस 
की स्त्री नियोग करे भोर संतति उत्पन्न करती रहे, यही 
आदर्श इस पूजनीय उपाध्यायजी के सम्मुख होगा, तब 
तो इन के छेख का विचार करने की भी जरूरत नहीं 
होगी । इस्ललिये हम उपाध्यायजी से प्रार्थना करते हैं 
कि, उक्त अपस्था में प्रत्येक ख्लरी नियोग करती रहे, ऐसा 
यदि श्री उवाध्यायजी का कथन है, तब तो हम स्पष्ट 
कहना चाहते हैं कि, यह वैदिक धर्म नहीं हे । 

अक्त अवस्थाओं सें पत्नी अह्यचारिणी रहेंगी, तो डी 
वह चैदिक धर्म में वंदनीय समझी जायगी | सीतादेदी 
या रामअन्द्रजी वियोग कर के सतानोत्पत्ति करते, तो उन 
की बह पूजा नहीं होती, जो नियोग न करने से उन की 
आज हो रही है। 

' दशास्यां पुत्रानाथेदि ! का क्या होगा ९ ऐसा भ्री 
पूजनीय ठपाध्यायजी पूछ रहे हैं। श्रीराम चम्त जीको भर 
सीतादेवी को दूस पुत्र नहीं हुए, इसलिये क्या उन का 
बचा कम हुआ ?  दश्ाहयां पुन्नानाधेदि ' सह समोवा- 


बेद्क धर्म 


विधि है । दस तक संतान हों, ज्धिक नहीं । इस का अर्थ 
अरह नहीं हे कि, घर सें पति दो साल बीमार रहे, तो 
उसी समय में पत्नी नियोग करके जरूर छडका उत्पन्न 
कर दे और दस उऊडकों भी भरती अवश्यद्दी कर दे। श्री 
धर्मराज वेदालंकार गुरुकुछ के उपाध्याय हैं ओर ' आये ? 
पत्र गुरुकुल से प्रकाशित होता है और इस पत्रमें स्वयं 
उपाध्याय ही ऐसे लेख लिख रहे हैं !!! यह बात शोक 
करनेयोग्य ही है !!! कम से कम गुरुकुलू से ऐसा लेख 
प्रकाशित होना नहीं चाहिये था, पर यह तो गुरुकुल के 
उपाध्यायजी का ही लिखा छेख है !!! किया क्या जाय ? 


नियोग किस अधस्था में करना चाहिये, यह एक विचा- 
रणीय अश्न है । कभी भी नियोग सार्वदेशिक आर सार्व- 
कालिक धर्म नहीं धा। दम किसी समय स्वतंत्र लेख में 
बतावेंगे कि, बड़ी भारी आपत्ति सें ही नियोग का उपाय 
बताया था । यह कभी सब का धर्म नहीं था, जो विवाह- 
समय की ही प्रतिज्ञा में अवदय ही बोला जाय ! यह 
नियोग इस समय प्रचकतित नहीं है, यह एक अच्छी 
बात हे ओर भार्विष्यकाल में भी घह प्रचलित नहीं 
होगा, यह भी भच्छोदि बात है। 

इस समय विधधापुनाववाह शुरू है, यह विधवाओं 
के दु'खों को दूर करने के लिये पर्याप्त है। श्री उपाध्याय- 
ज्ञीने कुछ भी लिख दिया, तो भी समीप के भार्विच्य से 
नियोग प्रचलित नहीं होगा। ओर उपाध्यायजीने शुरू 
किया, तो उस से इतने अनर्थ होंगे कि, उन का वर्णन न 
करना द्वी अच्छा है। 

४ दशास्यां पुत्रानाधेदि ! का ढर श्री उपाध्यायजी 
बता रहे हैं | इत का यह ख्याछ हैं कि, हर एक विवादित 
खीपुरुष को दस पुत्र तो क्षबद्य ही होने चाहिये, जथवा 
दस पुत्र न हुये, तो उस का उत्तरदायित्व विवाहित ख्ी- 
पुरुषों पर है। पर हम इनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछते 
हैं, उन का उत्तर श्री उपाध्यायजी दुँ--- 

१. विवाहित ख्रोपुरुष नीरोग रहने पर, प्रवास में न 
जाने पर, घर में हि रइनेपर अल्प संततियुक्त हुए 
तो उस भवस्था में उक्त ' दस पुत्र उत्पन्न करने के 
वेदवचन का बंया किया जाय ? ' 

ऐसे इस पतिपतनी देखते हैं कि, मिनको एकदोही 
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संतान होते हैं, अधिक नहीं। इस दरपठिने अपना दस 
पुत्र उयपन्न करने का उत्तरदायित्व किस तरह निभाना है ! 


२, क्‍या हरएक वधूबर को विवाह के समय अवश्यही 
नियोग करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिये ? 

३. संतति न होनेपर, पति या पत्नी मरने पर, रोगी 
होने पर, प्रदेश में जानेपर अथवा नपूंसक होनेपर 
ब्रह्मचरयंत्रत का पालन करते रहेंगे, तो वे पापी द्वोंगे ? 
या निर्दोष समझे जाँयगे ? 

इसका उत्तर यही हे कि उक्त आपत्तियाँ में पति या 

पत्नी ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करेंगे, तो उनको किसी 
तरह दोष छगने की संभावना नहीं है। वैदिक धर्म 
की इच्छा मह्मचयंपालन की भोर ही झुकनेवारी है। दस 
संतान उत्पन्न करने की आज्ञा ' संतानोंकी मर्यादा ' बताने- 
बाली है | इस आह्ला का अर्थ दससे अधिक संतान न हों 
यही है । अवश्यहीं दस संतान उत्पन्न करने ही चाहिये, 
यह इस भाज्ञा का अर्थ कदापि नहीं है। गृदस्थाश्रम्म २५ 
चर्षों का है। प्रति डेढ वर्षमें सतान उत्पन्न होना संभव है, 
अर्थात्‌ इस तरह १६ संतान दो सकते हैं। ऐसे यहां 
कईयों को हुए भी हैं । इतने संतान न हों ओर अधिक से 
अधिक प्रति ३ वर्षा में एक ही संतान दो, इस तरह दस 
संतति होनेपर पतिपतनी ब्रह्मचर्य प!लन करें, यद्द आशय 
“ दृशास्‍्यां पुत्नानाधेद्वि ' का है। इस वेदबचन का 
आशय (१ ) पतिप्रामान्तर जानेपर, ( २) रोगी होनेफर, 
(३ ) अथवा पतिसे सतानोप्पत्ति न द्वोनेपर तुरन्त ही स्त्री 
नियोग करे और अवश्य ही संतान उत्पज्ञ करे, ऐसा नहीं 
है। श्री उपाध्यायजो इसका अच्छा मनन करें ओर सोर्च 
कि, उन्होंने क्या लिखा और वास्तव सें वेदमें क्या हे | 
पंडितों की गोलमाल | 
आगे श्री पूजनीय उपाध्यायजीने बताया है कि, संस्कार- 
विधिके प्रथम संस्करणसे ही ' अधघोरचक्ष ० ? आदि मंत्र 
“देवुकामा ! पद के साथ ही छपता आया है ओर प्रथम 
वारके मुद्रण में ' देवकामा ' छपा था, डसका शुद्धीकरण 
+ देवुकामा * किया गया और यह श्रीस्वामिजी के सामने 
की बात है। अतः भ्रीस्वामिजी को इस संश्नमें ' देवृकामा 
पाड ही स्वीकृत था । ह 
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हमें इस विषय में पता नहीं के #स्वामजी को क्‍या 
अभीष्ट था | हमें इस बात का पता हे कि, श्रीस्वामिजी के 
सामने उनके साथवाले पण्डित गोलमाल छापते थे। इस 
विषय सें उनकी बढी शिक्कायते थीं | ( देखो स्वा० दर्या- 
ननन्‍्द्‌-पत्रव्यवहार . महात्मा मुस्शीरामर्जा द्वारा भुद्विद ) 
यहाँतक इन पण्डितों ने गढ़बड मचायी थी कि, प्रथमदार 
मुद्गित सबका सथ सत्याथप्रकाश श्रीस्वामिजों को रह 
करना पड़ा और अपने सामने नया छापना पडा । यह भी 
डनके जीते जीद्ठि हुआ, ऐसा सब कहते हैं । जहां सत्यार्थ- 
प्रकाप् जसा सब ग्रेथ रद करना पड़ा, वहां सेस्कारविधि में 
“ देवकामा ' के स्थानपर ' देचुकामा ! मुद्वित हुआ, तो 
कोई आश्चर्य को बात नहीं है । 

पर इस विषप में हम श्री पृज्य उपाध्यायजी के कथन 
को मानते हैं। उन्होंने ऐसा छिखा है कि, * देवुकामाका 
पण्दितों का किया प्रक्षेप नहीं है, वह स्वयं श्री स्वामिजी 
का ही केख है । ” इम मानते हैं कि, ऐसा दी हुआा 
होगा । यद्यपि हमारा विश्वास यही है कि, यह गोऊमाल 
शस समय के पण्दितों की है, क्योंकि श्रोस्वामिजी कभी 
बंदूमें अशुद्धि करनेवाले नहीं थे | तथापि भी पूज्य उपा- 
ध्यायजी के संतोष के लिये जैसा वे लिखते हैं, वेसा हम 
स्दीकार करते हैं | क्योंकि वे गुरुकुछ के टपाध्याय हैं 
भोर इस विषय में उन के पास अधिक प्रमाण होंगे। 

इस के मानने से यही धििद्ध होगा कि, संस्क्रारतिधि 
के प्रथम वार के मुद्रण से ही यह अशझ्ुद्ध पाठ छपता चला 
आया है और इक्कीस बार ही थह अश्ुद्ध पाठ ऐसा ही 
छपता रहा है । कोई भशुद्ध पाठ बीस वार अथवा पचास 
बार छपता रहा, तो वह शुद्ध नहीं हों सकता । अशुद्ध पाठ 
एक वार छापा या सो वार छापा गया, तो जो अश्जुदध है, 
वह भशुद्ध ही कहलायेगा। 

वैदिक ग्रेत्राउऊयने २६ वार अशुद्ध छापा, ओर श्री- 
स्वामिजी के जीवे जी भी ऐसा ही छपता रद्दा, इस से 
ऋग्वेद का प्राठ ' देश्वकामा ! पघिद्ध नहीं हों सकता। 
अधिक से अधिक इस से इतना ही सिद होगा कि, वेदिक 
यंत्राछूयवाके पण्डितों का ध्यान इस अश्ुद्धि की ओर गया 
नहीं और न भ्रीस्वामिजी के सामने किसीने इस भश्जद्धि 
का जिक्र किया । य्रदि ओोस्त्रामिजी के सामने यह बात 
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ऋणेद में ' देवकामा ' दी पद है । 


आती, तो वे अपने प्रथम सस्यार्थप्रकान्न के'समान इस को 
भी त्याज्य ही मानते | क्योंकि वे सत्यप्रहण जोर असत्य 
को त्यागने के छिये सदेव सिछ थे । उन के प्रथम सख्थार्थ- 
प्रकाश के त्यागनेसे उनकी सत्यप्रियता हीं सिद्ध होती है । 
पर उनके अनुयायियों में वह सत्यप्रियता रही नहीं हे ओर 
गुरुकुल जैसी संस्था के विद्वानों सें भी कह दीखती नहीं? 
इसीलिये ऐप्ती बाते और ऐसे लेख छिखे जा रहे है ! 
सरल मार्ग यह है । 

इस के स्थान पर यदि ये ही उपाध्याय “ इतने प्रमाण 
देखकर ऋग्ेद का पद देवकामा हे, !' इतना मानते 
ओर वेदिऋ यंत्राउयवार्लों को उन के ऋग्वेद में और 
संस्कारविधि में इन अश्ुद्धियों की शुद्धि करने को 
लिखते, तो सब मामरझा ठीक हो जाता और वेद के 
विद्वानों में प्रतिष्ठा भी बढ जाती | पर ऐसा न करते हुए 
वेद के अपपाठ और अशुद्ध पाठ का संपूर्ण उत्तदायिर्थ 
श्रीस्वामिज्ञोी पर रूगा कर अशुद्ध को ही शुद्ध सिद्ध 
करने का यत्त ये उपाध्यायज्ञी कर रहे हैं | इस को देख 
कर गुरुकुछ के प्रोढ खद्यचारी क्‍या कहेंगे ? यह विचार 
हमारे सन में आकर हसें बढ़ा दुःख हो रहा है । 

(2 «० 
मनुस्मृति में प्रक्षेप । 

इस के आगे उपाध्यायजीने मनुस्झति का वह शोक, 
जिप में कि, “ विधादसंस्कार में नियोग के मंत्र 
पढने का निषेध किया है, ' प्रक्षिप्त दहराने का यत्न 
किया है | हम झ्षति नम्नतापूर्वक श्री पूजनीय उपाध्यायजी 
से कद्दना चाहते हैं क्रि, किसी अंध का वचन प्रक्षिप्त हे 
या नहीं, इस का निर्णय करने का बडा शास्त्र है। केवछ 
अपने मन से ही श्रक्षिप्त या अप्रक्षिप्त दहराना साहस- 
मात्र है । 


प्रक्षिप्त या अप्रक्षिप्त 5हरानेके छिये सबसे प्रथम भारत- 
वर्षके विविध प्रांतोंसे जितने लिखित ग्रेथ मिलते हैं, डतने 
इकट्टे करने चाहिये, उनके सब टीकाग्रेथ इकट्टे करने चाद्विये । 
सब मूल ग्ंथों मोर दोकापंथों के वचनों की तुझना करनी 
चाहिये । किस प्रांत के किस ग्रंथ सें कोनसा छोक है ओर 
किस ग्रांत के किस अंथ में वह नहीं हे, इस की पइतार 
करनी चाहिये। इसी तरह भन्यान्य स्मूति के उस- प्रकरण 


वेडिक धर्म । 


में उस विषय के कान से उल्लेख हैं ओर कोन से नहीं है, 
इस की पताल करने से स्पष्ट हो जाता है कि, कोनसा 
शोक प्रक्षित्त हे ओर कौनसा नहीं । इस शास्त्रीय विधिको 
छोडकर एक छेखनी के वाक्य से ही स्मघृतिवचनों को 
एकदम प्रक्षिप्त या अप्रक्षिप्त दहराने का जो यत्न श्री पूज- 
मीय उपाध्यायजीने किया है, पद यदि उन को योग्य 
प्रतीत होता होगा, तो इस विषय में हमें कुछ भी अधिक 
कहना नहीं है। खोज करनेके श।स्त्रकों जाननेवाले पिद्ठ।न्‌ 
जानेंगे कि, इन के कथन का मूझ्ष्य क्या है । 


आप सब कुछ कर सकते हैं। 

इसके भागे श्री उपाध्यायजी लिखते हैं. कि- (१ ) 
# यदि ऋग्वेद में देवकामा पाठकों ही मान छें, फिर 
कोई विद्वान देवृकामावाके अथर्ववेद के मन्त्र का विवाह 
संस्कारसें विनियोग कर दे, तो क्या भापत्ति हो सकती है? 
(२) क्या अपववेद के मंत्र से विवाहसंस्कार नहीं हो 
सकता ? (३ ) क्या नवीन और अर्वाचीन विद्वानु नई 
विधियां नहीं कर सकते ? !! 

इन प्रश्नों के उत्तर में हमारा कथन इतना ही है कि- 

(१) आप की इच्छा हो, तो अथववेद के देवकामा- 
घाढ़े मंत्र का उपयोग आप विवाहसंस्कार में कर सकते 
हैं, ( २) अथर्षचेद के मंत्र से विधाहसस्कार हो सकता 
है ओर ( ३) भाप जेसे विद्वान्‌ जिस तरह चाहिये, उच्च 
तरह की नई संस्कारविधियां भी बना सकते है, तथा 
भाप देवकामा का अथ देवर से नियोग करनेवाली, ऐसा 
भी कर सकते हैं, और प्रत्येक विवाह में नियोग की प्रतिज्ञा 
भी करवा सकते हैं । 


यह सब आप जैसों से हो सकता है, इसमें हमें कभी 
सम्देद नहीं था । जब आप के पास ऐसे पण्डित मोजूद हैं 
कि, जो विना प्रमाण दिये ही ऋग्वेद में ' देश्षुकासा ! पद 
है, ऐसा सिद्ध करनेका साहस कर सकते है, तो उक्त बाते 
तो उससे भढ्प साहस से होनेव्ाली हैं! क्षाप धह सब 


१६० 


[ वर्ष २३, अंक ९ 


कर सकेंगे ओर विरुद पञ्ष को स्वामिजों के नाम से जमीन 
में गाइ भी देंगे, यह सव आप से होगा, इसमें हमें कभी 
सन्देह नहीं था ! 

पर विचार कीजिए । 
» पर ऐसा करने में हमारे सामने यही भाषत्ति हे, वह 
यह है कि-- 

(६ ) एक भी प्राचीन ध्मसृन्रकारने विधाहसंस्कार 
से देव॒कामावाका मंत्र स्वीकारा नहीं है भार 
सबने देवका माचाल। ही मंत्र स्वीकार किया है। 

(२ ) अधवंबेद के धर्मसूश्रकार भी देशुकासा पाठ को 
नहीं मानते ओर देवकामा पाठ को ही विदाह- 
विधि में मानते हैं । 

(३) विवाह सें नियोग के मंत्र बोलने के लिये स्छृति- 
ग्रेथों का विरोध है | 

हमारे सामने यह श्रक्न हे क्रि, सब धर्मशास्‍्त्र का 

इतना प्रब्त विरोध होने पर विवाह जेसे मंगक कार्य में 
तियोग का उच्चार जानबूझकर भोर भनवइ्यक होने पर 
क्यों करें ? 

आपन्‍्काल भाने पर पुनविवाह हैं हि। विदाहसंस्दार 

में अवइ्य ही नियोग का उल्लेख करना चाहिये, ऐसा 
हमारा मत नहीं हे भर उसका देतु ऊपर दिया है | 

श्री उपाध्याय जी गुरुकुल कांगडी जैसी उच्च संस्था के 

उपाष्यायपद पर विराजते हैं, इसीछिये इनके लेख की 
यहाँ भरप सघम्रालोचता की है, अन्यथा इस छेख में जैसे 
अपसिद्धान्त यहां बताये बेसे और भी हैं। पर स्थाछी- 
पुछाक न्याय से यहाँ थोडासा नमूना बताया है। इससे 
पाठक जान सकते हैं | 

वैदिक खोज्ञका कार्य बढ़ी जिम्मेबारीसे होगा भोर खोज 

करनेवाछा पूर्ण स्व॒तन्त्र होगा तब वह दो सकेगा । तब तक 
पैसा ही मार होता रहेगा। इसमें पं० धर्मराजजीका दोष 
बह नहीं, उन पर जिस संस्था का भार पढ़ा है, उसका ही . 
सर्वथा यह दोष है ! 


न्ज्य्््व्टःसशलत 


का 





मरुतों के विषय में कोशोंमें (७४00, &07, 77९९४९) 
बायु, हवा, पवन, ( एां8] हए 0. जध्काी, 
॥6- जयंत ) प्राण, ( ४॥6 29९ 0० छञंग्रते ) वायु 
का देवता, ( 9 हटाए 0 0]७७6 ) सरुवक, मरुत्तक, 
प्रेथपर्णा वनस्पति, ( 8:0777-8008) आंधी, प्रचंड वायु, 
भांधी का देवता इतने अर्थ दिये हैं । 

वैचक कोझ्ों में ' मस्त भथवा मस्तः! का अर्थ 
£ घण्टापाटला, मरुवक ब्रुजश्ष, मरुत्तक वनस्पति, ग्रथिपर्णी 
वनस्पति, एक्का नामक साग ( पिडिंग साग ) [ हिंदी 
भाषा में हस का नाम ' पुरी ? है | इतने अर्थ मरुत्‌ के 
छिखे हैं । * मरवा ! नामक सुगंध पौधा । मरुत्‌ का यह 
अर्थ वैधकसंबंधी है । , 

मरुत्‌ का अर्थ विश्व में * वायु ! और शरीर में ' प्राण ! 
है भीर ये धनस्पतियां प्राणधारृ में सहायक द्वोती हैं, 
प्राण का बछ बढाती हैं | इस तरह इनकी संग्रति होना 
संभव है। 

निघण्दु भें ' प्ररुत्‌ ! शब्द का पाठ निम्नलिखित गणों 
में किया हे- 

१.* मरुत्‌ ! शब्दका पाठ * हिरण्य ? नामोमें (नि्घंदु ० 
4२ में ) किया है, भ्रतः “ मरुत्‌ ! का अथे “ हिरिण्य ? 
जर्थात्‌ ' खुबरण ? हे। 

२. ' सझुत्‌ ! पदुका पाठ ' रूप ' ज्ञामों में ( नि ० 
३|७ में ) किया है, इसलिये इस का श्षर्थ रूप ! अथवा 
+ झुम्दरता ! होता है । 

३. “ मरुतू ” पद का पाठ ' ऋतिक ! नामों में 

हि 


मरुत्‌ देवता 


परिचय । 


ब्गड9 





( निघंदु, ३।१८ में ) किया है, दसाहिये इस का! भय 
ऋत्विजू भयवा याजक होता है | 

७.  मझतः ? पदका पाठ * पद नामों * सें ( निधेद, 
०|५ ) में किया है। 

निघंदुकार “ मरुत्‌ ! के ये ही अर्थ देता है । निरुक्तकार 
श्री यास्काचार्य मरुत्‌ के भर्थ निम्नलिखित प्रकार करते हैं - 

अथातो मध्यमस्थाना देवगणाः । ते्षा मस्तः 

प्रथमगामिनों भवत्ति | मस्तो मितराविणो 
वा मितरोचनो वा मददृद्‌ द्रवन्तीति वा । 
( निरु. १९२१ ) 

« मध्यम स्थान में जो देवगण हैं, उन में मरुत्‌ पहिले 
भआंते हैं | मर॒तु का कर्थ ( मित-राविण ) मित-भाषी 
होता है, वे ( म्ित-रोचनः ) परिमित प्रकाश देते है, 
( महदू-द्ववन्ति ) बड़ी सति से जाते हैं, अथवा बढ़े 
वेग से जलप्रवाद छोड देते हैं | ' 

ये इस के अर्थ निरुक्रकार के दिये हैं। पर इस निरुक्त 
के वाक्य का इस से भिन्न पदच्छेद करने से निम्नलिखित 
भर्थ होता है- 

मरुतो5मितराबिणो वाउमितरोचनों वा मद्ददू 

रबनन्‍्तीति बा । ( निरु० १9]२)१ ) 

£ मरुत्‌ (भ-मित-राविण। ) अपरिमित शब्द करनेवाले, 
( भ-मित-रोचनः ) अपरिमित प्रकाश देनेवाके, ( महत्‌ 
रवन्ति ) बड़ा शब्द करते हैं, वे मरुत्‌ हैं । 

पाठक यहां ये दो प्रकार के निरुक्त के एक ही वचन के 
परस्परविरोधी अर्थ देखेगे, तो आश्चर्य से चकित होंगे। 
पर ऐसे ही टीकाकार मानते जाये हैं | इसक्षिये इस विएय 


बैदिक धर्म । 


में हम कुछ नहीं कद खकते ! 
इसी तरह और भी “ महत्‌ ? पद के धर्थ छिये गये हैं 
ओर हो सकते हैं- 
१. मरुत (सा-ख्व्‌ू )> न रोनेवाछे, भथांव यद्ध में 
न रोते हुए अपना कतंय्य करनेवाले । 
२ मस्त्‌ ( मा-रुत्‌) 5 न बोलनेवाले, भकभक्‌ 
न करनेदाले, बहुत न बोलनेवाले | 
३. मसरुत्‌ ( मर-उत्‌ )5 मरनेतक उठकर खड़े हो 
कर युद्ध करनेवाले | 
इस तरह विविध अर्थ मरुत्‌ श डिये जाते हैं । 
अब इस * मरुत्‌ ? के अर्थ ब्राह्मणम्रथों में केंसे किये हैं, 
देखिये- 
मरुतों रद्मयः । ( तांड्य ब्रा० १४।१२॥९ ) 
ये ते मारताः रइमयरुते १( श० श्रा० ९३ १२५ ) 
मरुतः.. देवा: | ( श० भा० ५१४९, अमरकोश 
३॥३॥५८ ) 
गणशो हि मरुतः | ( ताण्ड्य आा० १९१४२ ) 
मरुतों गणानां पतयः। ( तैं० बा० ३॥११॥४)२ ) 
सप्त हि मरुतो गणाः ( श० आन डा३३॥१७ ) 
सप्त गणा थे मरुत; (तै० श्रा०१६।२।३॥२।७२।२) 
सप्त सप्त हि मारता गणांः।( बा० य० १७८०० 
4०५; ३९|७) श« पश्रा० ९५३॥१।२७५ ) 
मारुत सप्तकपालः ( पुरोडाश: )। ( ताण्ड्य ब्र[० 
२१।१०२३, द्ञा० आ० २३५।११२; ५२। ११६) 
मसतों € वे देवविशो5न्तरिक्षम्रांजना इंश्वराः। 
( कौ० आर ७:८ ) 
विशों वे मरुतों देवविशः । (तां०ब्रा० २५११२) 
मदतों ये देवानां विदशः | ( ऐल श्रा० १९; ता. प्रा. 
६॥१ ०११०; १८११४ ) 
अहुतादों वे वेवानां मरुतो बिदू। (श- मा, 
४७५२॥१६ ) 
विद बै मरुतः ( ते. जा. १4३8३; शणर।२ ) 
विशों मस्तू:। ( श्र. जा. राणर।३६, २७; शरे।३॥६; 
३१९१।१७ ) 
मारुतों बेदयः । ( ते, था. २७२२ ) 


श्द१ 


[ पर २३, अंक + 


कौनाशा आखन मरुतहः खदानघः 
( ते. मरा. २४।८।७ ) 
] 

पशयवो ये मरुतः । ( ऐ. था. ३३१९ ) 

अश्व वे मरुत । (ते, १७६५ १५५२; १७।७५8) 

प्राणा दे मारुता. । (शा. भा. ९।३॥१७ ) 

मारता वे ग्राधाणाः । (ठां भा. ९२१४ ) 

मर्तो वे देवानामपराजितमायतनम्‌ 

(ते. श्रा, १।४॥६।२ ) 
अप्स वें मरुतः शिताः। गो, जा, ड. ३२२ 
को, मा, ५४४ ) 
आपो दे मरुत:। (ऐ. था. ६।३०; कौ, था, १२।८ ) 
मझ्तो वे वर्षस्‍्येशतें ! ( श. था. ९४२५ ) 

इन्द्रस्य वे मख्तः। ( हो, थ्रा. ५४४.५) 

मस्तों ह वे क्रीडिनों पत्र हनिभ्यन्तमिस्द्ग 

आगत तममितः परिचिक्रीडुमहयत्तः । 

( श. था, २।५३६|२० ) 

इन्द्रस्व वे मरुतः क्रीडिनः। ( गो. शा. उ. १२३; 

कौ. ब्रा, ७४५ ) 

४ किरण मरुतु हैं, देव, समूह में रहनेवाले, सात 
मरतों का एक गण है, मरुतों का पुरोडाश सात पात्रों में 
होता है, प्रजा दी मरुत है, देवी प्रजा मरुत्‌ है, वेश्य 
मरुतों से उत्पन्न है, उत्तम दान देनेवाले किसान मरुव्‌ हैं, 
अन्न ही मरुत हैं, प्राण मरुत्‌ हैं, पत्थर मरुत्‌ हैं। देवों का 
पराजयरहित स्थान मरुत हैं। मरुत्‌ जल के आश्रय से 
रहते हैं, जछ दी मरुत्‌ हैं। मरुद बृष्टि के स्पामी हैं। 
मरुत्‌ इन्द्र के ( सेनिक ) हैं । जब इन्द्र बृत्र का इनन 
करता था, तब भरुतों ने खेछते हुए उसका गौरव किया 
था। !? 

मरातों के सम्नस्ध में श्रहमणग्रथों के वनों का बह 
तात्पर्य है । ये अर्थ पाठक मरुतों के सूक्तों में देख 
सकते हैं । 

पाठकों की सुविधा के लिये यहाँ मरुतों के वर्णनों के 
मन्त्रोंमेंसे कुछ विशेष मंत्र उद्धत करके रखते हैं, उस्हें पाठक 
देखे और मरुद्देवता के मंत्रों के विज्ञान को जार्ने- 


जपेह्ठ १८६४ | 


मरुतों के शख्र । 
( कण्बों घोरः | गायश्री | ) 


ये पृषतीमिः ऋषिमिः साक॑ बाश्यीमि: अज्जिमिः। 

अज्ञायन्त स्वभानवः ॥ ९ थ 

इदेंघ धाण्व एवां कशा हस्तेष यहदान्‌ । 

नियामजियिश्रम5ज़ते ॥ रे ॥ ( ऋ० १३७ ) 

४ (थे) जो ( एफ्तीमिः ) चिद्रविचित्र ( ऋशिमिः) 
भाक्कों के साथ ( वाशिमिः अज़िमिः ) शत्तों और भरूषणों 
के साथ ( स्वभानवः ) अपने ही भ्रकाश् से प्रकाशित 
होनेवाके मरुत्‌ (अजायस्त ) प्रकट हुए हैं। ( एपां 
कश्ा ) इनके चाबुक इनके ( हस्तेषु बदान्‌ ) हाथों में 
भावाज करते हैं, ( यथ्‌ इृद् एव शरण्ये ) जो शब्द मे 
यहीं खुनता हूं, ( यामन्‌ चित्र नि ऋधते ) संग्राम में 
विचित्र रीतिसे यह चावूक मरुतोंको श्योमित करता है। ” 

इन मंत्रों में कहा है कि, मरुठों के पास माछे, कुल्हाड 
कुठार, भाभूषण भर चाबूक हैं | इनसे ये मरुत शोभा- 
बाम्‌ हुए हैं। 

( सोभरि: काण्वः | प्रगाथ! ८ ककुप्‌ + सतोक्षक्ती । ) 

समानमण्य्ये्षा विश्वाजस्त रकम्रालो अधि बाइुपु। 

दविद्युतत्यूश्यः ॥ ११॥ 

त उग्रासों धृषण डप्रबाहवों नकिष्टनूपु येतिरे। 

स्थिरा धन्वान्यायुथा रथेषु षो5नीकेष्धधि 

ब्रियः ॥ ११५॥ ( ऋ० ८२० ) 

४ (एपां अड्जि समान) इस सबके भाभूषण समान हैं। 
इनके ( ऋष्टपः दविद्युतत्‌ ) भाछे चम्रक रहे हैं, ( जहुपु 
भ्रपि रुक्मास: विश्राजन्ते ) बाहुओं पर सोने के भूषण 
खमकते हैं | ( ते ) वे (उग्मासः ) झूर घीर ( उम्रवाइवः ) 
घड़े बाहुओंवाले ( ब्रषणा: ) सुख की वर्षा करनेवाले, 
( तजूधु ) अपने शरीर के विषय में (न किः येतिर ) कुछ 
भी यत्य नहीं करते। ( वः रथेषु ) आप के रथ पर 
( स्थिरा धस्वानि कायुधा ) स्थिर भनुष्य जोर शस्त्र हैं 
तथा ( अनीकेषु अधि श्रिय' ) सेस्थ की धरा में विजय 
निश्चित है। 

इन मत्रों में मरुतों के शस्त्रों ओर आभूषणों का वर्णन 
देखनेयोग्य है। भाके, बाहुभूषण और कण्ठे तो हैं, पर 


श्श्रै 


मेरत्‌ देवता का परिचय । 


इनके ( रथेघु स्थिरा घन्वानि आयुधा ) रथों में स्थिर 
धघनुष्य और स्थिर आयुध हैं | यह वर्णेन विश्वेष सहस्य का 
है। स्थिर धनुष्य शोर चछ घनुष्य पेसे घनुष्यों के दो 
भेद हैं। चल धनुष्यों को ही घनुष्य कहते हैं, जो हाथों 
में छेकर इधर उधर वीर छे जा सकते हैं | प्राय. धलुर्धारी 
वीर इसी धनुष्य का उपयोग करते हैं | इसको दम ' चल 
घनुष्य, ! ' पनुष्य ' अथवा * छोटा घनुष्य ? कदेगे। 

पर इस मंत्र में मरुतों के रथों पर स्थिर घनृष्य! 
रहते हैं, ऐसा कह्दा है। रथों पर ध्वजद॒ण्ड ख्टा रहता 
है, उस दण्ड के साथ ये धनुष्य बांधे रद्दते है, ये. हिल्गये 
नहीं जाते, एक ही स्थान पर पक्र किये होते हैं | ये बढ़े 
प्रचण्ड घनुष्य होते हैं श्ीर इन पर से जो बाण फेके जाते 
हैं, थे मामूली बाणों से हुगने तिगुने बडे भाके जसे होते 
हैं। ये धलुष्य भी बहुत दी बढ़े होते हैं ओर इनकी रस्पी 
दोनों हाथों से स्लींची जाती है । इसकिय इनऊो रथ में ही 
सदा रहनेवाक्े * स्थिर धनुष्य ? कहा है । मरुतों के रथों 
की यह विशेषता है । रथों में * चछ धघनुष्य * भी रहते 
हैं ओर स्थिर भी द्ोते हैं। इसी तरह जन्यान्य आयुध 
भी रथ सें स्थिर रद्दते हैं । 

ये रथ चार थोढों से खींचे जानेवाले बड़े मजबूत होते 
॥। मरुतों के रथों को घोड़े या हरिनियां जोती जाती 
थीं, ऐसा मंश्रों में छिख्ा है और ये घोडें या हरिनियाँ 
जिनके पीठपर खेत धब्बे होते हैं, ऐसी हैं, ऐसा वर्णन इद 
भत्रों में पाठक देख सकते हैं। 

ये मरुत्‌ [तनूषु न किः येतिरे ) अपने शरीरों थी 
विलकुछ पवा न करते हुए युद्ध करते हैं| यह दणन भी 
यहां इन संश्नों में देखनेयोग्य है। 

( श्यावाश्व आव्रेयः | धुर उप्णिक | ) 

ये अश्विष ये घाशीष स्वभानवः 

स्रक्षु सकमोेष खादिष । 

श्राया रथेष्‌ धन्‍्वस्‌ ॥४ ४ 

दा दाघ व एपां बात आत गण गण॑ सुशस्तिमिः । 

अनुकरामेम घीतिमिः ॥ ११॥ ६ ऋण० ७५३ ) 

» है मरुतो | (ये स्वभानवः )जो आए के प्रकाश 
( अज्िपु ) जरूकारों पर, ( ये वाशीषु ) जो दथियारों 
पर, ( स्रक्षु ) माछाशों पर, ( रुकमोषु ) छाती के भ्रपणों 


घैदिक घमे । 


पर, ( खादिषु ) पांबों के भूषणों पर ( रथेषु ) रथों पर 
छोर ( धन्वसु ) घनुष्यों पर ( श्राया ) ्ाध्य पाये हैं|?” 

४ हे म्रस्तो (थः दर्घ शर्घ ) भाप के बल, ( एवं प्राते 
ब्रातं ) इनके समुदाय, ( गण गणे ) और संघ की ( खुश- 
स्तिभिः ) प्रशंसा के साथ भोर ( भीतिभिः ) कमोके साथ 
अनुसरण करते हैं। !” 

अथोत्‌ मरतों के हाथों में श्र हैं, गछे में माछाएं हैं, 
कमर में हथियार, तऊ॒वार, जंबिया भाददि हैं, छाद्दी पर 
साभूषण हैं, पायों और हाथों में कटक आदि जेवर हैं, 
रशों में धनुष्य हैं । इन शस्त्रों और भूषणों से ये थीर 
युक्त हैं। 

जआगे के मंप्र में ' हम ( अनुक्रामेम ) भाप का अनु- 
सरण करते हैं, ! ऐसा कहा है। मरुतोंके जो बछसे होने- 
वाले कर्म हैं, समूह से भौर संघ से दोनेवाफ्के कमें हैं, 
उन सब का अनुसरण हम करने हैं, भर्थात्‌ उनके समूहों 
के समान इम अपने संघ बनाते हैं, उनके गणों के समान 
इस अपने गण बनाते हैं, उनके पराक्रमों फे समान हम 
परशक्रम करते हैं, उनकी बुद्भेयों के समान हम अपनी 
बुद्धि के कर्म करते हैं | मरुतों जैसे हम पराक्रम करते हैं 
और बेसे इम स्वयं झूर वीर बनने का यध्न करते हैं। 

मरतों के संघों का यहां वर्णन है भौर भागे भी वर्णन 
बहुत ही है । मरत्‌ देवता सेघ से रहनेवाले हैं । ये सात 
के संघ हैं, देखिये--- 
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यहों सात सेनिकों की एक पंक्ति ऐसी सात्त पंक्ियां हैं। 
यहाँ ये ७०८७-४९ मरुद्ण होते हैं | न्‍्यूनसे न्‍्यून सातोंकी 
एक पंक्ति है, ऐसी सात पंक्तियों का ' सारुत गण ! अथवा 
* सरतों का संघ ! होता है । इस तरह ४९ मरुतों का एक 
संघ, अथवा सेना का छोटे से छोटा विभाग होता है। 

ऐसे ४९ विभाशों की मरुतों की सेना को * वाहिनी * 


२६६ 


[ थर्ष १९, अंक है 


कहते हैं । इस वाहिनी में ४९)९४९८२४०१ मरुहण होंगे। 
इस तरह यह संख्या सातों के घात से, भ्रथवा ७९ के 
घांत से बढती है| छोटी से छोटी मरुद्वीरों की संक्या ७५ 
होगी, उस से बढ़ कर ४९ होगी, उस के बाद २४०१ 
होगी भौर इस के भागे ७ अथवा ४९ के घात से जितनी 
सेना रखनी होगी, उतनी सेना हो सकती है | इस की 
चहपना पाठक कर सकते हैं | 


ये मस्त पेदुक ( पदाती ), रथी (रथमें बैठे), घुढसवार 
( क्षश्री ) और थिमानों में चढ कर ऐसे विभिन्न पथकों में 
रहते हैं । पर किसी भी पथक में क्‍यों न हों, इनकी 
संख्या ७ और ४९ के. प्रमाण से रहेगी । मढझुतों की खेना 
का विचार करने के समय यह तरव जानना भावदयक है। 


( नोधा गौतमः । जगती | ) 


युवानो रुद्रा अज्रा अभोग्धनों बधक्षुरभिगाघः 

पर्वता इव। दृक्द्वा चिद्विश्वा भुघनानि पायिवा 

प्रच्यावयस्ति विव्यानि मज्मना ॥ ३।। 

चिप्ररज्जिमियंपुषे व्यजञते वक्षः सु रुके अधि 

येतिरे शुभे। अंखेप्येषां नि मिमिक्षकश्यः 
साक॑ जशिरे स्वथया द्वो नरः॥ 8 ॥ 
(ऋ. $।६४ ) 

/ ( रुव्ाः ) शत्रु को रुछानेदाले मरुत्‌ ( युवानः ) 
जवान ( श्रत्तरा ) चुद्धावस्था को न प्राप्त हुए, ( अ- 
भोग्वनः ) देव को दृविर्भाग न देनेवाला का बच करने- 
वाले, ( भनियाव' ) भप्रतिहत गतिवान्‌ ज्धोत्‌ जिन की 
गति को कोई रोक नहीं सकता, ऐसे मरुत्‌ ( पर्षता इंच 
वधक्लु: ) पवतों के समान सुदद धोकर शृष्ट सुख उपासकों 
को देने की इच्छा करते हैं।ये ( मज्मना ) अपने 
सामथ्य से ( विश्वा पार्थिव! भुवना ) सब पार्थिव भुवनों 
और ( हछद्ा दिव्यानि ) सुदृढ़ दिव्य भुवर्नोंको भी 
( प्रच्यावयन्ति ) दिला देते हैं। भर्थात्‌ इनके विरोध में 
कोई व्हर नहों सकता । ! 

० ये मरुत्‌ (चित्रेः अस़िमि-) विचित्र भूषणों से (बधुपे 
ब्यण्जते ) क्पने शरीरों को भूषित करते हैं। ( झुभे ) 
शोभा के छिये ( रुक्‍्मान्‌ वक्ष:सु ) सोने की माछाएं 
छाती पर ( अधि येतिरे ) घारण करते हैं । ( पृ्षां असेजु) 
इन के कंधों एर ( ऋश्यः दिमिमिक्षु:) भाछे चमक सटे 
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है। थे (गरः ) नेता धीर मरुत्‌ ( स्रथया साक॑ ) अपनी 
आारणशक्तिके साथ ( दिवः जशिरे ) चुलोकसे जम्में हैं। ”” 

भर॒तों की सेना में तहण ही भरती द्वोते हैं। बूढों 
( जरा: ) का इन में स्थान नहीं है । सच्च ( युवात्र/ ) 
जवान ही होते हैं। इनकी गतिको कोई रोक नहीं सकता | 
थे सैनिक जहां जाते हैं, वहां के प्रबल शत्रुओं को भी 
क्षपने स्थान से उल्लार देते हैं | ये स्वयं जद्दां रहते हैं, चढ़ा 
परध॑तों के समान स्थिर रहते हैं । 

इनके शरीरों पर सोने की माऊाएं रहती हैं, छाठी पर 
विविध भूषण पहने होते हैं, बाहुओंपर सोनेके भाभूषण 
रहते हैं, तीएण भाले इन के हाथों में रहते हैं, भन्यान्य 
तऊवार आदि तीद्षण शस्त्र सदा इन के पास रहते हैं। 
ये दिव्य नेता कोग दिव्य भौर शुभ कार्य के किये सदा 
तैयार रहते हैं, कभी पीछे नहीं इृस्ते । 

अपने शरीरों की पर्वाह न करते हुए ये छडते हैं. और 
जो भपना भ्नश्न यज्ञ में नहीं अपंग करते, उन स्वार्थी 
छोगों को ये यधायोग दण्ड देते हैं| इसछिये इनसे सब 
ढरते हैं शोर ये अपने यशमार्ग में दत्तचित्त रहते हैं । 

६ गोतमो राष्टरगण: । प्रस्तारपंक्तिः । ) 

आ। विद्युन्मद्धिमंषत' स्वक रथेमियाँत ऋष्ि- 

मद्निस्श्वपणे:। आ वर्षिष्ठया नशा व्यो न 

पत्तता सुमाया: ॥ १॥ ( ऋ० १।८८ ) 

४ है ( सु-मायाः ) उत्तम कुंशछ कमा को करनेवालो 
मरुतो | ( पिद्यु्मद्निः ) बिजढ़ी से चकनेवाले, (स्वके:) 
तेजस्वी ( अश्व-परर्णें:) घोढों के समान पंखचाले ( ऋष्ि- 
सज्तिः ) उत्तम शस्त्रों से युक्त ( रथेमिः ) रथों से ( जा 
यात॑ ) आभो, ( बे ने ) पक्षियों के समान ( पश्तता ) 
उहते हुए आओ जोर स्राथ (वर्षिष्ठया इषा न ) उत्तम 
भक्नों के साथ ( भा) भाभो | ?! 

थर्ड भी पक्षियों के समान जाकराशमा्ग से उड़ते हुए 
सरुत्‌ आते हैं ओर उन के विमानों में भरपूर अन्न, पर्याप्त 
शस्त्र होते हैं जोर गमन के लिये अश्व के समान पश्च रइते 
हैं, ऐसा कह्दा है। ८ 

मरतों के ये रथ निःसस्देह विमान ही हैं। क्योंकि थे 
( बबः ने ) पक्षियाँ के समान भाकाश में उड़ कर भावते 


श्इ५ 


मण्त्‌ देधता का परियय । 


हैं जोर (अश्व-पणे: ) अश्वशक्तिवाले पंश् इमफो लगे 
होते हैं। (सुमायाः ) उत्तम कारीणरी से ये बने हैं, 
तथा ( विद्युन्मद्षि। ) बिजली की शक्तिसे ये चक्ताये जाते 
हैं। पक्षी के समान आकाश में उड़ना, बिजली के साधन 
से गति मिलना, अश्वर्क्ति से पक्षों का काम होना, भादि 
चर्णन इनका विमान होना ही निश्चित करता है | 


मरुतों के ये विमान ही हैं। मरुतों की सेना के पास 
घोड़े, रथ वथा विमान भी होते हैं, यह बात इस पर्णन 
से सिद्ध दोती है । इन मरुतोंके विमानों में ( ऋषिमान्नि- ) 
पर्याप्त शस्त्र तथा पर्याप्त ( इषा ) अन्न होता है। ये 
वणेन देखने से मरुतों के विमानों की कब्पना आ 
सकती है। 
( इग्रावाश्व आत्रेय: | जगती । ) 


वाशीमन्त ऋष्टिमन्ती प्रनीषिणः 

खुधन्वान इषुमनन्‍्तो निषद्धिणः। 

स्वश्वा: स्थ सुरथाः पृश्चिमातर: 

स्वायुधा मरुतो याथना शुभम्‌ ॥ २॥ 

ऋष्टया वो मरुता अंसयारधि 

सह ओजो बाह्नार्धों बल हितम्‌। 

नुम्णा शीषस्वायुधा रथेषु वी 

विश्वा व; श्रीरधि तनूषु पिपिशे ॥ ६ ॥ 

( ऋ० ५।५७ ) 

/ हे मस्तो ! (वाज्ीमस्त.) वरचियां घारण करनेवाले, 
( ऋष्टिमन्‍तः ) भाके बतनेवाक्े, ( सुधन्‍्वानः ) उत्तम 
धनुध्यों से युक्त, ( निंगिणः ) तर्कस धारण करनेवाले, 
( सुरथाः ) उत्तम रध जिनके पास है तथा ( रुवखाः ) 
उत्तम धोडोंवाढे, ( स्वायुधाः ) उत्तम आयुधों का उप* 
योग करनेवाले ( एश्रिमातरः ) मातृभूमि के उपासक 
जाप ( मतीषिणः स्थः ) बुद्धिमान हैं। हे मश्तों ! श्राप 
( झुं याथन ) सबके हित करनेवाके मागेसे चलो | ”! 

« हे मरुतो | ( वः असयो; अधि ) भाप के कंधों पर 
( ऋष्यः ) भाछे हैं, ( व' बाह्दोः ) आप के बाहुओं में 
( सहः ओजः बर्ं द्वित) बढ, ओज और सामर्थ्य रखा है, 
( क्ीषंसु नग्णा) सिरोंपर सुरुद्र साफ़े हैं, (वः रथेषु 
आयुधा ) भाप के रथों पर आयुभ हैं, (वः तनूषु ) 
आंप के दारीरों पर ( विश्वा क्री; ) सब धोभा ( लथि 


घैदिक धर्म । 


१६६ 


[ वर्ष ९३, भंक ई 


४ हे ( मरुतः ) मर्तों ! जाप के ( अंसेषु ) कंधों प 
आामूषण हैं, ( वक्ष:सु रुकसा ) छाती पर माछाएँ ( उप 
शिक्षियाणाः ) श्ोभती हैं, (चृष्टिमिः ) दृष्टि के साथ 
चमकती ( विद्युतः न ) बिजली के समान ( विरुचानाः 9 
आप चसक रहे हैं, ( आयुषेः) और हथियारों के साथ 
( स्वरा जनुयच्छमान!: ) भज्ञ को अनुकूछता के साथ 
आप देते हैं । ” 

यहां भी मरुतों के दृषियारों और भृषणों का 
चणन है । 

(र्याबाशव क्षात्रेय/ । जगती । ) 

अंसेंए थ ऋष्टयः पतलु खादयो चक्ष'स्‌ रुकमा 

मरुतों रथे शुभः | अम्लिश्वाजला विद्युता 

गभस्त्थाः शिप्रा: शीषेस वितता दिरिण्ययीः ११ 

( ऋ० ५५४ ) 

“हे मतों | ( वः अंसेषु ऋष्यः ) भाप के कंधों पर 


,.... भाले हैं, ( पत्सु खादयः ) पावों में भूषण हैं, ( वक्षःसु 


घीर मरुत । 


पिपिशे ) विराजमान हुई है।?? 

इन मंत्रों में मरुतों के झरीरों पर कैसे शस्त्र और कपड़े 
रहते हैं, यह बताया है। बरछे, मारे, 'बजुष्य, बाण, 
तकेंस, तलवार आदि शस्त्र इनके पास हैं ।सिर पर 
साफ्े अथवा मुकुट हैं। इनके रथ, घोड़े आादि सब उत्तम 
हैं। शरीर खुडोछ हैं | बाहुओं में श्रचण्ड बछ है और ये 
( प्रृश्चितातरः ) मातृभूसि की उपासना स्वकर्म खे करते 
रहते हें, मातभूमि के छिये आत्मसमपेण करते रहते हैं। 

( वसिष्ठो मेत्रावकणिः । क्रिष्टुर ! ) 

अंसेष्चा मण्तः झादयों वा 

वक्षःस रुकमा उपशिक्रियाणा: । 

पि विद्युतो न वृष्टिमी रुचाना 

झन स्पधामाय घेय चछमानाः ॥१३॥ ( ०७५६ ) 





रुस्माः ) छाती पर मारछाएं हैं और ( रधे झुभः ) रथ में 
सब झुभ साधर्न हैं । ( अप्निज्नाजसः ) अधि के समात 
तेजस्वी ( विद्युत: गर्भस्थ्यो. ) चमकदार और किरणों से 
युक्त हैं जोर भाप के (शीरषसु ) सिर पर (दिरिण्ययी 
बितता शिप्राः ) सोने के फैके हुए साफे हैं । 

यहां भी मरुतों के शस्त्रों ओर अलूंकारों का वर्णन हे । 
इस खमय तक मरुतों के शस्त्रों, अछूकारों कोर वस्छ्ों का 
वर्णन आया है, इससे विदित द्ोता हे कि- 


सिर में- 

(१) श्ीरषस नृश्णा (के. ५५७६); शिक्राः 
शीर्षन्‌ दविरण्ययीः (ऋ ८०२५ ) हिरण्यशिप्राः 
( ऋ. २-३४-३ ), 

सिर पर साफे या मुकुट धारण किये हैं। ये सोनेके हैं, 
अर्थात्‌ साफे होंगे, तो कछाबतू के होंगे । 

कंधों पर- 

(२) अंलेष ऋष्टपः (के, १-६१-४; ५०५४-३१ ); 
कऋष्टयो ..- अंसयोरधि (ऋ ५-५७-६ $ ऋष्तिमस्तः 
(क्र. ५-७५-२ ) अंखेषु खाद्थः (ऋ. ५:५६-६३/३ 


ज्येह्न १८६४ ] 


अंसेए प्रपथेष खादयः ( १-१६६-५ ५ ऋषिविद्युतः 
( ऋ. १०१६८-५; ५-५२-१३ ); प्राजदू-ऋषयः ( ऋ, 
$-८७-३ 2. 

मरुतों के कंधों पर भाले रहते हैं, इन कंधों पर वाहु- 
भूषण द्ोते हैं। ये भूषण भी बडे चमकवाले होते हैं ओर 
भाछे भी बडे तेजस्वी भोर चमकनेबाले द्ोते है । ऋषि- 
शख्य भाछे जसा कंबा होता है, भाके के फाछ विविध 
प्रकार के दोते हैं। बड़े तीक्षण नोकवाले, अनेक मुख- 
बाके, कांटोंवाले तथा अन्यान्य छेदक नोकबाले द्वोते हें 
और हस कारण इनके नाम भी बहुत द्वोते हैं। ' खादी ! 
नामक एक आभूषण है, जो पादों में तथा दाहुओं में रखे 
जाते हैं | 

हाथों में- 

(३) दस्तेष कशा वदान्‌ ( ऋ. १३१३ ) हाथों में 
चाथूक जो भावाज करता है । चाबूक का जावाज झिटकने 
से होता है, यह पाठक जान सकते हैं । 


छाती पर- 


(४) पक्षःखु रुक्‍मी (ऋ, १-६४-७; ७-५६-१३; 
प-५४ ), रुफ्मांसः अधि बाहुष ( ऋ. <-२०-१३ ); 
तनष॒ श॒श्रा दृधिरे विरुकमतः ( क. १ ८५-३ ) 

छाती पर और बाहुओों पर तथा शरीरों पर रुक्म नामक 
सुवर्ण के भूषण धारण करते हैं। रुक्म मोदरों जेसे 
भूषण होते हैं, जिनकी माऊा बना कर कण्ठ सें छाती पर 
रखते हैं ओर अन्यात्य अवयतों पर उस स्थान के योग्य 
अलंकार किया होता है। 

इस तरह का वणेन मंत्रों में देखनेयोग्य है। 


बल से विजय । 
( कण्यों घोरः । ससोश्ूहती । ) 

स्थिरा वः सन्‍्त्वायुधा पराणदें घीरू उत 

प्रतिष्कर्म । युध्माकमस्तु तचिषी पनीयसी मा 

मर्त्यस्थ मायिनः ॥ २॥ ( ऋ. १०३९ ) 

6८ ( यः आयुधा स्थिरा सस्तु ) आप के शख्त्र सुदढ हों, 
(पराणुदे ) शत्रु को दूर भगाने के किये ओर (प्रति-स्कमे) 
छात्रु का प्रतिकार करने के छिये भाप के शाख्र ( वीढ़ ) 
सामध्येवान्‌ अर्थाद्‌ बात्रु के शत्रों से अधिक प्रभावी हों! 


शहर 


मरुत्‌ देवता का परियय । 


(युष्माक तबिदों) भाप का बल ( पनीयसी अस्थु ) 
प्रशसतीय रहे, वेसा ( मायिनः मर्स्यस्य मा ) भाप के 
कंपटी शत्रु का बल न हो, अर्थात्‌ शन्रु से भाप का बछ 
अधिक रहे । *! 

विजय तभी होगा, जब शत्रु से अपने साधन अधिक 
प्रभावी होंगे। अपने शख्ताख शत्रु से अभाव में, परिणाम 
में, संख्या में, तथा अन्य सब प्रकारों से अधिक अच्छे 
रहेंगे, तभी विजय होगा, दसलकिये विजय को इच्छा 
करनेवाले वीर भपना ऐसा उत्तम प्रबन्ध रखें । 


जनता की सेवा । 
( नोधा गौतमः | जगती । ) 


रोादसी आ वदता गणश्रियों नृषात्ः शूराः 

शवबसा5दिमन्यवः । 

आ बन्ध्रेष्वमतिन दर्शाता विद्युश्न तब्थों 

मरुतों रथेषु वः॥ ९ ॥ ( ऋ. १६४ ) 

० हे (गणश्रियः ) समुदाय की शोभा से युक्त मरुतो ! 
है (ज-पाच: झूगः) मानवोंकी सेवा करनेवाले झूर, (शवसता 
अ-हि-मन्यवः) बल के कारण प्रबल कोप से युक्त मरुतों ! 
( रोदसी ) बुछोक और एथ्वी में ( आावदत ) अपनी 
घोषणा करो | दे मरुतों | ( घ* रथेषु ) आप के रधों में 
( वन्धुरेषु ) बैठकों में ( दृ्शता भ्मति न ) दर्शनीय रूप 
के समान अथवा ( विद्युत्‌न ) बिजकछी के समान ( भा 
सस्यो ) भाप का तेजस्वी रूप ठ5हरा है। ” 

अर्थात्‌ आप जनता की सेवा करनेवाले स्वयंसेवक 
बीर अब रथो में बैठकर जाते ६, उस समय बडी शोभा 
दीखती है । 

साम्पवाद। 
( स्थावाख आज्रेय:। जगती। ) 

अज्येष्ठलाल अकनिष्ठास उद्धिदोउप्रध्यमालो 

मदसा विवाबुधुः | सुजातासो अनुषां पृश्नि- 

मातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जियातन ॥६॥ 

( कर. ५-५९ ) 
अभ्येष्ठालो अकनिष्ठास एव स॑ प्रातरों धाव॒धः 
छोमगाय । युवा पिता स्थपा रुद्र पबां खुदुघा 
पृश्निः लुद्ना मरुक्धथः ॥ ५ ॥ ( ऋ० १-६० ) 


बेदिक धर्म । 


७ श्षद्धतों से कोई ओह नहीं और कोई कनिष्ठ नहीं और 
कोई मध्यम भी नहीं। ये सब समान हैं। ये भपनी 
शक्ति से बढ़ते हैं। ये ( खुजातासः ) कुद्लीन हैं और 
( एल्निमातरः ) भूमि को माता माननेवाले हैं। ये दिव्य 
नरब्रीरे हैं । 

“ये भपने आप को ( ज्ातरः ) भाई कहते हैं और 
( सौभगाय स॑ वाजूघु: ) सौभाग्य फे लिये मिलकर यत्न 
करते हैं । इनकी माता ( (क्षिः सुदुघा ) माठृभूमि इनके 
लिये उत्तम पोषण करनेवाली है | !” 

इन सेत्रों में मरुतो का साम्यवाद अच्छी तरह कहा है। 
ये अपने आपको भाई मानते हैं। यह भी सास्यवादियों 
के लिये योग्य ही है । 

ये सैनिक हैं | सेना में कोई रडका नहीं भरती होता, 
कोई वृद्ध भी नहीं भरती होता। प्रायः सब तरुण ही 
भरती होते हैं । इसकिये न इन सें कोई बड़ा हे भर न 
छोटा है, सब समान ही रहते हैं । ये सभी मातृभूमि के 
छिये श्राणों का अर्पण करनेवाले होनेके कारण सब समान- 
तथा सन्म्रान्य होते हैं । 

इस समय तक के घणेन से मरुत्‌| ये सैनिक हैं, यह 
बात पाठक के ध्यान सें आ चुकी होगी | तैनिकों के पास 
शस्त्र होते हैं, उन के शरोर छुडोल होते हैं, सब प्रायः 
समान ऊंचाई के द्ोने के कारण समान होते हैं । सब के 
सिरों पर साफे, मुकुट या शिरस्त्राण समान होते हैं, सब 
का रहनासहना समान होता है। सब सैनिक उक्त कारण 
अपने आप को भाई कहते हैं। सब मातृभूमि के लिये 
श्राणों का अरपेण करते हैं, अपने शरीरों की पवोह न करते 
हुए, देश के लिये लड़ते हैं, सब ही शत्रु को रुकानेधाले 
होते हैं, सब सैनिक सांधिक जीवन में ही रहते हैं, संघ 
के विना ये कभी रहते नहीं, कतार में चछत हैं, सब के 
दारत् समान होते हैं। यह सब वर्णन सैनिकों का है. और 
मरुतों का भी है। अतः पाठक सरुतों को सैनिक समझे 
और संन्नों का आशय जान छें । 

मरुतों की शोभा। 
(गोतसो राष्टरगणण३ | जगती । ) 
प्र ये शुम्मस्ते जनयो न सप्तयो 
यामम्‌ रुद्॒स्य सूनवः सुदंससः । 


श्द्द 


[_ धर्ष २३, अंक ईै. 


रोदसी दि मस्तअक्रिरे घुधे 

मदन्ति धीरा विदयेषु घष्वथ-॥ ९ ॥ 

गोमातरों यच्छुमयस्ते अजिसिः 

तनृषु श॒श्रा दृधिरे विस्कमतः। 

याधन्ते विश्व अभिमातिन अप 

वर्त्मान्येषामनु रीयते घुतम्‌ ॥३॥ 

वि ये अभ्राजन्ते समखास ऋष्टिमिः 

प्रच्यावयन्तो अज्युता चिद्रोजसा । 

मनोजुवो यन्मरुतो रथेष्या 

चृषत्रातासः पृषतीरयग्ध्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

(१६० १-८५) 

# ( ये मरुत: ) जो भरुत (जनयः न) खियोंके समान 
( यासन्‌ ) बाहर जाने के समय (प्र झ्ुभन्‍्ते ) विशेष 
अर्ंकार धारण करते हैं | ये मरुत्‌ ( रुदस्य सूनवः ) रद 
के भथोत शत्रु को रुलानेवाछे वीर के पृशत्र ( सु-दुंससः ) 
उत्तम कर्म करनेवाले ओर (सप्तयः ) शीघ्रगामी हैं । 
मरुतों ने (रोद्सी ) थुकोक और पृथ्वी को ( दुधे ) 
क्षपती बुद्धि के किये साधन ( चकरिरे ) बनाया, ये 
( घृष्वयः ) शत्रु का धर्षण करनेवाले ( बीराः ) बीर 
€ विदयेषु ) युद्धों में ( मदन्ति ) आनन्दित होते हैं।! 


४ ( मो-मातरः ) गाकों लथवा एथ्वीको माता मानने- 
वाले मरुत्‌ (यत्‌ ) जब ( अस्लिमि: शुभयन्ते ) अक्ष- 
कारों से शोमित द्वोते हैं, तब ( तनूषु ) वे अपने शरीरों 
पर ( झुआः विरुक्मतः ) तेजस्त्री ओर चमकनेवाके शख्र 
( दषिरे ) घारण करते हैं। वे ( विश्व भ्भिमातित ) सब 
शत्रु को ( अप बाधन्ते ) पराथूत करते हैं, प्रतिबन्ध करते 
हैं। ( एपां वर्धमानि ) इनके गन के मार्ग पर ( छू 
अनु रीयते ) थी भादि भोग्य पदार्थ ( भनुरीयते ) अबु- 
कूलता के साथ मिलते हैं। ? 


“४ ( ये सुभखासः ) जो उत्तम यज्ञ करनेवाले मशत्‌ 
(ऋषशिमिः वि आजन्ते ) अपने सालों से शोसते हैं। 
जो ( ओजसा ) अपने बल के साथ (अच्चुता) न दिकने- 
वालों को भी ( प्रच्यावयन्ते चित्‌ ) निश्चयपूर्वक दिकक 
देवे हैं। हे मरतो ! (यत्‌ ) जब आप अपने ( रमेंशु 
पृषतीः ) रथों को विचिश्र रंगोंवाली हरिणों या भोड़ियों 
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को जोतते हैं तब (वृष-ब्रातारा: ) वीयंवान्‌ ससूह 
करनेवाले आप (मनो-जुब; ) मन जैसे वेगवान होते हैं।”” 


इन मंत्रों में कहा है कि मरुत्‌ दीर स्त्रियों के समान 
भलकारोंसे खज़ते हैं, ध्ातुका घषण करते हैं, युद्धों से 
भानंदित ढोते हैं, मातृभूमि को माता मानते हैं, भालछे- 
बर्चियों को घारण करते हैं, सब शत्रुओं को स्थानअ्रष्ट करते 
हैं, समूहोंमें रहनेसे इनका बल बढ़ा रहता है। क्षत्रु पर ये 
समूह से ही दमला करते हैं। 

मरुत्‌ वीर स्त्रियों के समान अपने आप को सजाते हैं। 
पाठक यहां सैनिकों की सजावट की ओर देखे । सेनिक 
अपनी वेषभुषा, श्र, बूट्यूट, साफे भादि सब जितना सुद्र 
रखा जा सकता है, उतना सुंदर, स्वच्छ ओर सुडोक रखते 
है । सैनिक जितने भच्छे सजते हैं भोर जितता सजावट का 
रुयाछ करते हैं, उतना कोई और नहीं करता । इस सजा- 
बढ में ही उनका प्रभाव रहता है । इसछिये यह सजावट 
बुरी नहीं हे। 

यहाँ के ' गो>मातरः, पुश्चि-मातरः ? ये शब्द मात्‌- 
भूमि और गो को माता मानने का भाव बताते हैं। 
गोरक्षा करना इस तरह मरुतों का करंब्य दीखता है। 
गोरक्षण, मात्भूमिरक्षण, स्वभाषारक्षण आदि भाव 
'गोमातर: ! में स्पष्ट दीखते हैं । 

( अगस्त्यों मैत्रावरुण; | जगती । ) 


विश्यानि भद्रा मझता रथेष वो 

मिथरपृध्येव तविषाण्यादिता । 

अंसेष्वा वः प्रपेष खादये- 

उक्षे वश्चक्ा सलमया सि वाधुते ॥९॥ 

( ऋ. १-१६६ ) 

४ हू मरुतों ! ( वः रथेषु ) आप के रथों में ( विश्वाति 
भद्रा ) सब कब्याणकारक पदार्थ रहते हैं। ( मिथ- 
स्पृध्या दुव ) परस्पर स्पर्धा के ( तविषाणि भाहिता ) 
सब छात्र रखे हें । ( अंसेष् ) बाहुओं में तथा ( वः प्रप- 
थेषु ) आप के पांवों में ( खादयः ) आभूषण रहते हैं 
ओर भाप के चक्र का ( अक्ष;) कक्ष ( चक्रा समया) 
बक्रों के समीप साथ साथ (वि वावते ) रहता है |! 

मरुतों के रथों पर भरपूर अज्नादि पदार्थ और शस्त्र 
रहते हैं । 

३ 
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मरुत्‌ देवता का परिचय | 


( गोतमो राहूगणः | ज़गती । ) 

श्रा इथेदू ययधपे न जग्मयः। 

श्रवस्यवे। न पृतनास्‌ येतिरे । 

भयन्ते विश्वा सुचना मरुर्ूधयो 

राजान इव लेषसंदशे। नर ॥ ८॥ 

( ऋ. ॥८७ ) 

“ (झूरा इब हत) थे झूरों के सततान (जग्मयः युदुधयः 
न ) शत्रु पर दोइनेवाले योद्धाओं के समान ( अ्रवस्पव: 
न ) यज्ञ की इच्छा करनेवालों के समान ( एतनासु यतिर) 
लड़ाइयों में युद्ध करते हैं। ( मस्कृत. ) मरुतों से 
( विश्वा भुवनानि ) सब भुवन ( भयन्ते ) ढरते है। ये 
मरुत्‌ ( राजानः हव ) राजाभों के समान ( स्वेष-संदशः) 
क्रोधित दीखनेवाले ( नर. ) ये नेता हैं। ” 

युद्ध में मरुतों को आनन्द होता है ) ये ऐसा पराक्रम 
करते हैं कि, जिससे सब विश्व इनसे इरता हे। ऐसे 
पराक्रमी ये वीर हैं । 

( अगस्त्यों मेत्रावरुण | जगवी। ) 

को वोउस्तर्मस्तो ऋश्विद्युतो 

रेजति त्मना दस्वेब जिहया | 

घन्वच्युत इबां न यामनि 

पुरुपेषा अहन्यो नेतशः ॥ ( क. १-१६८-३ ) 

“है ( ऋषिविद्युत३) विद्युत्‌ का शह्त्र बतनेवाऊे मरुतो ! 
(व अन्त; कः ) जाप के अन्दर कोन ( रंजति ) प्रेरणा 
करता है ? क्थवा ( जिह्या दन्वा इव ) जिछ्ला से हनु 
को प्रेरणा मिरती है, बेसी ( व्मना ) स्वयं हि तुम्त प्रेरित 
होते हों ? अथवा तुम्हारे अन्दर रहकर कोई दूसरा तुम्हे 
प्रेरणा देता है ? ( इषां यामनि ) जन्नों की प्राप्ति के छिय 
( घन्वच्युत: न ) अन्तरिक्ष से चूनेवाले उदक की जंसी 
इच्छा करते हैं. अथवा ( भ-हन्य: एतशः न) शिक्षित 
घोडे के समान ( पुरु-अ्रषा:) बहुत दान देनेवाला 
याजक नुम्दें बुछाता हे । ” 

( अगरस्त्यों भन्नावरुण: । गायन्नी । ) 


आरे सा वः सुदांनवों मरुत ऋञ्ञती शहर. 

आरे अदमा यम्रस्यथ |. ( ऋ.: १|३१०२|२ ) 

“है ( खुदानवः मरुतः ) ह दानश्लीक्त मरुतो ! (व: सा 
ऋज्ञतो शरु: ) आप का वह तेजस्वी भाला [ बारे ) 


बेदिक भ्रम ! 


हम से बूर रहे, तथा ( यं भस्यथ ) जिस को तुम फेंकुते 
हो, वह ( अइता ) पत्थर भी हमसे (आरे ) दूर रहे |”? 

अर्थात्‌ तुम्हारा शस्त्र और तुम्हारा पत्थर क्वन्नु पर गिरे, 
हम उस से दूर रह । यहाँ एस्थर भी एक मरुतों का शस्त्र 
कद्दा है| ये पत्थर हाथ से, पांव से भर रस्सी से फेके 
जाते हैं । दथ से भागे, पांव से पीछे और * क्षेपणी ! 
नामक पत्थर फेंकनेवाली रस्सी से बड़ी दूरी पर फेंका 
जाता है। इस रस्सी को * गोफन * ( क्षेपणी ) बोछते 
हैं, इस से आध सेर बजन का पत्थर सो गज पर ऐसे 
वेगसे फेका जाता है कि, जिससे शत्रुका हाथ भी द्वूद जाय। 


प्रतिबंधरहित गाते ! 
( इयावाख्व आश्रेय: | जगती । ) 


न पर्वता न नद्यो धरन्त यो 

यत्राचिध्य॑ मरता गच्छथेडु तत्‌। 

उत द्यावापृथिव्री याथना परि 

शुभ यातामनु रथा अवृत्सत ॥9॥ ( कऋ. ५५५ ) 

८४ हे मरुतों ! ( न पर्वता ) न पर्वत भोर ( न नद्यः ) 
न नदियां ( वः वरनन्‍्त ) आप के मार्ग को प्रतिबन्ध कर 
सकते है, ( यन्न आचिष्य ) जहां जाना चाहते हैं, (तल 
गच्छथ इत्‌ उ ) नहाँ तुम पहुंचते ही हो | तुम चुकोक और 
पृथ्दी पर पहुंचते हो और ( छुप्त यातां ) छुस स्थान को 
पहुंचनेवाले आप के रथ आगे बढते हैं । ” 

यहां लिखा है कि, नदी और पर्वत से मरुत्‌ बीरों को 
किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं होता है | वे जहाँ जहां 
पहुंचना चाहते हैं, पहुंचते ही हैं भौर वहां यश भी 
कमाते है। 

बीच में पवेत भा जाय, नदियों आ जाये, बीच सें 
जलाशय हों अथवा रेतीले मेदान हों, इन सब ॒प्रतिबंधों 
को ये गिनते नहीं । इन के रथ ऐसे होते हैं कि, वे जहाँ 
चाहे वहां जाते और शत्रु को घेर लेते हैं । 

जहां मरुद्‌ जाना चाहते हैं, चहां वे पहुंचते हें ओर 
जिस झय्रु को पराजित काना चाहते हैं, उस को पराजित 
कर छोडते है । 

इनकी गति को रोकनेवाला पृथ्वी, भन्तरिक्ष और चुकोक 
में कोई नहीं है। शत्रु पर विजय प्राप्त करना हो, तो ऐसा 


है 


[ घषे २१, अ्षक ३ 


ही सामथ्य प्राप्त करना चाहिये | अपना दहरएक श्र शत्रसे 
अधिक प्रभावी रहना चाहिये, दरएक रथ शत्रु से अधिक 
सामथ्येज्ञाली रहना चाहिये और अपना हरएक बीर शबरुसे 
शक्ति, बुद्धि भोर बक्ति में अष्ट रहना चादिये । तब विजय 
मिलता है। यह बात मस्तोंके वर्णनमें पाठक देख सकते हैं। 
( कण्वों घोर: | खतोश्ृक्षती । ) 

असाम्योजा विभूथा सुदानवे।5इसामि घृतयः 

शवः। ऋषिदधिषे मरुतः परिमन्यव इजुं न 

घुजत द्विषम्‌॥ ( ऋ, १०३९-१० ) 

“हे ( सुदानवः ) उत्तम दान देनेवाछे मरुतो | ( भ- 
सामि ओज: विभ्वुथः ) अतुछ यक आप घारण करते हैं। 
है ( धूतयः ) शररुकों केपानेवाके मरुतो ! ( असामि शवः ) 
अतुल सामथ्ये आप के पास है। ( ऋषिद्विषे ) ऋषियों 
का द्वेष करनेवाले ( परिमन्‍्यवे ) कोपकारी शत्रु के बंध 
के छिये (द्विष ) विनाशक शस्त्र ( दृषु न ) बाण के 
समान ( खजत ) छोड दो । 

मरुतों का बल बहुत है, उस की तुझना किसी के साथ 
नहीं हो सकती | ज्ञातियों का द्वेष करनेवाछे का नाश 
करने के किये आप ऐसा शस्त्र छोडिए कि, जिस से उस 
शत्ह का पूर्ण नाश हो जावे ! 

धम्नास्त्रप्रयोग । 
(अद्या । त्रिष्डप | ) 

असो या सेना मरुतः परेषां 

अस्मानेत्याजसा स्पधंमाना । 

तां विध्यत तमसापत्रतेन 

यथैषामन्ये अन्य न जानात्‌ ॥६॥ ( अथ्व० ३२ ) 

# है मरतो ! यह जो ( परेषां ) शब्रुओंकी सेना है, जो 
६ अस्मान्‌ ) हम पर स्पर्धा करती हुई, ( ओजसा पूति ) 
देग से भा रही है, (तां) उस सेना को ( अपनतेन 
तमसा ) घबराहट कानेवाले तमसास्त्र से ( विध्यत ) 
वेध लो ( यथा ) जिस से इन में से कोई किसी को ( न 
जातात्‌ ) न ज्ञान सके | ” 

यहां अंधेरा उत्पन्न करनेवाला धूवांखप शस्त्र का वर्णन 
है | इस से एक दूसरे को जान नहीं सकता | 

यहां * अपब्रत तप्त ! नामक अस्त्र का प्रयोग शत्रु की 


ज्येष्ठ १८९४ | 


सेना के ऊपर करने को कहा है। ' क्षपन्त ! का अर्थ 
यह है हि, जिस से करतंवब्य ओर अकर्तंस्थ का ज्ञान नहीं 
होता, शत्रुसैन्‍्य घबरा जाता है और जो नहीं करना 
चाहिये वही करने कगता है। इस घबराहट के कारण 
श्षात्रु की सेना का निश्चय से परामव ता है । 

$ तमस्‌ ! नामक भर्त्र अन्बेरा उस्पन्न करनेवाछा हे। 
पद धूर्वे जैसा ही होगा। आजकरू इस को “ गेस ? 
( 025 ) कहते हैं । धूें का पदों जैसा खड़ा करते हैं 
और उस की ओढ में रह कर झत्रु को सताते हैं | 

/ तमस्‌ ? भर ' अपबत तमस! ये दो विभिन्न 
अख्र होंगे। जाधिक घबराहट करनेवाऊछा तम ही अप््त 
कहकानेयोग्य हो सकता है। यह सरुतों का अस्त्र यहां 
कहा है। पूर्वोक्त अन्यान्य आयुधों के साथ पाठक इस का 
भी विचार करें। 

( ग्ृग्समदः झोनकः | जगती । ) 

कक्षन्ते अभ्वी अस्यो इवाजिषु 

नद॒स्य कर्णस्तुरयनत आशुभिः । 

दिरण्यशिप्रा मरुतो दविध्वतः 

पृक्ष याथ पृषतीमिः समन्यवः ॥३॥ 

इन्घन्व मिरध॑ नुभी रप्यादुधभिः 

अध्चब्ममि: पथिभिश्रीजदणयः | 

आ हूसासो न स्वसराणि गन्तन 

मधोमंदाय मरुतः समस्यवः ॥५॥ 

ते क्षोणीभिररुण भिर्नाव्जिमी 

रुद्रा ऋतस्य सदनेषु वावृध्! | 

निर्मेघमानां अत्येन पाज्सा 

सुश्चन्द्र वर्ण द्धिरे सुपेशसम्‌ ॥रे॥ 

( ऋ २-३४ ) 

6४ है ( द्रिण्यशिश्रा: ) सोने के मुकुट घारण करनेवाले 
(ब्विद्युत:) शब्रुकी कंपानेवाके मरुतों ! (आज़िपु) संप्रामों 
में (भत्यान्‌ भश्वान्‌) चपल घोढ़ों को (उक्षन्ते हव) जैसे 
श्नान कराते हैं. वेसे जो स्नान करते हैं और (नद्स्य कण: 
आशुभि/) दिनहिनानेवाके धोडों के कानों के समान चपकक 
घोढोंके साथ (तुरयन्‍्त) दौढते हैं, भाप (समन्यवः) उत्साह 
वाले (एफतीमि:) बिंदुवाली इरिणियों के साथ ( एश्वे याथ) 
इचिध्वाद्ध के पास, यज्ञ के पास, जाभो। ? | 


२७६ 


मझुत देवता का परिचय | 


५ हे ( आजदू--ऋष्टयः ) चमकनेवाले भालों को धारण 
करनेवाले ( समन्यव३ ) उत्साह से परिपूर्ण मरुतो ! 
( इन्धन्वमि, ) प्रदीक्त, तेजस्वी ( २पशद्‌ू-ऊघलिः ) भत्पूर 
दुग्धादायवाली ( घेनुमिः ) घेनुओों के साथ रहते हुए 
( अध्वस्मन्रिः पथिन्ििः ) अविनाशी सागों से ( हंसासः 
ने ) हंखों के समान ( मधो: मदाय ) मधुर सोमरसपान 
के भानन्द के किये ( स्वसराणि गन्तन ) थज्ञस्थानों के 
पास जाओं। ?! 


४ (रुद्ा:) शत्रुकी रुलानेवाले मरुत ( ऋतस्थ सदने ) 
यज्ञ के मण्डव में (क्षोणीमिः भरुणेमि:ः न अज्िमि ) 
छब्द करनेवाछे, चमकनेवाले अछूकारों के समान (वाब्ूधुः) 
बढ़ते हैं | (तिमेघमानाः) मेघके समान (अत्येन पाजपा ) 
गमनशीछ बल से युक्त ( सुश्रंद्व वण सुपेशर्स ) चमकने- 
वाका आनन्ददायक वर्ण ( दधिरे ) घारण करते हैं। ! 


विवरमार्ग । 
( शयावाइव आश्रेयः । अनुष्टप्‌ । १७ पंक्ति: | ) 


आपययो विपथयोडइन्तस्पथा अनुपथाः । 
एतेमिमेह्य॑ नामभि. यज्ञ विशर ओहते ॥१५॥ 
य ऋष्वा ऋष्टिविधुतः कवयः सन्ति वेघसः। 
तमूष मारुतं गणं नम्रस्पा रमया गिरा ॥१३॥ 
सप्त ते सप्ता शाकिन पकमका दाता ददुः। 
यमुनायामधि श्रुत॑ उद्राधों गब्यं मजे निराधों 
अदच्यं मूजे ॥ १७ ॥ (ऋ, ५५२ ) 


#( आपथयः ) सीधे मार्मसे, ( विपधयः ) प्रतिकूल 
मांगे से, ( अन्तस्पथा ) अन्दर के गुप्त मागे के, विवर के 
मार्ग से, ( अज्भुपथा' ) साथवाछे अनुकूल माग से अर्थात्‌ 
( एतेमिः नामसिः ) इन सब प्रश्चिद्ध मागासे ( विस्तार; ) 
यज्ञों का विध्यार करते हुए ( यज्ञ भोहते ) यज्ञ के पास 
जाते हैं। ? 


+ ज्ञो ( ऋष्वा ) दर्शनीय ( ऋशिवश्युतः ) शश्तों से 
विशेष प्रकाशित, ( कवय- ) ज्ञानी और ( वेघसः ) चेच 
करनेवाले ( सन्ति ) हैं, दे ऋषे ! ( ते मारुत गण ) 
उन भरुतों के गणों को ( नमस्या गिरा ) नमन करने की 
वाणी से ( रमय) आनंदित कर |! 


चैदिक घम । 


४ ( ते शाकिनः सप्त सप्ता: ) थे समर्थ सातसातों के 
संघ ( एक एकां झ्ता ददुः ) एक एक सौ दान देते रहें । 
€ यमुनायां अधिश्र॒त ) यमुना के तीर पर यह भ्रसिद्ध है 
कि, / गब्य राध: डदझूजे ) गोओं का धन दान में दिया 
और ( अश्व राघः निमजे ) घोडोंका घन दानमें दिया। ?! 

इस में चार मार्गों का वर्णन है | मसुत्‌ चारों सागों से 
यज्ञ के प्रति जाते हैं, इन मार्गों में अन्तस्पथ अर्थात्‌ भूमि 
के अन्दर का विवरमार्ग भी हे। ये मरुत्‌ गोभों भौर घोढों 
का दान देते है, इध्यादि बाते इन मंत्रों में मननीय हैं ' 

मरुतों का सामर्थ्य । 
(श्यावाश्व आत्रेयः | जगती । ) 
विधुस्मदसों नरो अद्ममदिद्यवो 

धातत्विषों मख्तः पवेतच्युतः । 

अब्दया चिन्मुहु॒रा हाडुनीवृतः 

स्तनयद्मा रमसा उदोज्लसः ॥ ३ ॥ 

न स जीयते मझुतो न दन्यते 

न खेंघति न व्यथते न रिष्यति । 

नास्य राय उपद्स्यन्ति नोतव 

क्रषियां ये राजानं वा सुपृदथ ॥ ७॥ 

नियुध्वतो ग्रामजितो यथा नरो- 

$येमणो न मरुतः कबन्धिनः । 

पिन्वन्त्युत्स यद्नासोी अस्व॒रन्‌ 

व्युन्दन्ति पृथिवी मध्चे। अन्धसा ॥ ८ ॥ 

( ऋ, ५-५४ ) 

४ ये (नर: मरुत') नेता मस्त ( विद्यन्मदसः ) बिजुली 
के समाने महातेजस्वी, ( अइम-दिद्यच: ) उल्का के समान 
प्रकाशमान, ( वात-त्विषः ) वायु के समान वेबान, 
( पर्वतच्यतः ) पव॑तों को भी स्थान से अष्ट करनेवाके, 
( अब्दया चित्‌ मुहुः था ) पानी देने की अर्थात्‌ वृष्टि 
की इच्छा वारंवार करनेवाले, ( द्ाहुनीवुतः) बिजुली को 


२७९ 


[ वर्ष २३, अंक ६ 


( न सः जीयते ) पराजित नहीं होता, (न हन्यते ) न 
मारा जाता, (न स्तेचति ) न पीछे हटता है, ( न ब्यथते ) 
पीढित नहीं होता और ( न रिप्यति ) नाश को प्राप्त नहीं 
होता। (अस्प राय: न उपदस्यन्ति ) इसके धन क्षीण नहीं 
होते (न ऊतय. ) न उसकी रक्षाएं कम होती हैं । !” 

“४ (यथा आमजितः नरः ) जैसे नगर को जीतनेवाले 
नेतारोगण गये से चलते हैं, तेसे ( नियुत्वत: ) धोड़ों पर 
सवार हुए ये सरुत्‌ ( अर्यमणः कबन्धिनः ) सूर्य के 
समान तेजस्वी होकर जल देने लगते हैं। ( इनासः ) ये 
स्वामी ( यत्‌ ्स्वरन्‌ ) जब शब्द करते हुए ( उत्से 
पिन्वान्त ) होज को ज़क से भर देते हैं, तब ( मध्यः 
अन्धसा ) मधुर जरू से ( एथिवीं ब्युदन्ति ) पृथ्वी को 
भर देते हैं । !? 

मरुत्‌ विजयी वीर हैं। सर्वत्र ( क-बन्धिनः ) ये पानी 
का प्रबन्ध सुरक्षित रखते हैं । ( मध्वः अन्धसा) मधुर 
भ्न्ञ का प्रवन्ध भी सुरक्षित रखते हैं | भन्न ओर जछ का 
प्रबन्ध सुरक्षित रखने के कारण इनका विजय होता है। 
सेनिकों का विजय पेट की पूर्ति से होता है। पाठक विज्ञय 
का यह कारण अवश्य देखें और अपने सेनिकों के प्रबंध 
में ऐसी संब्यवस्था रखें । 

( कण्वों घीर; । बृद्ती । ) 
परा ह यत्‌ श्थिरं हथ नरे। बतंयथा गुरु। 
वि याथन वनिनः पूथिव्याः व्याश्ञा परवतानाम्‌॥ 
(ऋ १३९ ) 

“है (नरः) झूर नेताओं ! ( यत्‌ स्थिर परा हथ ) जो 
स्थावर पदाथे है, उसको तुम तोंढ देते हो, ओर ( गुरु 
बर्तयथाः ) जो बडा भारी पदार्थ हो, उसको तुम हिछाते 
हो, ( एथिव्या: वनिन; वि याथन ) धध्वी पर के बड़े 
वृक्षों को तुम उस्ताड देते हो और (पर्वतानां आशा: वि ) 
पर्वेतों को फाडते हो | ”! 

झूर सेनिक स्थिर पदार्थों को अपने मार्ग से इथा देते 


प्रेरित करनेवाले, ( स्तनयदू-अमाः ) गर्जना सें भी ज्ञिन है बड़े भारी पदार्थों को तोदकर चूण करते हैं, वनों में 


की झाकति प्रकट होती है, ऐसे ये मस्त (रभसा उत्‌ 
ओोजसः ) वेग और सामरथ्यं से युक्त हैं । 

“हे मरुतो ! जिस (ऋषिं) ऋषिको ( वा य॑ राजान वा) 
अथवा जिस राजा को तुम (सुपूदिध ) प्रेरित करते हो, बढ़ 


बड़े बढ़े वृक्षों को वोडकर वहां उत्तम सागे बनाते हैं भौर 
पबंतों को भी फाडक बीच में से मागे निकाछते हैं। 
अर्थात्‌ झूगें को किसी का प्रतिबंध नहीं होता। छूों को 
सब मारे खुले रहते हैं । 


* हयें्ठ २८६४ ] श्जरै 


( कष्वों घौर।। सतोबरहती । ) 


नद्दि व! शबरर्विविदे अधि धवि न भूम्यां 

रिशादसः । युष्माकमस्तु तविषी तनायुजञो 

सद्रासा नू चिदाघूषे ॥ ४॥ ( क. १३५ ) 

४ है (रिशादत. ) दात्रु का नाक्ष करनेवाले मरुतो ! 
( अधि यविं ) चुलोंक में (वः शह्नुः न विविदे ) आप 
के लिये कोई शत्रु नहीं है, ( न भृम्यां ) एथ्वी पर 
भी आप के छिये कोई शत्रु नहीं हे। हे ( रुद्ासः ) 
कात्रु को रुलानेवाले मरुतो ! ( युष्माक॑ युज्ञा ) भाप की 
संघटना से ( भाएवे ) शत्रु पर आक्रमण करने के लिये 
( तना तविषी अस्तु ) विस्तृत सामथ्य आपके पास हो ॥ !! 

क्षाप के सामने यहरनेवाला कोई शत्रु नहीं है जोर 
आप का परस्पर आपस का संगठन ऐसा है कि, आप 
क्षत्र पर हमला करते हैं और शत्रु को रुछा देते हैं । 

( पुनर्वत्सः काण्वः । गायत्री । ) 

वि दृत्र पर्वशा ययः वि पर्व॑तें। अराजिन: । 

चक्राणा बुष्णि पॉस्यम्‌ ॥ २३ ॥ 

अनु प्रितस्य युध्यत शुध्ममांचन्नुत कतुम्‌ । 

अन्विन्द्र चृत्रतुय ॥ २४ ॥ 

विद्युद्धस्ता अभिद्यवः शिप्राः शाष॑न्‌ हिरण्ययीः । 

श॒श्ना व्यज्जत श्रिये ॥ २५ ॥ 

आ ने मणस्य दावने 5शवे हिरण्यपाणिमिः । 

देवास उप गन्तन ॥ २६ ४ 

सद्दो पु णो वज्जहस्ते: कण्यासा अर्सि मरुकधिः । 

सरतुषे दिसण्यवाशिपिः ॥ इ२॥ ( ऋ. ८-७ ) 

४ (अ-राजिन.) राजाकों न माननेवाले, अराजक (बृष्णि 
पॉस्य चक्राणा )बछ के साथ पराक्रम करनेवाले मरुत्‌ 
( जुन्न पर्वेक्ष: विययुः ) बृत्र को जोदजोंड में काटते रहे ॥ 
( युध्यतः त्रित्तस्थ ) युद्ध करनेवाले ब्रितका ( शुष्म अनु 
आावन्‌ ) बल बढाया ( उत कतुं ) भर कर्म की शक्ति भी 
बढायी भोर ( बृततुयें इंदे भन्ु ) व्न के युद्ध में इन्द्र की 
रक्षा की ॥ ( आमिययव: विद्यत्‌-हस्ताः ) तेजस्वी बिजली 
जैसा शस्त्र दवा में ऊंेकर खडे हुए मरुत्‌ ( द्रिरिण्ययी: 
शिप्रा: ) सोनेके घ्िरस्राण ( शीर्षन्‌ ) सिर पर घारण करते 
हैं, ( शआः ख्रिये ब्यंजते ) जो ( श॒ञ्राः ) शोभासे चमकते 
हैं। हे ( देवासः ) देव मरुतो  ( न' सख्तस्य दावते ) 


मर्त्‌ देवती का परिचय ! 


हमारे यज्ञ के प्रति तुम ( हिरण्यपाणिमिः अश्े ) सोने के 
आशभूषणों से युक्त घोडों के साथ ( उप भागन्तन ) भाओ। 
( वच्च हरतेः ) वच्ध हाथ में घारण करनेवाछे ( हिरण्य- 
वाशिभिः ) सोने की कुढठार हाथ में लिये ( मरुझ्ठे ) 
मरुतों के साथ भप्नि की भी (सहः) बल के छिये 
( कण्वासः ) है ज्ञानियों ! ( स्तुषे ) प्रशंसा करो । ” 

इन मंत्रों में मरुतों के शस्त्र बिजुली जैसे चमकनेवाले, 
सोनेकी नकश्ी किये कुठार ओर भाले हैं | मरुतोंके सिर पर ' 
सोने के मुकुट हैं, श्वेत पोषाख किये हैं। और ये शक्ति के 
कामों के लिये प्रासिद्ध हैं, एसा बणेन है । 

सिर पर सोने के मुकुट, जथवा जरतारी के साफे हैं, 
सोने के भूषण हाथों में धारण झिये हैं, सोने की नकशी 
के कुठार हाथों में घारण किये हैं । प्रह वर्णन मरुतों का 
है। इन्द्र के ये सैनिक हैं | 

( सोभरिः काण्व; | सतो बहती ॥ ) 
गीमिंवाणे अज्यते साभराणां रथे कोशे 
हिरण्यये। गोबन्धवा। सुजातास इषे भुजे 
महांते| नः स्परस नु॥ ( ऋ. ८-२०-८ ) 

“४ ( हिरण्यये रथे कोशे ) सोनेके रथके बीचसें ( सो भ- 
रीणां गीर्सि ) सोभरीयों की प्रशंसा के साथ / बाण: 
अज्यते ) वाणनामक वाद्य बजने छा | ( गो-वन्धवः ) 
गोओों के भाई ( सुजातासः ) उत्तम जन्मे हुए, उत्तम 
कुल में जन्म जिन का हुआ है। अतः (महानत ) बढ़े 
मरुत्‌ ( नः इपे भुजे ) हमारे अन्न का भोग करने के लिये 
( स्परसे लु ) शीघ्र आ जाय । ”! 

यहां मर॒तों को गोओं के भाई कहा है | गौओों के साथ 
इन का इतना सम्बन्ध है। इन की बढ्विने गोवे हैं। ये 
मरुत्‌ अपने रथ में वाण नामक वाद्य बजाते हैं | घाण वाद 
१०० वारों का है ओर छोटे दोछ जैसा चमड़े का भी 
दोता है । 

ओषधी ज्ञान । 
( सोभरि काण्वः । सतोनूहती । ) 


विश्व पदयन्तो बिभूथा तनृष्या तेना नो अधि 
घोचत । क्षमा रपो मरुत्‌ आतुरस्य न इष्कर्ता 
विएहुत पुना ॥ (के ८२०२६ ) 
“ हे मरुतो ! (विश्व पश्यन्तः ) सब कुछ जानने राछे 


वैदिक धरम । 


आप (नः तनूषु ) इमारे शरीरों के पास ( बिश्वरथ: ) 
भोषध के आओं और ( तेवन अधि बोचत ) उस से हमें 
नीरोग होने का उपदेश करों। ( नः आतुरस्य ) हमारे 
में जो रोगी हो, उस के पाससे ( रपः क्षमा ) दोष दूर करो 
और ( विप्हुत पुनः इष्कर्ता ) टूटेफूटे य| जखमी को फिर 
निदॉष करो । ?! 

मरुत्‌ सैनिक हैं, पर वे ओषधिविद्या को जानते हैं, 
जखसमियों की सेवा करना उत को मालूम है, पहिके से 
नीरोग रहने के किये जो सावधानी रखनी चादिये, वह 
भी उन को सालूम है । सैनिक्रों को दुवाइयों का थोडा 
ज्ञान चाहिये । 

( गोतमों राष्टूगणः । जगती । ) 

उपहरेष यदचिध्य॑ यर्यि 

घय हघ मरुतः केनचित्‌ पथा ! 

श्रोतन्ति फोशा उप चो रथेप्वा 

घ॒तमक्षता मधुवर्णमचते ॥१॥ 

प्रैषाम:मेषु विध्रेष रेजते 

भूमियामेए यद्ध युऊजते शुभे । 

ते क्रीछया घुनये श्राजदृष्टयः 

स्वयं महित्वं पनयंत घृत्तयः ॥ै॥ (१-८७ ) 

५ हे ( मरुतः ) सरुतो ! ( वयः इव ) पक्षियोंके समान 
( केन चित्‌ पथा ) जिस चाहे उस मार्ग से ( उपहृ्षु ) 
आकाश में (यत्‌ ) जब (याये आविध्व ) गमनमार्ग निश्चित 
करते हैं, तय ( वः रथेषु ) आप के रथों में (कोशाः उप आ 
श्रोतन्ति ) खजाने खुले होते हैं ओर आप (अ्चते ) उपासक 
के लिये ( मधुवण घृत ) शुद्ध घी ( उक्षता ) सीचते हैं । " 

४ ( यत्‌ ह ) जब मरुत ( शुभ युज्ञते ) शोभाके लिये 
रथ जोतते हैं, तब (एपां ) इन के ( अज्मेषु यामेषु ) 
घुददौड के गमनों से ( भूमि: ) भूमि ( विशुरा इब ) 
पति से” वियक्त खी के समान ( रेजते ) कांपती रहती है। 
ये मरुत ( क्रीथ: ) खेलों में प्रवोण ( घुनयः ) हिलाने- 
वाले ( आजतु-ऋष्य: ) चमकनेवाले भाले धारण 
करनेबाले ( घृतय ) चलानेवाके ( स्वयं मदहिस्व ) अपना 
ही महत्व स्वयं ( पनयन्त ) व्यवहार से बताते हैं। ?” 

इन मंत्रों के वर्णन से स्पष्ट है कि, आकाश में मिस 
बाददे उस मार्ग से जानेवाके मरुतों के विमान पक्षियों नैखे 


स््ड 


[वर्ष २३, अंक ९ 


अमण करते हैं। तथा इन के वाहन जब भूमि पर से 
घूमने छगते हैं, तब भूमि कांपने लगती है। यह चणेन 
बढ़ी गादियों का है लोर निःसंदेह विमानों का है, पक्षी 
जैसे जो आकाश में घूमते हैं। ये निःसंदेद विभान दी हैं। 


वीरता और धन । 
( यृश्समदः शौमकः | जगती । ) 

त॑ व: शर्ध मारुतं सुम्नथ गिरा 

उपब्र॒वे नमसा दैवय॑ जनम । 

यथा रयि स्वेबोरं नशामहा 

अपत्य-साखं श्रुत्यं द्वे दिये ॥ ( कऋ. २-३०-११) 

८ हे मरुतो ! में ( सुम्नयः ) सुख की इच्छा करनेवाला 
उपासक (त॑ वः मारुतं छ्र्घ) उस आप के मरुत्समूह- 
रूपी बल को तथा (देव्यं जन ) दिव्य जनों को ( नमसा 
गिरा ) प्रणाम से और वाणी से ( उप ब्रुवे ) प्रशंसित करते 
हैं। हमें ( दिये दिये ) प्रतिदिन ( सर्ववीरं) सब वीरों से 
युक्त ( अपत्यसाच ) संतानों से युक्त और ( श्रुत्यं ) यज्ष से 
युक्त ( रथि ) धन ( नश्ञामहे ) प्राप्त हो । 

धन ऐसा चाहिये कि, जिस के साथ इमें वीरता, संतान 
ओर यश मिले । वीरता के विना धन मिकना अप्तभव है 
ओर सुराक्षित रखचा भी असंभवही है | 

मरुतों के विशेषणों का विचार । ' 

अब मस्त्यत्तों में जो विज्षेषण श्रयुक्त हुए हैं, उन का 
विचार करते हैं | यहां विचाराथ थोडेसे ही विशेषण छिये 
हैं और इन के स्थान के निर्देश पाठक सूची में देख सकते 
हैं, इस लिये यहां दिये नहीं हैं-- 

भाई मरुत्‌। 

ये मरुत्‌ आपस में समान भाई हैं, न इन में (अज्ये- 
छासः ) कोई बड़ा है, न इनमें कोई ( अम्रध्यमात्नः ) 
मध्यम है ओर न इनमें कोई ( अकनिष्ठासः' ) कनिष्ठ 
है, ( अचरसा' ) नीच भी इन में कोई नहीं है, तथापि 
गुणों से ये ( ज्येघ्लासः ) श्रेष्ठ हैं, भौर ( बुद्धाः ) गुणों 
से ये बढ़े भी है। ये ( अनू-आनताः ) किसीके सामने 
नमते भी नहीं, उप्र बृत्ि से रहते हैं, ये (सु-जातास:) 
कुलीन हैं जोर ये सब मरुत्‌ जापसमें (श्रातर:) भाई भाई 
हैं। थे आपस में परस्पर भाई दी अपने भाप को कहते हैं| 


- भ्येष्ठ १८६७ ] 


जनता के सेवक । 


मरुत ( नु-साथः ) जनता की सेवा करनेवाले है, 
( नरः, धीरा: ) ये नेता हैं, वीर हैं, जनता की (त्रातार:) 
रक्षा करनेवाले हैं। ये ( मानुषास;, विश्वकृष्टयः ) 
मनुष्य है, सब मानव ही मरुत हैं। ये ( अद्वेषः ) किसी 
का द्वेंष नहीं करते, ( अमव॒न्त- ) ये बलवान होते हैं । 
ये ( घोरवर्पसः ) बड़े शरीरवाले होते हैं और ( पृत- 
वक्षसः ) पविन्न कायो सें अपने बक का भ्रप॑ण करनेवाले 
होते हैं । 

ये ( प्रक्कीडिनः ) विशेष खेलनेवाले अथवा खेलों 
में प्रेम रखनेवाले हैं, ( अदाभ्याः) ये कभी दबे नहीं 
जाठे भार ( अधुष्टासः ) कोई इनको डर भी नहीं बता 
सकता | 

ये मर्द ( अच्युता ओजसा प्रच्यावयंतः ) स्वयं 
अपने स्थान से ब्रष्ट नहीं होते, पर भ्पन्री शक्ति से सब 
शत्रुओं को स्थानश्रष्ट करते हैं । 


गोसेवा करनेवाले । 


मरुत्‌ ( गा-मातरः, पश्िप्रातरः, पश्षेः पन्ना: ) 
गो को माता माननेवाले, भूमि को माता माननेवाले: 
मातुृभूसि की सेवा करनेवाले हैं, ( गा-बंधघः ) गो के 
भाई जैसे ये बर्तते हैं । 

थोड़े पास रखते हैं । 

मरुत्‌ वीर ( अश्वयुजः ) बोढडों को अपने रथों को 
जोतनेवाल्े द्वोते हैं, तथा ( स्थश्वाः ) उत्तम धोढोंवाछे, 
( अरुणाश्वाः रोदितः ) छाल रंगोंवाले घोड़ों को पास 
रखनेवाले, (पृषतीः) धब्बोवारे घोडोसे वुक्त, (आशवः) 
स्वरा से दोइनेवाले घोडों से युक्त, (सुयमराः ) शिक्षित 
घोडोंबाले ऐसे मरुतों के घोड़ों का वणन हैं | इसलिये 
मरुतों को ( अनर्वाणः ) कहा है, यहां घोड़ों को अपने 
पास न रखनेवाले ऐसा अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि 
पूर्वोक्त विशेषणों से यह अर्थ विरुद है । इसलिये ( अन 
अर्वाणः ) का अथे हीन भावों को अपने पास न रखने- 
वाले, झगड़ालु वृत्तियों से रह्वित क्षादि जर्थ हस शब्द का 
करना योग्य हे । 


२७५ 


मछ्त्‌ देवता का परिचय! 


मरुतों का रथ । 


« मस्तों का रथ ( हिरण्यरथाः, हिरण्यया: ) सोने 
का है, रथ के पहिये भी ( हिरण्यचकऋाः ) सोने के हैं । 
ये रथ बद्दे (खुरथाः ) सुंदर हैं, ( सुखा;) अन्दर 
बने से सुब् होता है, ( विद्युन्मन्तः ) बिजली की युक्ति 
इनके रथों में हैं। ( ऋशिमंतः ) शस्त्र इनके रथों पर होते 
है। ( अभ्वपर्णा: ) घोडे ही इतके रथों के पंख हैं, भधोव्‌ 
अश्रशक्ति से ही ये रथ दौइते है) इस तरह इन के 
रथों का वर्णन है | 


शब्रुनाश । 


मरुतों के पास तेजरदी शस्त्रास्त्र भरपूर हैं, इस के 
बर्णन पूर्वस्थान में आा गये है। इन शास्त्रों से थे 
(रिशांदसः ) शत्रु का नाश करते हैं ओर जनता कीं 
रक्षा करते हैं । 

मरुतों के विशेषणों का विचार करने से इस तरह शान 
होता है । 


स्वरूप । 


मरुतों का स्वरूप अध्यास्म सें ' ब्राण ? है, अधिदेवत 
में ' बाय * है और भधिभूत अथोत्‌ मानवों में ' धीर ? 
है। भतः मरतों के मंत्रों में * प्राण, वीर, ओर वायु * के 
वर्णन हम देखते हैं । 


प्रचण्ड वायु, आंधी, बादल, मेघ, भोले, वुष्टि आदि 
का वर्णन मरुतों के सूक्तों में है, पर वह इस ढंग से है 
कि, जिससे वीरों का ही वह है, ऐसा प्रतीत होता है। 
अध्यात्म, अधिभूत भीर अधिदेवत में मिछकर सामा- 
ल्यतः मरुतों का वर्णन इन सूक्तों में है, इसी छिये “ प्राण, 
बीर और वायु * का वर्णन इन सुक्तों में सूक्ष्म दृष्टि से 
प्रतीत होता है | पाठक इस तरह इन सूक्तों का विचार 
करें ओर वीरभाव का लाभ प्राप्त करें । 


श्ली० दा० सातवलेकर, 


जीच, ( जि. सातारा ) 
अध्यक्ष-स्वाध्याय-सण्डक ॥ 
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ा्ख ब्र्खट्-ी 


बंद का रहस्थ। 


चौथा अध्याय। 


आध्यात्मिक वाद के आधार । 
[ छेखऋ- श्री० योगी अरबिद घोष; अनुवादक- श्री स्वामी अभयदेवजी ] 


वेदों के अथ के विषय में कोई बाद निश्चित भीर- 


युक्तियुक्त हो सके, इसके लिये यह आवश्यक है कि वह 
ऐसे आधारपर टिका हो, जो कि स्पष्ट तौरपर स्वयं वेद की 
ही भाषा में विद्यमान हो । चाद्दे वेद सें जो सामग्री है, 
डसका अधिक भाग प्रतीकों और अलंकारोंका एक समदाय 
हो, जिसका आश्यय कि खोज कर पता छ गानेकी भावज्यकता 
है, तो भी मंत्रोंकी स्पष्ट भाषासेंहीं हसें साफ साथ निर्देश 
मिलने चाहियें, जो कि वेद का आशय समझने में हमारा 
पथप्रदृ्शन करें | नहीं तो, क्योकि प्रतीक स्वयं संदिग्ध अर्थ 
को देनेवाले है, इसलिये यद् खतरा है कि, ऋषियोंने जिन 
भलंकारों को चुना है, उनके वास्तविक अभिग्राय को ढूंढ 
निकलनेके बजाय कही हम अपनी स्वत्तेत्र कल्पनाओों भार 
पसन्‍्दुगी के बलपर कुछ और ही वस्तु न गढ डालें | इस 
अवस्थामें, हमारा सिद्धान्त चाहे कितनाही बुद्धिपृवेक और 
पूर्ण क्वों न हो, यह हवाई किले बनानेके समान होगा, जों 
कि बेशक शानदार हो, पर उसमें कोई वास्तविकता या सार 
नहीं होगा । 

इसलिये हमारा सबसे पहिला कतेब्य यह है' कि, हम 
इस बात का निश्चय करें कि, अछकारों और श्रतीकों के 
अतिरिक्त वेदमंत्रो की स्पष्ट भाषा में आध्यात्मिक विचारों 
का पर्याप्त बीज विद्यमान है या नहीं, जो कि हमारी इस 
कलएताको न्‍्यायोचित लिछ कर सके कि, बेद का जंगछी 
ओर अनधड़ अरथकी अपेक्षा एक उच्चतर अर्थ है। भर इसके 
बाद हमें, जहां तक द्वो सके खर्य सूक्तों की अन्तःसाक्षीके 
ही द्वारा, प्रश्नेक प्रतीक मर भक्ूकार का वास्तविक अभिपुण्य 
क्या है, तथा वैदिक देवताओंमेंसे प्र्येछका अलग अछग ठीक 
ठीक आध्यात्सिक व्यापार क्‍या है, यह मालूम करना होगा। 
बेदकी प्रत्येक नियत भाषाका एक हिथर, न कि इच्छानुसार 
बद्रूता रहनेवाला, भथे पता छगाना होगा, जिसकी कि 


प्राम्ाणिकता ठीक ठीक भाषाविज्ञान से पुष्ट होती हो भर 
जो क्षि उस प्रकरणमें जहां कि वह शब्द आता है, खभावतः 
ही बिल्कुल उपयुक्त बैठता हो । क्योंकि जेसा कि पहलेही 
कहा जा चुका है, वेदमंत्रों की भाषा एक नियत तथा 
अपरिकतंनीय भाषा है, यह सावधानी के साथ सुरक्षित 
तथा निदोष रूपसे जादर पाई हुईं वाणी है, जो कि या तो 
एक विधिविधानसम्बन्धी सम्प्रदाय ओर वाजिकरू कर्मकांड 
को अथवा एक परम्परागत सिद्धांत भर सतत भनुभूतिको 
संगतिपूर्दक अभिव्यक्त करती है। यदि वैदिक ऋषियों की 
भाषा स्वच्छन्द्‌ तथा परिवर्तेनीय होती, यदि उनके विचार 
स्पष्ट तौरसे ऊचकीली, भरिथर और अनियत हालतमें होते, 
हम जो ऐसा कहते हैं, कि उनकी परिभाषाओं में जेसा 
चाहो वैसा अर्थ कर छेने की सुकभ छूट भौर भसंगति है, 
यह बात तथा उसके विचारोंम जो सम्बन्ध हम छंगाते हैं, 
वह सब न्याय्य अथवा सहाय हों सकता था। परन्तु वेदमंत्र 
स्वये बिल्कुल भ्रद्यक्षद्वी दीक इसके विरुद्ध साक्षी देते हैं । 
इसलिये इसें यह माँग उपस्थित करनेका अधिकार हैं. कि 
व्याख्याकार को अपनी व्याख्या करते हुए पेंसीही सचाई 
जीर सतर्कता रखनी चाहिये, जेंसे कि उस मूलमें रक्‍खी 
गई हैं जिसकी कि वह व्याख्या करना चाहता है। वेदिक 
घर के निमित्त विचारों ओर बेदुकी अपनी परिभाषाओंमें 
स्पष्ट ही एक अविच्छित्ष सम्बन्ध हे, उनकी व्याख्या सें 
यदि असंगति और अनिश्चितता होगी, तो उससे केवछ 
यही सिद्ध होगा कि, व्यास्याकार ठीक ठीक सम्बन्ध कों 
पता छगाने में जसफरू रहा है, न कि यह कि वेद की 
प्रद्मक्ष धाक्षी आरन्तिजनक है | 


इस ग्ररम्मिक प्रयासकों सतर्कता तथा सावधानी के 
साथ कर खुकने के पश्चात्‌ यदि मन्त्रोंके अनुवाद के द्वारा 
यह दिखाया जा सके कि, जो अर्थ हमने निश्चित किये थे 


अवेष्ठ १८६४] 


वे स्वाभाविकतया ओर आसानी के साथ किसीभी ग्रकरणमे 
ठीक बेठते हैं, यदि उन अथोंकों हम ऐसा पायें कि, उनसे 
घुंधले दीखनेवाले प्रकरण स्पष्ट हो जाते हैं और जहां पद्विके 
कैयवछ असंगति और अच्यवस्था मालूम होती थी, वहां 
उनसे समझमें आनेयोग्य और स्पष्ट स्पष्ट संगति दीखने 
छग्ती है; यदि पूर के पूरे सूक्त इस प्रकार एक स्पष्ट और 
सुधम्बद्ध अभिभ्राय को देने छग जाये ओर क्रमबद्ध सन्त्र 
सम्बद्ध विचारोंडी एक युक्तियुक्त शद्भुढा को दिखाने लगे, 
ओर कुछ मिलाकर जो परिणाम निकले, वह यदि सिद्धान्तों 
का पक गर्भीर, संगत तथा पूर्ण समुदाब हो, तो हमारी 
कह्पता को यह अधिकार द्ोगा कि, वह दूसरी कह्पनाओं 
के मुझ़ाबलेमें खड़ी हों ओर जहां वे इसके विरोधसें जाती 
हों, वहाँ उन्हें ललकारे या जहां वे इसके परिणामोसे 
संगति रखती हों, वहां उन्हें पूर्ण बनाये। न ही उस अवस्था 
में हमारी स्थापना की संभवनीयता अपेक्षाकृत कम्र होगी, 
बारिक इसके विपरीत इसकी युक्तियुक्तता पुष्ट ही होगी | यदि 
यह पता छगे कि इस प्रकार वेद में जो बिचारों और 
लिद्धान्तों का समुदाय प्रकट हुभा है, चह उस उत्तरवर्ती 
भारतीय विचार और धार्मिक भनुभूति का एक भरपेक्षाकृत 
अधिक प्राचीन रूप है, जो कि स्वभावतः वेदान्त और 
पुराणके जनक हैं। 


ऐसा बडा ओर सूक्ष्प्र प्रयास इस छोटीसी घोर संक्षिप्त 
लेखमाला के क्षेत्रसे “बाहर की बात है । इन अध्यायोंको 
लिखने का मेरा प्रयोजन केंचक यह है कि उनके लिये 
जो कि उस्त सूत्र का शनुकरण करना चाहते हैं, जिसे कि 
मेंने पाया है, उस सार्गे का और उसमें आनेवाले मुख्य 
मुख्य मोडोंका द्र्दशेन कराऊं-डच परिणामोंका दिग्दशन 
“क्राऊ, जिनपर कि में पहुंचा हूं भौर उन सुख्य निर्देशोंका 
जिनके द्वारा कि वेद्‌ स्त्रयमेष उन परिसाणों तक पहुंचनेसें 
हमारी सहायता करता है । ओर सबसे पहिले, यह मुझे 
डायित प्रतीत होता है कि, में यह स्पष्ट कर दूं कि, यह 
कल्पना सेरे श्रपने सनमें किस प्रकार उदय हुईं, जिससे 
कि पाठक जिस दिल्लाकों मेंने अपनाया है, उसे आधिक 
अच्छी प्रकार समझ सकें, अथवा हो सकता है कि, मेरे 
कोई पूर्वपक्षपात या मेरी अपनी वेयक्तिक अभिरुचियां 
हों, जिन्होंने कि इस कठिन प्रश्पर होनेवाली युक्ति-शुद्धरा 

ह- 
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वेद का रहस्य | 


के यथोचित प्रयोग को सीमित करे दिया दो या उसे 
प्रभ'वित किया हो, तो उसको, यदि पाठक चाहे, निवारण 
कर सकें । 

जैसा कि अधिकांश शिक्षित भारतीय करते है, मेने 
भी ख्यं वेद को पढनेसे पहलेही विना परीक्षा किये 
योरोपियन विद्वानों के परिणामों को कुछ भी अतिकार किये 
बगैर वेश का वसा ही स्वौकार कर लिया था, जो परिणाम 
कि आचीन मन्त्रों की धामिक दृष्टि तथा परतिहाध्िक व 
जाति--विज्ञानसम्बन्धी दृष्टि दोनों के विषय में थे। इसके 
फलस्वरूप, फिर आधुनिक रंगमें रंगे हिन्दु--मतसे स्वीकृत 
सामान्य दिशाकाही अनुसरण करते हुए, भेने उपनिषदों 
कोही भारतीय विचार ओर घमका आचीन ख्रोत, सच्चा 
चेद, ज्ञान को आदि पुस्तक समझ लिया था। ऋग्वेद के 
जो भाधुनिक जनुवाद प्राप्त है, केवछमात्र वही सब कुछ 
था जो के में इस गम्भीर धरपुस्तक के विषयमें जानता 
था और इस ऋग्वेद को मे यही समझता था कि, यह 
हमारे राष्ट्रीय इतिहास का एक महत्त्वपर्ण लेखा है, परन्तु 
विचारके इतिहास के रूपमें या एक सजीव आशिक अनु- 
भूति के रूपसें मुझे इसका मूल्य या इसको महत्ता बहुत 
थोड़ी प्रतीत होती थी । 

बेदिक विचारके साथ मेरा प्रथम परिचय अग्रत्यक्ष रूपसे 
उस ससय हुआ, जब कि भे भारतीय योग की जिधि के 
अनुसार आत्मविकास की किन्‍हों दिशाओंसें अभ्यास कर 
रहा था। भात्मविकासकी ये दिल्लाएं स्त्रतः ही हमारे पूर्व 
पितरोंसे भनुर्त, भाचीन और क्षब अन+यस्त सार्गों की 
ओर भेरे अनजानेही प्रवृत्ति रखती थीं। इस समय मेर 
मनसें प्रतीकरूप नामोंकी एक झुझ्जुछा उठनी सुरू हुई, जो 
प्रतीक के किन्हीं ऐसी आध्यास्मिक अनुभूतियोंसे सम्बद्ध 
थे, जो भनुभूतियां नियमित रूपसे होनी आरंभ हो खुकी 
थीं, और उनके बींचसे तीन खीलिड्जी शक्तियों! इका, 
सरस्वती, सरमाके श्रर्ताक आये, जो कि अन्तज्ञोनमय बुद्धि 
को चार शक्तियां में से तीन कौ--क्रमशः सरुवत;प्रकाश 
(हि शे४४४०)), अन्ताप्रेरणा ([79[#708000) जार 
अन्वर्ज्ञान ([7६0४४४०0) की धोतक थीं । इन नामोंसें से 
दो मुझे इस रूपमें सुपरिचित्त नहीं थे कि, ये वैदिक देवियो 
के नाम हैं, बल्कि इससे कहीं अधिक इनके विषयमें में 


ब्रेदिक धर्म ! 


यह समझता था कि, ये प्रचलित हिग्दुध्म या प्राचीन 
पोसणिक कथानकोंके साथ सम्बन्ध रखती हैं, अर्थात्‌ 
“अरस्वरती विद्या की देवी हे और 'इक्' चन्द्रवंह्ञकी माता 
है। परुनु तीसरी 'सरमा' से में प्मांस रूप से परिचित 
था तथापि इसकी जो आकृति भेरे अन्दर उठो थी, उसमें 
ओर उस स्वर्ग की कुतिया (सरमा') में में कोई सम्बन्ध 
निश्चित नहीं कर सका, जो कि 'सरमा' मेरी सछतिमें आर्गेव 
हेलन (॥72ए० मि९९७) + के साथ जुडी हुईं थी भोर 
केवछ उस भीतिक उपा के रूपक की धोतक थी, जो खोई 
हुई प्रकाश की गोंबों को खोज़ते खोजते भम्धकार की 
झक्तियों की गुफामें धुष जाती है । एक बार यदि सूल सूत्र 
मिर ज्ञाता, इस बात का सूत्र कि भोतिक प्रकाश मानधिक 
प्रकाश को निरूपित करता है, तो यह समझ जाना आसान 
था हि, रत्रगों की कुतिया ('सरमा?) अस्तशोच हो सकता 
है, जो कि भवचेतव मन (5एछ000/000४ छा) की 
अन्धेरी गुफाओंके अन्दर प्रवेश करता है, ताकि उन गुफाओों 
में बन्द पडे हुए ज्ञान के चमकीले प्रकाशों को छुटकारा 
दिलाने की और छूटकर उनके जगमगाने की तैयारी करे । 
परन्तु वह सूत्र नहीं मिला, और में प्रतीकृके किसी साइइय 
के बिना, केवल नामके साइइय की कब्पित करनेके एलेये 
बाध्य हुआ । 

पहिले पहछ गंभीरतापूर्वक मेरे विचार वेद की भोर 
तब भाकृष्ट हुए जब कि में दक्षिण भारतमें रहता था| 
दो बातोने जो के बलात्‌ मेरे मनपर आकर पढ़ीं, उत्तरीय 
आये और दक्षिणीय द्वविडियों के बीच जातीय विभाग के 
भरे विश्वासपर, जिस विश्वास को भेने दूधरोंसे लिया था, 
एक भारी आधात पहुंचाया। मेरा यह जातीय विभागका 
विश्वात्त पुणत, निर्भर करता था, डस कह्मिठ भेदपर जो 





» अ्रीक गाथाशाश्न को एक देवी । 
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कि आयी तथ। द्रविडियोंके भौतिक रूपोर्मे किया गया है, 
दथा उस अपेक्षाकृत अधिक निश्चित तिसनादिता पर जो 
कि उत्तरीय संस्कृतजस्य तथा दक्षिणीव संस्कृतामिश्न 
भाषाओं के बीच में पाई जाती है । में उन नये सती से 
तो अवश्य परिचित था, जिनके अनुसार कि सारतके पुण्य« 
द्वीपपर एकही सचर्णजाति, श्रविदजाति या भारत-अफंगान 
([700-4 (/90) जाति, निवास करती है, परन्तु अब तक 
मैंने इनकों कभी अधिक महत्त्व नहीं दिया था । पर दृक्षिण 
भारतमें मुझपर यह छाप पडनेमें बहुत समय नहीं लगा 
कि, तामिल जातिमें उत्तरीय या 'आयेन” रूप विधमान है। 
जिघर भी मे मुह, एक चकित कर देनेबाली स्पष्टता के 
साथ मुझे यह प्रतीत हुआ कि में न केचछ अक्मणोमें किंतु 
सभी जातियों और श्रेणिग्रोंमें महाराष्ट्र, गुजरात, हिं दुस्थान 
के अपने मित्रों के उन्हीं पुराने परिचित चेहरों, रूपों, 
आकृतियों को पहचान रहा हूं, बल्कि अपने भान्त बंगाक 
भी, यद्यपि यह समानता क्षपेक्षकृत कम ब्यापक् रूपसें 
कैली हुईं थी। जो छाप मुझपर पड़ी, वह यद्ट थी कि मात्तों 
उत्तर की सभी जातियों, उपजातियों की एक सेना दक्षिण 
में उतरकर आई हो और आकर जो कोई भी छोग यहां 
पहिलेसे बसे हुए हों, उनमें हिल मिल गई हों। दक्षिणीय 
रूप की एक सामान्य छाप बची रही, परन्तु ब्यक्तियों की 
मुखाकृतियों का अध्ययन करते हुए उस रूप को इढताके 
साथ्र स्थापित कर सकना असम्भव था । और अन्तमें यह 
घारणा बनाग्रे बिना में नहीं रह सका कि जो कुछ भी संकर 
हो गये हों, चाई जो भी प्रादेशिक भेद विकसित हो गये 
हों, सब विभेदोंके पीछे सारे भारतमें एक भोतिक और 
सांस्कृतिक रूप + (7.9९) की एकता अवइय है। बाकी, 
यह है परिणाम जिसकी ओर पहुंचनेकी स्वयं »जाति-विश्ञान « 


+ मेने यह पसन्द किया है कि यहा जाति ( 4808 ) झाब्द का प्रयोग न करूं क्योंकि जाति एक ऐसी चाज है जो जैसा 
के इसके विषय्र में साधारणतया समझा जाता है उसकी अपेक्षा बहुत अधिक अस्पष्ट है और इसका निश्चय करना बहुत कठिन है। 
“जाति के विषयमे सोचते हुए सर्वसाधारण मनमे जो ताज भेद प्रचलित है, वे यहां कुछ भी प्रयोजन के नहीं हैं। 

> यह यह मानकर कहा है कि जातिविज्ञानसम्बन्धी कल्पनाएं सर्वथा किसी प्रमाणपर आप्रित है | पर जातिविज्ञान का एक 
मात्र दृढ़ आधार यह मत है कि मल॒ष्य का कपाल वंशपरम्परा से अर्परिवतनीय है जिस मतको कि अब ललकारा जाने झमा हे । 
यदि यह असिद्ध हो जाता हैं तो इसके साथ यह सारा का सारा विज्ञानही असिद्ध हो जाता है। 
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सम्बन्धी विचार भी बहुत अधिक प्रवृत्ति रखता है । 


परन्तु तों फिर उस तीत्र भेद का क्‍या होगा, जों कि 
भाषाविक्षानियोंने जाये तथा द्वविड जातियों के वीचमें 
घना रफ्खा है ? यह समाप्त हो जाता है। यदि किसी 
तरह आयेजातिके आक्रमण को मानही हछिया जाय, तो 
हमें या तो यह मानना होगा कि इसने भारत को आयोसे 
भर दिया और इस तरह बहुत थोदेसे अन्य परिव्त॑नोंके 
साथ इसीने यहांके छोगों के भोतिक रूप को निश्चित 
किया, अथवा यह मानना पड़ेगा कि एक कम सभ्य ज्ञाति 
के छोटे छोटे दछही यहां आ घुसे थे, जो कि बदुऊ कर चोरे 
धीरे भादिम निवासियों जेसे हो गये । तो फिर आगे हमें 
बह कल्पना करनी पढ़ती है कि, ऐसे विशारुफ्रय द्वीए में 
खाकर भी जहाँ कि सभ्य लॉग रहते थे, जो कि बड़े बढ़े 
नगरों को बनानेवाले थे, दृर-दूर तक व्यापार करनेवाले 
ये, जो मानसिक तथा क्रारमिक संस्कृतिसे भी शून्य नहीं 
थे, उनपर वे आक्रान्ता अपनी भाषा, धर्म, विचारों और 
रीतिरिवाजों को थोप देनेमें समथ हो सके। ऐश्ा कोई 
घमरकार तमी संभव हो सकता था, यदि आाक्रान्ताओों की 
बहुतदी भषिक संगठेत अपनी भाषा होती, रचनाश्मक 
मनकी अधिक बड़ी शक्ति होतो ओर अपेक्षया अधिक 
प्रवकत धार्मिक स्वरूपता और भावना होंती । 


भौर दो जातियोंके मिलाने की कल्पना को पु करनेके 
डिये भाषाके भेद की बात तो सक्म विद्यमान रहती दी है । 
परन्तु इस विषयमें भी मेरे पहिक् के बने हुए विचार 
गड़बड़ जोर आान्त निकले | क्डोंकि तामिर द्वब्दोंछ 
परीक्षा करनेपर, जो कि यद्यपि देखनेमें संसक्ृतके रूप और ढंग 
से बहुत अधिक भिन्न प्रतीत होते थे, मेने यह पाया कि वे 
झडद या झब्द-परिवार जो क्लि बिश्युद्ध रूससे तमिल 
समझे जाते थे, संस्कृत तथा इसकी दुरवर्तों बहिन कैटिनके 
बीचमें ओर फभी कभी अक तथा संस्कृत के बीचमें नये 
सम्बन्धों की स्थापना करनेमें मेरा पथप्रदर्शन करते थे । 
कभी कभी वामिल शब्द फेवछ शब्दोंके परस्पर सम्बन्ध 
का पता वृते थे, बल्कि सम्बद्ध दाब्दोंके परिवार में किसी 
ऐसी कडीको भी सिद्ध कर देते थे, जो कि मिछ नहीं रही 
होती थी | और इस व्र/विढ़ भाषा के द्वाराही सुझे पढ़िंले 
पदक आपेद भाषाओोके नियम का, जो कि मुझे अब 


सर 


चेंद का रहेस्‍ये। 


सत्य नियम प्रतीत होंगा है, आर्यन भाषाओंके उत्पत्ति- 
बीजोंका, या यों कद्ना चाहिये कि, सानों इनकी गर्भविद्या 
का, पता मिका था। में अपनी जांच को पर्याप्त दृरतक 
नहीं के जा सका, जिससे कि कोई निश्चित परिणाम स्थापित 
कह सकता, परल्तु यह सुझे निश्चित रूपसे प्रतीत होता है 
कि द्वाविड और आयेन भाषाओंके बीचमें मोलिक सम्बन्ध 
उसकी अपेक्षा कहीं अधिक घनिष्ठ भोर विस्तृत धा,जितना 
क्िआपधरः माना जाता है जोर संभावना तो यह प्रतीत 
होती है कि, वे पुकह्टी छ॒प्त आदिम भाषा से निकछे हुए 
दो विभिन्न परिवार हों। यदि ऐसा हो,वो ्ञविड भारतमें 
भायेन आक्रमण होनेके विपयमें एकप्ताश्न अवशिष्ट साक्षी 
यही रह जाती है कि, तेदिक सूक्तोंमें टृसके निर्देश पाये 
जाते हों । 

इस डिये मेरी दोहरी दिरूचस्पी थी, जिससे कि प्रेरित 
होकर मैंने पढ्चिले-पहल मूछ बेद को अपने हाथमें किया, 
यद्यपि उस समय मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि, में 
वेदका सूक्ष् या गम्भीर अध्ययन करूंगा। मुझे बढ 
देखनेमें अधिक समय नहीं रूगा कि, वेदमें कहें जाने वाले 
जाया और दृस्युओं के बीचमें जातीय विभागसचक निर्देश 
तथा यह बतानेवाले निर्देश कि दृस्यु ओर भादिम भारत- 
निवासी पुकरही थे, जितनी कि भने कल्यना की हुई थी, 
उससे भी कहीं अधिक निःसार हैं। परन्तु हससे भी 
अधिक द्विकचस्पी का विषय भेरे लिये यह था कि, इन 
प्राचीन सक्तोंके अन्दर उपेक्षित पढे हुए जो गम्सीर आध्य[- 
स्मिक विचारों का बडा भारों समुदाय है बोर जो अनू भूति 
है, उसका पता रूगना | भोर इस अंगकी महत्ता तब मेरी 
टश्में ओर भी बढ गईं जब कि पहिलछे ठो, भने यह देखा 
कि बेद के मन्त्र एक स्पष्ट ओर ठीक प्रकाशके साथ मेरी 
अपनी आद्पास्तिक अनुभूतियों को प्रकाशित करते हैं 
जिनके लिये रि नतो योरोपियन अध्यात्म-विश्ाानसें, न ही 
योगकी या देदान्त की शिक्षाभोंमें जदंतक भ इनसे परि- 
चित था, मुझे कोई पयोष्त स्पष्टीकरण मिलता था। और 
दसरे यह कि वे डपतिषदोंके उन धुधले सन्दभों ओर 
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विचारोंपर प्रकाश डालते थे, जिनका कि पाढेले म॑ कोई 


हर 


ठीक दीक बर्थ नहीं कर पाता था, जोर इसके साथहीं इनेसे 


पराणोंके भी बहुतले भाग का एक नया अमिप्राप पता 


वैदिक धर्म। 


डगता था । 


इस परिणामपर पहुंचनेमें, सौभाग्यवश मेंने जो सायण 
के भाष्य को पहिले नहीं पढा था, उसने मेरी बहुत मदद 
की | क्योंकि * खतन्‍त्र था कि वेदके बहुत से सामान्य 
और बार बार आनेवाले शब्दों को उनका जो स्वाभाविक 
आध्यात्मिक अर्थ है, वह उन्हें दे सकं, जैसे कि 'थी! का 
अर्थ विचार या समझ, 'मनस्‌' का अर्थ मन, 'मलसि! 
का अथे विचार, अनुभव या मानसिक अदस्था, मनीषा! 
का भर्थ बुद्धि, 'ऋतम' का अर्थ सत्य, और में खतंत्र था 
कि शब्दोंढों उनके भर्थकी वास्तविक प्रतिच्छाया दें सकूं, 
“कवि! को द्रष्ट की, 'मनीषी' को विचारक की, 'विप्र 
“विपश्चित्‌' को प्रकाशित-मनस्क की, इसी प्रकारके और, 
भी कई शब्दोंको, और में स्वतंत्र था कि, ऐसे क्ब्दों का 
एक आध्यास्मिक अर्थ-जिसे कि मेरे आधिक ब्यापक अध्य- 
यनने भी युक्तियुक्तदी प्रमाणित किया था- प्रस्तुत करूं 
जैसे कि दक्ष! जिसका कि सायण के अनुसार 'बल” भर्य 
है और भ्रवस/ जिसका साबणने धन, दौलत, अन्न या 
कोर्ति यह आर्थ किया है। वेद के विषयमें आध्यात्मिक 
अर्थ का सिद्धान्त इन शब्दोंका स्वाभाविक अधहदी स्वीकार 
करनेके हमारे अधिकार पर आधार रखता है । 


सायणने 'धी' ऋतम' जादि शब्दोंके बहुतही परि- 
वर्तेनश्ीर अर्थ किये हैं। 'ऋतम्‌' शब्द का, जिसे कि 
इम्र मनोवैज्ञानिक या आध्याग्मिक व्याख्या की लगभग 
कुझ्जी कह सकते हैं, सायणने कभी कभी सत्य, आधिकतर 
'यज्ञ” और किसी किसी जगह जल!” क्षर्थ किया है। 
आध्यास्मिक व्याख्याके अनुसार निश्चित रूपसे इसका धर्थ 
सत्य होता है । 'थी' के सायणने 'विचार', 'स्तुति? 'कम', 
“भोजन! आदि अनेक भर्ध किये हैं। आध्याप्मिक ब्याख्या 
के अनुसार नियत रूपसे इसका अर्थ विचार या समझ है । 
भर यही बात बेदकी अन्य नियत संज्ञाओं के सम्बन्ध 
में है । इसके अतिरिक्त, सायणकी श्रयूत्ति यह है कि, वेह 
शब्दोंके अथों की छायाओं को और उनमें जो सूक्ष्म अन्तर 
होता है, उसे बिल्कुल मिटा देता है और उनका अधिकसे 
भधिक स्थूल जो सामान्य अर्थ होता है, वही कर देता है। 
सारे के सारे विशेषण जो कि किसी मानस्लिक क्रिया के 
झोतक हैं, उसके किये एकमात्र 'बुड्धि' अर्थ को देते हैं, 
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सारे के सारे शब्द जो कि शक्तिके विभिन्न विचारों के 
सूचक हैं- और बेद उनसे भरा पडा है- बछके -स्थूछ 
धर्थमें परिणत कर दिये गये हैं। इसके विपरीत, वेदाध्ययन 
से मुझपर तो इस बातकी छाप पदी कि बेदके अर्थों की 
ठीक ठीक छाया को नियत करने वथा उन्हें सुरक्षित रखने 
की ओर विभिन्न झब्दों के अपने ढीक ठीक सहचारी 
सम्बन्ध क्‍या हैं, उन्हें निश्चित करनेकी बडी भारी महत्ता 
है, चाहे वे शब्द अपने सामान्य अभिभ्रायमें परस्पर 
कितनाही निकट सम्बन्ध क्‍यों न रखते हों। सचमुच, में 
नहीं समझ पाता कि हमें यह क्यों कइपना कर छेसी 
चाहिये कि, वैदिक ऋषि, काम्यारमक श्लेलीसें सिद्धइृश्त 
अन्य रचयिताओं के विसदश, शब्दोंको भव्यवस्थित रूपसे 
आर आविवेकपूर्णताके साथ -प्रयुक्त करते थे, उनके ढीक 
ठीक सहचारी सस्बन्धोंकों बिना अनुभव किये ही भोर 
शब्दोंडी श्रछ्ुछा में उन्हें उनका ठीक ठीक और यथोचित 
बल बिना प्रदान कियेही | 


इस नियमका अनुध्तरण करते करते मैंने पाया कि शब्दों 
और वाक्य-खण्डोंके सर, स्वाभाविक और सीधे अभिप्राय 
को बिना छोड़े ही, न केवल एथक्‌ एथक्‌ ऋचाओंका यढिक 
सम्पूर्ण सन्दर्भो का एक भसाधारण विशज्ञाक समुदाय तुरन्त 
ही बुद्धिगोंचर हो गया, जिसने कि पूर्ण रूपसे वेद के पख्ारे 
सारे सवरूपकोही बदल दिया। क्योंकि तब यह धम्म-पुलक 
चेंद ऐसी प्रतीव होने रूग गईं कि, यह अध्यन्त बहुमूल्य 
विचार-रूपी सुबर्ण की एक स्थिर रेखा को अपने भन्द्र 
रखती है ओर आध्यात्मिक अनुभूति इसके अभ्रेश अंश में 
चमकती हुईं प्रवाहित हो रही है, जो कि कहीं छोटी छोटी 
रेखाओं में, कहीं बड़े बड़े समूहों सें, इसके अधिकांश सूक्तों 
में दिखाई देती है। साथ ही, उन शब्दों के अतिरिक्त जो 
कि अपने स्पंष्ट ओर सामान्य भर्थसे तुरन्‍्तही अपने प्रकरणों 
को आध्यात्मिक अर्थकी सुवर्णाय रंगत दे देते हैं, वेद अन्य 
भी ऐसे बहुतसे शंब्डोंसे भरा पड़ा है, जिनके लिग्रे यह 
सम्मव है कि, वेदके सामान्य अभिश्राय के विषयमें हमारी 
जो भी धारणा हो, उसी के भजुसार, चाहे तो उसे वाहन 
और प्रकृतिवादी अर्थ दिया जा सके, चादे एक आाभ्पन्तर 
और आध्यात्मिक अर्थ । उदाहरणाथ, इस प्रकारके शब्द 
जैसे कि राये, राय, राधय, रत्न केवलमांत्र भोतिश' 


ध्येश्व १८६8 ] 


'सम्ृझि या घनदोछत के वाचक भी हों सकते हैं और 
जान्तरिक ऐंश्वय तथा सम्ृद्धिके भी | क्योंकि वे मानसिक 
जगत्‌ और बाश जगत दोनों के लिये एक से- प्रयुक्त हो 
सकते है; घन, वाज, पोष का अर्थ बाह्य धनदौकत, 
समृद्धि और पुष्टि भी हो सकती है अथवा सभी प्रकार कीं 
सम्पत्तियां चाहे ने आन्तरिक दों चाहे बाह्य, उनका बाहुलय 
और व्यक्ति के जीवन में उनकी वृद्धि । उपनिषद्में ऋग्वेद 
के पुक उद्धरणकी व्याख्या करते हुए 'राये! को आध्यात्मिक 
सम्पस्तिके अर्थमें प्रयुरू किया है, तो फिर मूल वेदमें इसका 
यह अर्थ क्यों नहीं हो सकता? “वाज! बहुधा ऐसे सन्दर्भ 
में भाता है, जिसमें कि ध्न्‍्य प्रत्यक शब्द आध्यात्मिक 
अभिप्राय रखता है, जहां कि भौतिक रुझद्धि का जिक 
समस्त एकरस विचार के भन्‍्दर असंगति का एक तीत्र 
ब्याघातरूप होगा । इसलिये, सामान्य जुद्धि की मांग है 


कि, येदमें इन शब्दों के प्रथोंग को आध्यात्मिक अभिप्राय- 


देनेबाला ही स्वीकार करना चाहिये। 


परन्तु यदि यह संगतिके साथ किया जा सके, तो इससे 
न केवक सम्पूर्ण कचाएं और सन्दर्भ, वढ्कि सारे के सारे 
सूक्त तुरन्त आध्यात्मिक रंगतसे रंग जाते हैं | एक शर्तपर 
बेदों का यह आध्यात्मिक रंगमें रंगा जाना प्राय; पूर्ण हो गा, 
एक भी शब्द या एक भी वाक्यखणड इससे प्रभावित हुए 
बिना नहीं बचेगा, वह शर्ते ग्रह है कि, हमें बंदिक 'यज्ञ' को 
प्रतीकरूपमें स्वीकार करना श्याहिये । गीतामें हम पाते हैं 
कि, “यज्ञ! का प्रयोग उन स्लसी कमोके प्रतीक के रूपसें 
किया गया है, चाहे वे आस्तर हों चाहदे बाह्य, जो देवों 
को या अहम को समर्पित किये जाते हैं | इस शब्द का यह 
अतीकास्मक प्रयोग क्‍या उत्तरकाछीन दाशतिक बुद्धिका पदा 
किया हुआ है, अथवा यह यज्ञके वेदिक विचारमें पहिलेसे 
अम्वर्निहित था ? भैने देखा कि स्वर वेदमेंदी ऐसे सृक्त हैं, 
जिनमें कि 'यक्ष' का अथवा बलि का विचार खुले तौरपर 
प्रतीकात्मक है, जोर दूसरे कुछ सक्तोंमें यह प्रतीकास्मता 
अपने ऊपर पड़े आवरणमें से स्पष्ट दिखाई देती है। तब 
यह भ्रश्न उठा कि क्‍या ये वादकी रचनायें थीं जो कि पुराने 
सम्धविश्वासपृर्णभ विधि-विधानों में से एक प्रारंभिक 
प्रतीकवाद को विकस्तित करती थीं अथवा इसके विपरीत 
घट एक अवसर प्राप्त स्पष्टतर स्यापन था, उप्त अर्थ का जो 


श्टर्‌ 


चंद का रदहस्यें । 


कि अधिकांश यूक्तों में कम-अधिक सावधानी के साथ 
अछकार के पर्देसे ढका हुआा रखा हे- यदि वेदमें आध्या- 
सिमिक सन्दर्भ सतत रूप से न पाये जाते, तो निश्सन्देद्द 
पहिछे स्पष्टीकरणकोही स्वीकार किया जाता । परन्तु इसके 
विपरीत, सारे सूक्त स्तृभावतः एक आध्यात्मिक श्र को 
लिये हुए हैं, जिनमें कि एकसे दूधरे भन्‍त्र में एक पूर्ण और 
प्रकाशमय संगति है, अस्पष्टता केवल वहां आती है, जहां 
कि यज्ञ का उल्लेख है या हवि का अथवा कहीं कहीं यज्ञ- 
संचालक पुरोहित का, जो किया तो मनुष्य हों सकता था 
या देवता | यदि इन शब्दों दी प्रतीक मानकर व्याख्या 
की जाती थी, तो में हमेशा यह देखता था कि विचार को 
आख़छा अधिक पूर्ण, अधिक प्रकाशमय, भ्रधिक संगत हो 
जाती है ओर परे के प्रे सूक्त का आशय उज्ज्बछ रूप से 
पू्णे हो जाता है| इसलिये स्वस्थ्य समालोचना के प्रत्येक 
नियम के द्वारा मैंने इसे न्‍्यायोचित अनुभव किया कि, में 
अपनी कहुपना के अनुसार आगे चछता चल और इसमें 
वैदिक यज्ञ के प्रतीकाप्मक अभिप्राय को भी सम्मिलित 
कर दूं। 

तो भी यहीं पर आध्यात्मिक व्यास्या की सर्वप्रथम 
वास्तविक कठिनाई आकर उपस्थित हो जाती है।अब तक 
तो में एक पूर्ण रूपसे सीधी और स्वाभाविक व्याख्या 
पद्धति से,चल रहा था, जो कि शब्दों और वाक्योंके ऊपरी 
अर्थ पर निलर थी | पर अब में एक ऐसे तत्व पर भा गया 
जिसमें कि एक दृष्टिसे, उपरी अर्थ को अतिक्रमण कर जाना 
पडता था, और यह ऐसी पद्ति थी जिसमें कि प्रत्येक, 
समालछोचक ओर बिल्कुल निदोषता चाहनेव/!ला संत अवश्य 
अपने आप को निरन्तर सन्देदीं से आक्रान्त पवेगा । नही 
कोई, चाहे वह कितनी भी सावधानी रक्‍्खे, इस तर 
सदा इस बातसें निश्चित हो सकता है कि उसने ठोक सूत्र 
को ही पकड़ा है कोर उसे ठीक व्याख्या ही सूझी है । 

बेदिक यज्ञ के अन्तगत- एक क्षण के लिये देवता और 
मम्त्र को छोड दे तो- त्तीव अझ्ढ हैं, हविदेनेवाले, हवि 
ओर हविके फल | यदि यज्ञ” एक कम है जो कि देवताओं 
को समर्पित किया जाता है तो 'यजमान' को, हि देनेवाले 
को में यह समझे बिना नहीं रइ सकता कि वह उस कर्म 
का कर्ता है। यज्ञ! का अभित्राय है कमे, थे दर्म आन्तरिक 


वैदिक घने । 
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हों या बाह, इसाडिये 'यज्मान! होना चाहिये। बात्मा 
अथवा वह व्यक्तित्व जो कि करता हे। परन्तु साथही 
यज्ञ-सेंचारूक, पुरोहित भी होते थे, होता, ऋणष्विज, पुरो- 
हित, अह्या, अध्चर्यु आदि | इस प्रतीकवादसें डनका 
कोनसा भाग था ? क्योंकि एक बार यदि यज्ञके किये हमर 
प्रतीकात्मक अभिप्राय की कल्पना कर छेते हैं, तो इस यज्ञ- 
दिख्िके अत्येक अड्ण का हमें प्रतीकात्मक सूल्य कल्पित 
करना चाहिये; मेंने पाया कि देवताओंके विषयमें सतत 
झफसे यह कहा गया है कि, थे यज्ञके पुरोद्ित हैं और 
बहुतसे सन्द भोमिं तो प्रकट रूपसे यह एक अमानुषी सत्ता 
या शक्ति है, जो कि यज्ञका अधिष्ठान करती है | मैंने यह 
भी देखा हि सारे बेदमें हमारे ब्यक्तित्व को बनानेवाके 
तत्व खयं सतत रूपसे सजीब शरीरधारी मानकर वर्णन 
डिये गये हैं। मुझे इस नियम को केवल ब्यस्यास से प्रयुक्त 
करना था और यद्द कल्पना करनी थी कि बाह्य अर्थसें जो 
पुरोहित का व्यक्ति है, वह आश्यन्तर क्रियाओोंसें अछूकारिक 
रूपसे एक अमानुषी सत्ता या शक्ति को अथवा हमारे 
अ्यक्तित्व के किसी तस्त्र को सूचित करता है | फिर अवब- 
शिष्ट रह गया पुरोहितसम्बन्धी भिन्नभिन्न कार्यों के लिये 
आध्याग्मिक अभिप्राय नियत करना | यहाँ मेने पाया कि 
बेद खय्य भपने भाषासम्बन्धी निर्देशों और दृढ़ उाक्तियो 
के द्वारा मूल सूत्र को पकड़ा रहा है, जसे कि 'पुरोहित' 
झड़द का प्रतिनिधि के भाव के साथ अपने असमस्त रूपमें, 
पुरो-द्वित “ आगे रखा हुआ ”” इस अर्थ के प्रयुक्त होना 
और आयः इससे अशिदेवताका संकेत किया जाना, जो 


'अश्नि कि सानवतामें उस दिव्य सकत्प या दिव्य शक्ति 


का प्रतीक है, जो यज्ञर्यसे किये जानेवाले सब पदविन्न 
कमोमें क्रियाको अहण करनेबाला होता है । 

हवियोंको समझ तकना कोर भी आधिक कठिन था। 
चाहे सोम सुराभी जिन प्रकरणोंमें इसका वर्णन है, उनके 
द्वारा, भपने वर्णिव उपयोग ओर प्रभाव के द्वारा और 
अपने पर्यायवाची शब्दोंसे मिलने वारे भाषा विज्ञनसम्बन्धी 
निर्देश के द्वारा खयं अपनी व्याख्या कर सकती थी, पर 
यज्षके धीं, 'घृतम्‌”, का क्या अभिप्राय लिया जाना 
सम्मव था ! ओर तो भी चेद में यह शठद जिस रूपमें 
प्रयुक्त हुआ है, वह इसी पर बछ देता था कि इसकी श्रती- 
क्रापाक दयास्थादही होनी जाहिये। उदाइरणार्थ, अब्तरिक्षसे 


श्ट२ 


[ बर्भ १३, अंक दे 


बूंदरुपमें गिरनेव!के घृव का या इस्तके घोडोंमें से क्षरित 
होनेवाले अथवा मनसे क्षरित होनेवाले धृत का क्या अथे 
हो सकता था ? स्पष्टट्री एक बिल्कुक जसंगत और ब्यर्थ 
की बात होती, यदि घी बर्थ को देनेवाले 'घुत! शब्द का 
इसके अतिरिक्त कोई और अश्िप्राव होता कि यद्द किसी 
ब्राव के लिये एक ऐसा प्रतीक है, जिसका कि प्रयोग बहुत 
शिधिलताके साथ किया गया है, यहांतक कि'पिचास्क को 
बहुधा अपने सनमें इसके बाह्य अर्थ को सर्वाशमें या आंशिक 
रूपसे' भछूग रख देना चाहिये । निःसन्देद यह भी सम्भव 
था कि, आसानी के साथ इन शब्दों के अर्थ को प्रसंगाजुधार 
बदल दिया जाय, घित! को कहीं घी मोर कहीं पानी के 
सर्थ सें ले लिया जाय तथा मनस्‌' का अर्थ कही सन और 
क॒द्दीं अन्न या अपूप कर छिया जाय | परन्तु सुप्ते पता रूगा 
कि 'घृतः सतत रूप से विचार या मन के साथ प्रयुक्त हुमा 
है, कि बेदमें दो” मन का प्रतीक है, कि 'हन्द्र' प्रकाशयुक्त 
मनोदृति का प्रतिनिधि हैं ओर उसके दो घोड़े उस मनो- 
बृत्ति की द्विविध शक्तियां हैं. और भने यहाँ तक देखा कि 
बेद कहीं कहीं साफ तोर से बुद्धि (मनीषा) की झोंधित 
घृतके रूप में देवो के लिये दवि देने को कहता है, घूर्ते 
न पूर्त मनीषाम्‌ ! 'घृत” शब्द की भाषाविज्ञान की रृष्टि 
से जो व्यास्याय की जाती हैं, उनमें भी इसका एक भर्थे 
अत्यधिक या उच्ण चमक है। इन सब निर्देशों की भनु- 
कूछताके आधारपर ही भेंने अनुभव किया कि 'घित' के 
प्रतीक की यदि में कोई आध्यास्मिक व्याख्या करता हूं, 
तो में ठीक रास्तेपर हूं | और इसी नियम तथा हसी 
प्रणाढी को भेने यज्ञके दूसरे अड्डों से भी श्रयुक्त करने- 
योग्य पाया । 

इविके फल देखनेमें विज्ुदू रूपले भौतिक प्रतीत होते 
थे. गोएं, घोढे, सोना, औलाद, मनुष्य, शारीरिक बढ, 
युद्धेमें विजय | यहाँ कठिनाई और भी दुस्तर हो गई । 
पर यह मुझे पहिलेद्दी दीख घुडा था कि, वेदका गो! 
बहुतही गूठ अर्थ रखनेवाला है और यह पार्थिदर जापड़ी 
नहीं है। “गो! शब्द के दोनों अर्थ हैं, गाय और अकाश 
और कुछ एक सन्दभंमें तो, चाहे हम गायके अर्थ को 
अपने सामने रख्ख भी, तो भी स्पष्टह्री इसका अर्थ भ्रकानश्न 
ही होता था। यह पर्याप्त स्पष्ट दो जाता है, जब कि इम्र 
सूर्य की गोओों होमर (!0॥/९7) कवि को हीढियस की 


ज्यएं १८६४ ) न्‍ 


गैक्षों और उपाकी गौओपर विचार करते हैं। आध्यात्मिक 
रूप में, भौतिक प्रकाशज्ञान के- विशेष कर दिव्य ज्ञान के- 
प्रतीक के रूप में जच्छी तरह प्रयुक्त किया जा सकता हे। 
परस्तु यह तो केवछ संभावनामात्र थीं, इसकी परीक्षा 
ओर प्रमाण से स्थापना कैसी द्वोती? मैंने पाया कि ऐसे 
सन्दर्भ भाते हैं, जिनमें कि आसपास का सारा ही प्रकरण 
अध्यात्मपरक है भौर केवल “गंं।' का प्रतीक ही है, जो कि 
अपने अष्टियल भौतिक अर्थ के साथ बीच सें क्वाकर बाघा 
डाहता हैं। इन्द्र का भाद्वान सुन्दर (पूर्ण) रूपोके तिमाता 
झुरूपकृत्नु के तोरपर किया गया है कि वह आकर सो मरस 
को पिये; उसे पीकर वह आनन्द में भर जाता है और 
योओं को देनेवाला (गोदा) हो जांता है, तव हम उसके 
समीपतम या चरम सुविचारों को प्राप्त कर सकते हैं, तब 
इस उससे श्रश्न करते हैं ओर उसका स्पष्ट विवेक हमें 
इमारे सर्वोच्च हित को भाप्त कराता है +। यह स्पष्ट है के 
इस प्रकार के सन्दभों में गोएं भोतिक गाय्रे नहीं हो 
सकतीं, नहीं 'मोतिक श्रकान्म को देनेवाराः यह अर्थ 
प्रकरणमें किसी आमभिप्राय को छाता है | कम से कम एक 
उदाहरण मेरे सामने पूसरा आया, जिसने मेरे मनसें यह 
निश्चित रूपसे स्थापित कर दिया कि, वहां वेदिक गो 
भाध्यात्मिक प्रतीक्ही है। तब मैंने इसे उन दूसरे सन्द्सों 
में प्रयुक्त किया जहाँ कि “गो! शब्द जाता था जोर सर्वदा 
मैंने यही पाया कि परिणाम्र यह होता था कि इससे 
प्रकाणका अर्थ अच्छे से अच्छा हो जाता था और उससे 
अधिक से अधिक संभवनीय संगति आ जाती थी | 

गाय और घोडा, “गो? ओर/अश्व! निरन्तर इकट्ठे आते हैं। 
उपषाका वर्णन इस रुपमें हुआ [है कि वह “गोमती अश्वाव्ती! 
है, उषा यज्ञकतों (यजसान )को घोडे ओर गौएं देती है । 
प्राकृतिक उषा को ले, तो गोमती! का अर्थ है प्रकाश की 
किरणों से युक्त या भ्रकाश की किरणों को छाती हुईं ओर 
येह मानवीय मनमें होनेवार्ली प्रकाश की उषा के लिये 
एक रूपक है । इसलिये “अश्वावती? विशेषण भी एकमात्र 
भतिक धघोडों का हि्देश करनेवाला नहीं हो सकता, साथ 
में इसका कोई आध्यात्मिक अर्थ भी अवश्य होना चाहिये। 
बेदिक 'अश्व" का अध्ययन करनेपर में इस परिणामपर 
पहुँचा कि 'गो! ओर “अश्व' वहां प्रकाश ओर शक्ति के 
शान ओर बल के दो सहचर विचारों के प्रतिनिधि हैं जो 
कि वैदिक और वेदान्तिक सन के लिये सत्ता की सभी 
प्रगावियों के द्विविध या युगलरूप होते थे । 

इसाछिये यह स्पष्ट हो गया है कि वेदिक यश्ञके दी मुख्य 


+ यह ऋक १॥४ के आधारपर है। -अनुवादक। 


दर 


त्रेद्‌ का रहस्थ। 


फछ, ग्राओंकी सम्पत्ति आर घोडोंका सम्पत्ति, क्रमशः 
मानसिक प्रकाशकी समृद्धि जार जीवन-शक्ति की बहुलताके 
अतीक हैं। इससे परिणाम निकछा कि वेदिक कर्म (यज्ञ) 
के इन दो मुख्य फछोंके साथ निरन्तर सम्बद्ध जो दूसरे फल 
हैं. उनकी भी अवश्यभेच आध्यात्मिक व्याख्या हो सकनी 
चाहिये | अवशिष्ट केवछ यह रह गया कि उन सब का ठीक 
ठीक अन्निप्राय नियत किया जाय । ४ 
बेदिक प्रतीकवाद का एक दसरा अत्यावदयकर अछझ्ढ है 
लोकों का संस्थान भोर देवताओं के ब्यापार । लोकोंके 
प्रतीकवाद का सूत्र मझे “व्याहृतियों! के बद्धिक विचार में, 
आरशेम्‌ भूभुवः खः ” इस सन्त्रके तीन प्रतीकात्मक 
शब्रोमें जोर चौथी ब्याह्ृति 'महः! का आध्यात्मिक अर्थ 
रखनेवाले 'ऋतम्‌' शब्द के साथ जो सम्बन्ध है, उस में 
मिल गया | ऋषि विश्व के तीन विभामोंका घर्णन करते 
हैं, प्रथिवी, अन्तरिक्ष या मध्यस्थान आर थो, परन्तु 
साथही एक आध्यात्मिक बडा थो, (इृदत्‌ दो) भी हे, 
जिसे विस्तृत लोक ( बृहत्‌ ) भी कह्दा गया है | और कहीं 
कही जिसे महान्‌ जछ, 'महों अर्ण:' के रूपमें भी वर्णित 
किया है | फिर इस 'बृहत्‌' का 'ऋतम्‌ बृद्त्‌' इस रूपमें 
अथवा “सत्य ऋतम्‌ क्ृहत्‌” इन तीन शब्दों की परि- 
भाषाके रूपमें वर्णन मिरता है ओर क्योकि तीन छोक 
प्रारंभिक तीन व्याहतियों से सूचित होते हैं, इसलिये 
“बहत के और 'ऋत' के इस चोथे छोक का सम्बन्ध उप- 
निषदों में उछिखित चौथी ब्याह्ृति महः से होना 
चाहिये । पोराणिक सृत्नमें ये चार तीन भन्य-जनः! तिपः! 
'सत्य' से मिलकर पूर्ण होते हैं, जो तीन कि हिन्दु विश्व- 
विज्ञानके तीन उच्च छोक हैं | वेदमें भी हमें तीन सर्वोच्च 
छोकोझा उल्लेख मिलता है, यद्यपि उनके नाम नहीं दिये 
गये हैं। परन्तु वेदान्तिक और पोराणिक समुदायमें ये 
सात लोक सात आध्यात्मिक तत्ततों या सत्ताके सात रूपों: 
सत्‌, चित्‌, आनन्द, विज्ञान, प्राण, मन), अज्ञ--को सूचित 
करते हैं |] अब यह मध्य का लोक, विज्ञान, जो कि 'मह 
का लोक है, महान लोक है, वस्तुओंका सत्य है, भोर 
ग्रह तथा वैदिक “ऋतम? जो कि “बृहत! का छोक है, 
दोनों एकही है, ओर जहाँ कि पौराणिक सम्प्रदायमें 'महः? 
के बाद यदि नीचे से ऊपर का क्रम के तो, 'जनः (जो 
कि आनन्द का, दिव्य सुख का छोक है) आता है, वहां 
वेदमें भी “'ऋतम्‌' अथोत्‌ सत्य ऊपर की ओर “महः तक, 
सुख तक ले जाता है| इसलिये, हम उचित रुपसे इस 
निश्चय पर पहुंच सकते हैं कि (पौराणिक ठथा वैदिक) ये 


बेदिक धर्म। 


दोनों सम्प्रदाय इस विषय सें एक है ओर दोनोंका आधार 
इस एक विचारपर है कि अज्दर अपनी चेतनाके सात तत्त्व 
हैं जो कि बाहर सात लोकोंके रूपसें अपने आपको प्रकट 
करते हैं | इस सिद्धान्तपर में वेदिक लोकों की तदनुसारी 
चेतना के आध्यात्मिक सतसे के साथ एकता स्थापित कर 
सका ओर तब साराही वैदिक संस्थान मेरे मनमें स्पष्ट हो गया। 

जब इतना सिद्ध हो चुका, ठो जो बी था बह स्व॒भावतः 
ओर अनिवाय रूपसे होने छगा।| भ यह पहिलेही देख 
शुका था कि वेदिक ऋषियों का केन्द्रभूत विचार था कि, 
सिथ्या का सलसे, विभक्त तथा सीमाबद्ध जीवन का 
सम्पूणंता तथा असीमता से परिवर्तन करके, मानवीय 
आत्माको सत्युकी अवस्थासे निकालकर अमरता की अवस्था 
तक पहुचा देना | झृत्यु है मन और प्राणसहित शरीर 
की मत्य अवस्था, क्षमरता है असीम सत्ता, चेतना भोर 
आनन्द को अवस्था | मनुष्य थो और पृथ्वी, मन भार 
बरीर इस दो छोको, रोदसी! से ऊपर उठकर सत्यकी 
असीमता में, “मह.! में ओर इस प्रकार दिव्य सुखमें पहुंच 
जाता है। यही वह 'महा-पथ! है, जिसे ऋषियोंने खोजा था। 

देवोंके विषयमें भेने यह बेन पाया कि, वे प्रकाश से 
उत्पन्न हुवे हैं, “अदिति! के, अनन्तता के पुत्र हैं, ओर 
बिना अपवादके उनका इस भ्रकार वर्णन आता है कि, थे 
भनुष्यकी उन्नति करते हैं, उसे प्रकाश देते हैं, उसपर 
पूर्ण जछों की, झो के ऐंश्वर्य की वर्षा करते हैं, उसके 
अन्दर सत्य को वृद्धि करते हैं, दिव्य छोकों का निर्माण 
करते है, सब आक्रमणोंसे बचाकर उसे महान्‌ लक्ष्य तक, 
अखण्ड समृद्धि तक, पूर्ण सुख तक पहुंचाते हैं। उनके 
घथक्‌ पृथक व्यापार उनकी क्रियाभोंसे, उनके विशेषणोंसे, 
उनसे सम्बद्ध कथानकोंका जो अध्याध्मपरक आशय होता 
था, उससे उपनिषदों ओर पुराणों के निर्देशों से तथा 
ग्रीक गाथाओं से कभी कभी पडनेवाक आंशिक प्रकाशोंसे 
निकल जाते थे | दूसरी ओर दैत्य जो कि उनके विरोधी 
हैं, सबके सब विभाग तथा सीमा की शक्तियां, वे जैसा कि 
उनके नाम सूचित करते हैं, आच्छादक हैं, विदारक हैं 
हडप लेनेवाले हैं, घेरनेवाले हैं, द्वेघ पेंदा करनेवाले है 
भ्रतिबन्धक है, वे ऐसी शक्तियां हैं, जो कि जीवनकी स्व॒तंन्न 
तथा एकीभूत सम्पूर्णताके विरुद्ध काये करती हैं । ये बृत्र, 
पणि, आत्रि, राक्षस, शम्बर, बल, नमुचि कोई द्वाविड राजा 
और देवता नहीं हैं, जेला कि आधुनिक मन अपनी अति 
को पहुंची हुईं ऐतिहासिक दृष्टि से चाहता हे कि दे हों; 
वे एक भ्धिक प्राचीन विचारके द्योतक हैं, जो कवि धार्मिक 
तथा नेतिकही विचारों-कृत्योंसें झुख्यतया व्याप्त रहनेवाले 
हमारे पूर्व पितरों के लिये अपेक्षाकृत भ्धिक उपयुक्त था | 


दैदध 


[ बष २३, अंक ६ 


वे उच्चतर भट्द की तथा निम्नतर इच्छा की श्षाक्तिडों के 
बीचमें होनेवाले संघर्ष के द्योवक हैं ओर ऋग्वेद का यद्ट 
विचार तथा पुण्य और पाप का इसी प्रकार का विरोध जो 
कि अपेक्षाकृत कम आध्यात्मिक सूक्ष्मताके साथ तथा 
अधिक नेतिक स्पष्टवा के साथ पारसियों के-इमारे इन 
प्राचीन पडौसियो और सजातीय बन्धुओ्ोंके--धर्मशाख्रों में 
दूखरे प्रकारसे प्रकट किया गया है, सम्भवतः एकही जाये-- 
संस्कृति के प्रारंभिक नियन्त्रण से त्रादुर्भूत हुआ था । 


अन्तमें भेने देखा कि बेदुका नियमित प्रतीकवाद बढकर 
कथानकों सें भी पहुंचा हुआ है, जो कि देवोंके- तथा उन 
देवोंके प्राचीन ऋषियों के साथ के- सम्बन्धमें है । इन 
ग़ायाओं में से यद्दि सब का नहीं, तो कुछ का गम तो, 
इसको पूर्ण सम्भावना है कि, भक्ृतिवादी तथा नक्षत्रविद्या- 
सम्बन्धी रहा हो, पर यदि ऐसा रहा हो तो, उनके प्रारंभिक 
अर्थ की आध्यात्मिक प्रतीकवाद के हारा पूर्ि की गईं थी | 
एक वार यदि वैदिक प्रतीकों का अभिपष्राय ज्ञात हो जाय, 
तो इन कथानकों का भाध्यात्मिक अथे स्पष्ट तथा जनित्राये 
हो जाता है। वेदका भत्येक तत्त्व उसके दूसरे प्रथेक दर्व के 
साथ अध्यक्षरणीय रूपसे गुंथा हुभा है और इन रचनाभों 
का स्वरूप ही हमें इसके लिये बाध्य करता है कि, हमने एक 
बार व्याख्या के जिस नियमको स्वीकार कर लिया है, उसे 
हम अधिकसे अधिक युक्तिसंगत दूरी तक छे जाये । उनको 
सामग्रियां बडी चतुराई के साथ दृढ द्वाथों के द्वारा मिराकर 
ठीक की गई हैं ओर उनपर दमारे काम करने में यदि कोई 
असंगति उत्पन्न होगी तो उससे उनके भ्रमिप्रायका भीर उनकी 
संगत विचार-श्टखलाका सारा ताना बाना ही हृट जायगा। 


इस प्रकार वेद, मानों अपनी प्राचीन ऋचाओंसेंसे अपने 
आपको प्रकट करता हुआ, मेरें मन के सामने दस रूप में 
निकल भाया कि यह सारा का सारा ही एक महान्‌ और 
प्राचीन धर्म की, जो कि पहिलेसे ही एक गम्भीर आध्यात्मिक 
नियन्त्रण से सुसजित था, धर्म पुस्तक है, ऐसी धर्म पुस्तक 
नहीं जो कि गडबड विचारोंसि भरी द्वो या उसकी प्रतिपाश्च 
सामग्री भादिम हों, यह भी नहीं कि वह कोई परस्पर-, 
विरुद्ध तथा जंगली तत्त्वों की खिचढ़ी हो, बढिक ऐसी 
चर्मपुस्तक है जो अपने लक्ष्य भौर अपने अभिप्राय में पूणे 
है तथा अपने आपसे अभिज्ञ हे; यह अवश्य है कि यह एक 
दूसरे और भौतिक धर्थके आवरणसे ढकी हुई है, जो भाषरण 
कि कहीं घना है ओर कहीं स्पष्ट है, परम्तु तो भी यह क्षण 
भर के छिये भी अपने उच्च आध्यात्मिक रूक्य तथा भरकृत्ति 
की दृष्टि को भोझर नहीं होने देती है| * 


बा आम 5 १७. ५: (स्िआआओ 


वेद क्‍या है ! 


( छेखक- स्व० ढाक्टर शंकर आवाज़ी भिसे, डी. एसूसी.; भजुवादक - श्री० धृ० ग० घारेश्वर, भी. ए, ) 


दिव्य वेदों की शिक्षा तथा उनके उपदेश वेज्ञानिक 
सिद्धांतों पर निर हैं जोर विज्ञार के तौर पर उनका 
अध्ययन करना चाहिए। वेदों को महत्ता समझने के 
लिए यह अत्यन्त भावहयक है कि, हम उनके आदिदोत 
की तथा जिप्त वैज्ञानिक सिद्धाल्तपर वे अवछग्बित हैं, उस 
की भी जानकारी प्राप्त करें मोर हम यह भी जान लें कि, 
किस ढंग से ओर क्योंकर वेदिक सूक्तों के पटन करनेवाके 
तथा अत्रण करनेवाछे उन से लाभ उठाते हैं । 

वेदों का उद्धव । 

वेदों के रचयिता के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता 
है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि, वेद दिव्य अथवा 
गूढ या भज्ञात आदिखोत से पृथ्वी पर मानवों को श्राप्त 
हुए । इस विश्वास को निराघार नहीं कह सकते हैं । 

इमारा जीवन चार विभागों में विभक्त है, जेसे बाब्या- 
वस्था, युवकदन्ना, भधेडपन और बुढापा| बचपन में 
बालकों का पथप्रदृर्शन उनके मांतापिता करते हैं. और जब 
कडके विचार करने की क्षप्तता प्राप्त करते हैं, तब इस मार्ग- 
दशेन की आवश्यकता नहीं रहती हे! मानवजाति का 
प्रथम बुद्धिमान्‌ विभाग, जो आगे चलकर आये नाम से 
विश्यात हुआ, उत्तर ध्रुव के प्रदेक्षों में निवास करता था। 
मेरी यदद धारणा है कि, वह साववसमूह बाल्यावस्था में 
था | तथा विज्वुद्ध मानसिक दुश्ा में समय बिताता था, 
अतः उसे आध्यात्मिक जगद के महान्‌ भाव्माओं से छगा- 
तार सहायता एवं मार्गद्शन मिकतता था और इन्हीं 
मद्दात्माओं ने उप नवजात मानवर्सघ को विभिन्न वेदिक 
सूक्त पढाये थे | इन वेदिक सूछतों में सूप, अभि, वायु, 
इन्द एवं वरुण को कक्ष्य में रखकर की हुई प्रार्थनाएं अंत- 
भूत थीं जोर ये देंष विश्व के निर्माता स्व शक्तिमान्‌ के 
अभिव्यक्त स्वरूप में पहचाने जाते थे । वे छकोग अपनी 
देविक प्रा्धनाओ्रों में इन सूक्तों का पढन करते थे और 
इनकी परंपरा कई पीढियों तक प्रचक्तित रही | पश्चात्‌ थे 

कि! 


लिखित संस्कृत भाषा में किपिबद्ध किये गये । 
आन्दोलन । 


इस संसार की प्रत्येक वस्तु, चाहे निर्जीव या सजीत्, 
छोटी या बी, सदेव आन्दोलितावस्था में रहती है और 
इस आन्दोकन के अनुपात में डख वस्तु का रंग, रूप या 
आकृति निर्धारित होती है| उदाइरणाथ, जल को छीजिए । 
इसकी चार विभिन्न अवस्थाएँ या आकृतियों दीख पढ़ती 
हैं। ये विकंपन के भनुपात में उत्पन्न होती हैं, जैसे घनी- 
भूत ( द्विम ), द्रवीभूत ( जल ), गेसमय ( वाष्प ) और 
भाष के स्वरूप सें भदश्य | विश्व का लघुतम क्षणु एक 
अदृर्य विकंपन की इकाई है- सर्वशक्तिमान्‌ का एक अंश 
है । यह विकंपित होता हुमा और अन्य विकंपनों से 
तादातय पाकर विकंपन की मात्रा बढ़ाता हुआ अंत सें 
सर्वेशक्तिमान्‌ में विलीन दो जाता है । अशु या वस्तु के 
विकंपन की मात्रा जितनी ज्यादह हो, उतने अनुपात में 
यह सूक्ष्म तथा अधिकाधिक अदृश्य बनता है और जब यह 
भ्रसाधारणतया विकंपन की चरम सीसा पहुँचता है, तब 
यह प्रकाशित या उद्धोतित द्वोने रूगता है । 


ध्वनि । 


इमारे शरोर का एक अत्येत महत्त्वपूर्ण विभाग कंठ है 
भोर इसे जो रुद्र ( शंकर ) का आसन पेसा नाम्र मिला, 
वह उचित जान पढ़ता है । कंठ से विकंपनों का एक समु- 
दाय जब बाइर निकरूता है, तब पक विशिष्ट विकंपन के 
अनुपात से युक्त ध्वनि का सृजन होता है। कंठ से ऐंसी 
ध्वनियों ६० से भी अधिक संख्या में निकाढी जा सकतीं 
हैं और प्रत्येक ध्वति का विकेंपनप्रकार विभिन्न है। 


विचार | 


संसारभर में आजकछ लोग अपने घरों सें रोडियो 
रखकर राम उठाते हैं और जगव्‌ के विभिन्न विभागों से 
ब्यास्यात या ग्राचन सुनते हैं। थे छोग सर्वेसाधारण 


पैदिक धर्म । 


सिद्धांतों से परिचित हैं कि, सुदृरवर्ती रोडियों के प्रेपक 
स्थान से इंथर में जो छहरियों उत्पन्न की जाती हैं, वे घर 
में रखे रोडियोसंग्राहक यत्रद्वारा इक्ट्टी की जाती हैं, जब 
कि, वह यंत्र उस के लिए तयार किया जाता है। पश्चात्‌ 
वे लहरियोँ ध्वनियों में परिवर्तित होती हैं | इंधर के जिस 
वर्तुल सें लद्वरियों का विकम्पन दो सकता है, उस का 
अधे व्यास तरंगों का सृजन करनेवाले प्रेषक स्थान की 
शक्ति पर निर्भर है । मानवी मन को भी यह नियम छागू 
है, जो विचार का रुजन करता है। ध्वनि के समाम ही 
विचार भी विकंपनों का समूह है और वह इंथर सें लहरों 
का निर्माण करता है | 

हमारे मस्तिष्क का जो भूरा भाग है, वह संग्राहक 
विद्ययंत्र ( 5007986 80679 ) के समान है। जब 
मानदवी मन विचार के रूहरों से भान्दोलित होने छगता 
है, तब दिमाग के भूरे विभाग से विद्युअवाह निकलना 
शुरू होता है, जिस के फलस्वरूप ईथर के वर्तुल में विचार 
के तरंग फैलते हैं। इस बसुंछ का भर्ध ब्यास मन की 
शक्ति पर अवछूबित है, क्योंकि मन ही प्रेषक स्थान के 
( 7087857)8708 508000 ) रूप में है भौर उसी 
प्रडार दिमाग के भूरे विभाग की शुद्धता एवं नि्दोषिता 
पर भी वह बहुत कुछ निर्भर है। 


मन के द्वारा प्रवर्तित विचारतरंग सूक्ष्म भाकाश सें 
हिलनेवाली गति का वतुंछ उत्पन्न कर देते हैं ओर इस 
बतुंठ का आकार ब्यक्ति के मन की स्थिति पर तथा उस 
मानव के मगज में विध्मान भूरे विभाग पर अवरूबित 
है | ऐसा वतुछ मानव को घेरे रहता है ओर इस का 
व्यास साधारणतया लगभग दो फ्रीट का होता है, तथा 
आन्दोलनों से परिषू्ण होता है । मन के विकंपनों का जो 
प्रमाण है, तदनुसार यह बढ़ता रहता है | इस बतुंक को, 
जो मन के भान्दोलबों के अनुपात में अपना रूप बदलता 
रहता है, दिव्यचक्र ( 6॥ /प३ ) कहते हैं। जो 
पुरुष दिष्ियदष्टि से या असाधारण आात्मिक शक्ति से युक्त 
होते हैं, वे इस विव्यचक्र को देख सकते हैं। मुझे आशा 
है कि, किसी दिन विद्वान, अति सामथ्यैयुक्त तथा परि- 
श्रमसाध्य वैज्ञानिक उपक्रणोंद्वारा, ऐसे दिव्यचक्र में 
विद्यमान इस प्र्धार की छहरों को उल्िखित कर सकेगा, 
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जिस के फलस्वरूप विचार-तरंग का स्वरूप शात होगा। 
यह वास्तविक सत्य है कि, विचार स्थानास्तरित किया जा 
सकता है और यह सुतरां सम्भव हे कि, दो मानव यदि 
ठीक ग्रहणयोग्य दुशा में हों, तो एक दूसरे के विचारों का 
भादानप्रदात कर सकते हैं । प्रस्तुत लेखक जब भारत में 
था, तब सन १2९०-१८९७ इं० में वह विचारों के 
स्थानांतरित करने तथा विचारों के पठन के बारे में प्रयोग 
करता था और उसे इस विषय के कई भनुभव प्राप्त हुए ये। 

वेद के सूकों तथा मंत्रों के पठन से या सर्वर उच्चा- 
रण से दिव्य चक्र का रंग पुर रूप बढ़ जाता दै। वेदिक 
यूक्तों तथा मंत्रों के सस्वर गायन का उद्देश यह है कि, 
मानसिक आंदोकनों का क्रम दद्धेगत करके मन की 
शक्ति बढाई जाय । यह कार्य, विशिष्ट ढंग के गुनगुनाने 
से अथवा उच्च स्व॒र से मंत्र पढ़ते समय जो सकंप ध्वनि 
निकल आती हे, उस से होता है | केवल एक के पश्चात्‌ 
एक छोझ पढते जाने मात्र से हुस कार्य सें अच्छी सफछता 
नहीं मिलती है | अत्यन्त उपयुक्त एवं सफल उपाय यह 
है कि, उसी सूक्त या मन्त्र को छुगातार चन्द मिनिोतक 
दुदराने से जो गुनगुनाने की ध्वनि पैदा होती है, वह 
अधिक प्रभावकारक होती है और इसी से विकपनात्सक 
शक्ति पेदा होती हे, जिस से मन के आंदोछब का कम 
बढ़ जाता है । मेरा यह विश्वाप्त हे कि, हम में प्रचक्तित 
जपप्रणाछी की शाक्ति का रहस्य इसी में सन्लिद्दित है। 
उदाहरणार्थ- गायत्रीसदन्र उप्त एक ही मन्त्र को छगातार 
दुह्राया जाता है। मन्त्र हों या सूक्त हों, वे सभी प्रार्थना 
के विभिन्न रूप हैं । परन्तु सूक्तों की अपेक्ष। मन्त्र अधिक 
झाकेशाली होते हैं, क्योंकि छगातार दुहरानेसे वे अधिक- 
कया केन्द्रित तथा परिपूर्ण बनते हैं.। ' 


वैदिक स॒क्त । 

समय समयपर विभिन्न संगीतज्ञ सभी श्रकार के गीहीं 
का निर्माण करते हैं। उनमें से कुछ गीतों की ओर हमारा 
ध्यान थोड़ी देर तक ही भाकुष्ट होता है, लेकिन कुछ गीत 
ऐप्े भी होते हैं कि वे हमें मन्त्रमुम्ध कर ढाछते हैं और 
उन्हें हम स्पष्ट रूपसे यादु कर छेते हैं, तथा उनकी सरादना 
करते हैं, क्योंकि वे गीत हम में उम्मादक मनोधेगों का 
सजन करते हैं, या हमारी चित्तज॒त्तियोंकों- देशप्रेम, दार्श- 
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, निक या भ्राष्यात्मिक- ऊँचे स्वर॒पर उठा ले जाते हैं। 
अच्छा, हुस का क्या रहस्थ या कारण हे ! बह केवक 
कुछ शब्दों की तुकबन्दीमातन्न नहीं हे, अपितु शब्दों का 
चयन तथा वाक्य की विशेषतापूर्ण रचना है, जिससे जब 
चद् वाक्य बार बार पढाया दुद्दराया जाता हे, तो 
भांदोलनयुक्त ध्वनिक््धरियों का एक तॉतासा बैँंघ जाता 
है भर इसी के फलस्वरूप मन की ज्ञो साधारण जांदो- 
छितावस्था रइती है, वह दृद्धिंगत हो उठती है। अतः मन 
में ऊँचे उठ जाने के, आनन्द के तथा संतृप्ति के भावों का 
सूजन इोता है। हमारे वेदिक मंत्रों के बारे में भी यही 
धात कही ज्ञा सकती है कि, उन्हें ऊँचे स्त्रर से पढने से 
अंतस्तत् में कुछ ऐसी शक्ति की अनुभूति उत्पन्न दोती हे 
कि, जिस से किसीपर विजय पाने की छाढसा हो जाती 
है | एक विर्यात भमरीकन डाक्टर ने प्रात्याश्िक श्रयोग- 
द्वारा ऐसा सिद्ध किया है कि, जब शरीर के विकंपनों का 
( ५078४078 ) श्रम्माण बढाया या घढाया जाता है, 
तो कुछ रोग उश्पश्न या विलीन होते हैं। अतः कहा जा 
सकता है कि, हमारे जीवन में विकंपन के अशुपात का 
महत्वपूर्ण स्थान है; अर्थात्‌ हमारे मन के आंदोछून के 
क्रमानुसार हम कार्य करते हैं। वह विकंपन या क्ांदोलन 
जितना उच्च कोटिका हो, उतना ही हमारा आध्यात्मिक 
विकाप्त डच्चतर बन जाता है। 

देदिक सूक्तोंकी रचना, जो धूक्त कि गूह या दिव्य आदि 
खतोत से भाए्‌ हुए हैं, मनके जांदोछन के अनुपातको बढा- 
नेके लिए उचित रूप से हुईं है। इसी कारण डन के 
टच्चारण से मानसिक विकपन की मात्रा बद जाती हे। 
यदि आप कुछ ग्रभीर खास के ओर पश्चात्‌ चंद मिनिटों- 
तक गुनगुनाने के साथ अऊार का जप या उच्चारण 
छगातार करते रहें, तो आप को विदित होगा कि आपके 
छारीर या मन के आंदोलन का भनुपात, उस गुनगुनाइट 
अ्बनि के द्वारा उस्पन्न विकपनात्मक शाक्ति की सहायता से 
अत्यधिक सात्ता में घढ गया है, जिस के परिणामस्वरूप 
शरीर के हककेपन तथा ऊँचे स्तरपर चक्ते जाने को अनुभूति 
भाप को प्राप्त होगी । वेदिक सूक्तों तथा मन्‍्त्रों के डचुच 
पहन से भी ऐसा ही प्रभाव पढता है, क्योंकि उन की 
रचना बड़े अच्छे ढंग से इसी कार्य के किए आत्मिक 
संसार के विशुद्ध मानवाके महान भारमाओंने फी है। 
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यद्‌ क्या हू । 


इमारा मन चन्द्र के समान है। चन्द्र के पीछे जसे 
समुद्र में ज्वार आती है, उसी तरह मनकी क्रिया से रक्त- 
प्रवाह प्रवर्तित होता है | जिप्त स्थान पर मन केन्द्रित हो, 
उसी शरीर के विभाग में रुघिर बहना झ्ुरू होता है। 
इसी लिए यदद भ््यावश्यक माना गया है कि, शरीर के 
दुःखित भाग से मन इटाया जाय | जिस समय 3“कार 
का जप या वेदिक सूक्तों का बारबार पठन अंतःकरण में 
भान्दोलित होने छगता है, उस समय हृश्यदेंश की ओर 
चूतन रुधिरप्रवाह आने छगता है ओर हृदय का वह भाग 
जिसे )9]087980। कद्दते हैं, वेगपू३क हिलोरे लेने लगता 
है। मन जोर हृदय के बीच बडाही घनिष्ठ सपर्क है, भतः 
हृदयप्रदेश में जो विकंपन होता हो, वह दूसरी विकंपन- 
माक्षिका का निर्माण करता है, जिससे मानासिक आन्दो- 
लन की मात्रा बढ जाती है । 


लहारियों का पुनर्निर्माण । 

प्रस्येक सजीब या निर्शव, छोटी या बढ़ी वस्तु में 
भीतर ही अपने तुल्य दूसरी छद्दर का सुजन करने को 
क्षमता प्रस्येक तरंग में होती हे। यह दूसरी कदर समीपस्थ 
बायुमंडल के वतुंछ में या रोडियो के समान आकाश में 
विचरती है और इस वत्ुंछ का ब्याप्त उद्ठमस्थान की 
प्रवक्ता पर या मुछूस्थान की शास्ते पर निर्भर हे । उत्त 
बतुंछ में विद्यमान हरएक पदार्थ को ऐसी दूसरी या उत्पा- 
दित या प्रेरित हिछोर प्राप्त हों सकती हे भगर ने वस्तुपे 
डन हिक्ोंरों के आद्ान करनेयोग्य दशा में हों । तदुपरांत 
ये तरंगे, भन्‍य युक्ति के द्वारा जैसा कि, रोड्यो में हम 
देखते हैं, ध्वनि-छूदर में परिवर्तित होती है। ये केवल 
दिद्धांवमात्र नहीं हैं, अपितु सचाइयों हैं जैपा कि रोडेयो- 
द्वारा दिखलकाया जा चुका है । 


यदि हम वैदिक सूक्तों को बेही तश्व छागू करें, दो 
ऐसा कट्दा जा सकता है कि, इन सूक्तों के पठन से पटठन- 
करतों के मानसिक आन्दोछनों दी मात्रा बढ गयी ओर 
उसके मन की शक्ति के अनुसार वतुंछ में विद्यमान लोगो 
के चित्त में तुल्य हिकोरें उमइने छगीं तथा तदमनुसार उन 
के मानसिक आन्दोछन के अनुपात की सात्रा बढ़े गयी। 
अब यदि सानसिक आन्दोढन आधिकाधिक परिमाण से 
होने छुगे, तो चित्त की आध्पात्तिकता बढ जाती है और 


वेदिक घम । 


चूँकि वेद के पठन एवं श्रवण से पाठक तथा श्रवणकर्तो 
को छाभ पहुँचता हे, इसलिए वेदों की महानता सिद्ध 
होती है । 
कौन वैदिक सूक्तों का पठन करें ? 

घ्वनितरंगों की उचित मालछिका प्रवर्तित करने के लिए 
यह अत्यन्त आवश्यक है कि, सूक्तों का पठन सकी भाति 
टीक विरामचिह्नोंसहित तथा उच्चारक्षद्वित किया जाय। 
ऐसा करने के लिए पठनकर्ता को चादिए कि, बह निर्दोष 
एवं धार्मिक मनोवृत्ति का हो, उसमें आध्यास्मिकता रहें, 
सूक्तों का अर्थ भली भाँति समझ के | तभी चह प्रभाव- 
शाली ढंग से तथा ज्ञानपूवक मत्नों का पठन एवं डच्चारण 
कर सकता है। वह मानो रोद्यों का दूरध्वनिक्षेपक स्थान 
जैसे है और यदि प्रभावजनक ढंगसे काये करना हो, तो 
टस स्थान की रचना योग्य ढंग से करनी चाहिए । बेदिक 
युग में घंशपरंपरा जातियों का सजन नहीं हुआ था, तो 
भी विह्वान्‌ू और जाध्यात्मिक मनोंदृसि के कुछ कोंगों की 
श्रेणि अस्तित्वमें थी, जिसे आह्यण नाम प्रास हुआ | कंयोंकि 
वे छोग ब्रह्म को जानते थे, अतएवं ऐसे कार्य के छिए ब्रे 
सर्वेधिव योग्य थे | इसी कारण से सूक्तों का पठन जसे 
आध्यात्मिक कार्ये आहाणों के लिए रखे गये । ध्यान में रहे 
कि, उन दिनों बिना किसी रुकावट के कोई भी सुयोग्य 
पुरुष उस पदु तक पहुँच सकता था ओर सभी छोग वेदों 
को बिना किसी प्रतिबंध के सुन सकते थे, लेकिन शर्ते यह 
थी कि, वे वेंद्‌ की पविन्नता एवं महनीयता को समझ छें 
तथा चेदृपडन के लिए आवश्यक क्षमता और योग्यता 
को जान के | 


ये दिम्य वेद दो विभागों में विभक्त हुए हैं। एक 
विभाग युूक्तों से सम्बन्ध रखता है, जो आर्थना के किए हें 
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और दूसरा विभाग शैक्षणिक विषयों के बारे में हे । इसके 
तीन उपधविभाग ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं अधवंवेद नाम से 
प्रसिद्ध हैं। इस छेख में केवछ प्रथम विभाग अवोत्‌ 
वैदिक प्रार्थनात्मक सूक्तों का विचार किया है । ऋग्वेद, 
यजुरवेद, सामवेद तथा अथर्ववेद केवल सिक्षाविवय के हैं 
जर सभी इनका अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि मानसिक 
ज्ञानविकास से इनका सरोकार है। आध्यात्मिकता के ऊँचे 
स्तरपर मन को चढ़ाने के लिए मानसिक आन्दोकनों के 
अनुपात को बढाना दूसरी बात है । 

में इस बात को किर दुहराना चाहता हूँ कि, वेद 
विज्ञानमय हैं, वेजञानिक सिद्धांतों की दृढ भित्ति पर ये 
निर्भर हैं जैसा कि ऊपर बतलाया जा सुका है और 
विज्ञानात्मक होने के कारण सत्य पर अवरूंबित हैं | यह 
सरय अविनाशी सनातन एवं सावंब्रिक है, अत: हम कह 
सकते हैं कि, पुरातन युग में जसे वेदों से मानवजाति का 
कव्याण हुआ, पैसे ही आधुनिक युगमें भी द्वित हों सकता 
है। मेरे कुछ मित्र जब यह प्रश्न उठाते हैं कि, “वेद क्‍यों 
कर मदान्‌ एवं समातन हैं?” मेरा यही विनर 
उत्तर है। है 

विज्ञानरूपी होने के कारण दिब्य वेद समूचे संसार के 
हैं, क्योंकि ये सार्वश्रिक उपयुक्तता के हैं। निःसन्देद्द 
जाय या हिन्दु जाति को यह गौरव प्राप्न है कि, वही 
प्रथम वेदों के इस दिव्य प्रदान का जआादान कर सकी है 
ओर सहस्रावधि वर्षोतक मानवजाति के द्वित सथा 
कल्याण के किए इस दिव्य देन' को सुरक्षित रख सकी 
है | भरत: इस के लिए गये होना उचित है | 

अनेक बार हमारी जटिऊ समस्याएँ इछ हो ज्ञाती हैं, 
जब हम श्रकृति पर ध्यानपुर्रेंक सोचने लगते हैं, क्‍योंकि 
प्रकृति परमाध्मरूपी है । 





यज्ञापवीत-संस्कार-रहस्य। 


( भ्री०- कर्मयोगी गणेश्ञानंद्शी गीताथी | ) 
थज्ञोपवीत वा डपनयन खोल संरकारों में दूसवाँ संस्कार है जोर सनातनघर्म का मेरुदण्ड है। इस पुस्तक में विद्वान 
कैखकने अपनी विश्षिष्ट केजन-क्षैक्ी से इस विषय की राष्ट्रीय, धार्मिक भौर सामाजिक दृष्टिसे अश्यंत महत्वपूर्ण विवेचणा 
को है। वेदिक भौर सनातनथमी पाठकों द्वारा इसका पदन होना अत्यंत जावश्यक है।_पृष्ठसंख्या १७५, मूस्य फेशक 


3॥) ह० , डा० ब्यय ॥) म० आ० से २) भेज दीजिये । 


मन्ती-स्वाध्याय-मण्डल, ओंच ( जि० सातारा ) 


एक काशीनिवासी योगी कीं 
६ मास टिकनेवाली समाधि। 


दीर्घष समाधि का एक आश्वर्यकारक प्रयोग जिस की परख विद्वानोंने की है। 


[ छेखक- प्राध्यापक दृ० अ० कुलछकर्णी, ), 5०., आयुर्वेदाचार्ष, बनाश्स. 
[ भजुवादक- श्री, दृ० ग० धारेश्वर, 3, /., जौँच ] 


१९४१ के सितंबर मास्त में, काशी से प्रकाशित होने: 
पाक देनिक समाचारपत्रों में एक विज्ञापन प्रसिद्ध हुआ, 
जिस से जनता में कुतू्‌हक्त तथा भ्राश्रय का संचार हुआ | 
हिन्दू विश्वविधाढ़य से छगभग एक 'मील की दूरीपर 
भवस्थित काशी के विख्यात दुगोकुंड के समीप एक साधु 
६ महीनों तक भूमि में लोदे हुए गड़ढे में रह कर समाधि 
छगायेगा और पश्चात्‌ प्यों का शयों बाहर आयेगा । चेंकि 
छा विज्ञापन भ्रधिक चमस्कृतिपू्ण प्रतीत हुआ, इसलिए 
जैसे का तैसा नीचे दिया जा रहा है 


छपा हुआ पत्रक। 


परमपृष्य श्री ब्रह्मचारी रा्रस्वरुपज्ञी 
योगीराज की ६ मद्दिनेतक समाधि । 

शी १०८ दण्डी स्वाम्ती मधुसूदन भआश्रमजी के शिष्य 
श्रीमद्याचारी रामस्वरूपजी योज्िराज भाश्विन शुक्क पंचमी 
गुरुवार ताराख २००९-१९४ ६ को दिन में तीन बज के 
३४१ मिनिटपर ६ महिनेतक सभाधि लमानेके किए बेठेंगे। 
जो वृशेनामिकाषी हों, दशेद कर सकते हैं । योगिराज की 
लाता है कि, साक्षात्‌ भगवतीजी के अमुम्नृह से समाधि- 
श्यान बन रहा है ओर इसलिए कोई भी इस विषयमें एक 
कोडी भी द्रब्य देने की कोशिश न करें | अगर कोई व्यक्ति 
समाधिसमय में था समाधि के बाद भी द्रव्य चढ़ाने का 
प्रथस्न करेगा, यह नरक का भागी होगा। इस आज्ञा का 
पान करना सब के किए संगलकारक है। 


समाधिस्थान- घसियारी टोछा, दुर्गाकुण्ड, भस्पी 
मोहला, बनारस-सिटी | 


निश्चित दिन भर्थात्‌ दिनांक २५-९-१९४१ को दुपहर 


रुगभग तीन बजने के समय दुग्गांकुण्ड के समीप छोगों 
की एक बडी भारी भीड इकट्ठी होने छगी। पुलिस की 
व्यवस्था भी समाधानकारक थी और छात्र, प्राध्यापक एवं 
क्षय विद्वान छोगों की उपस्थिति भी पर्याप्त मात्राें थी। 
जिला मैजिस्टरेट के प्रतिनिधि की हैसियत से एक पुढिस 
कमचारी वहाँपर उपस्थित रहा | इसने तथा अन्य दसपॉच 
उच्चपदाधिष्ठित व्यक्तियोंने बिजली के दिएकी सहायता से 
पहले ही तेयार किए हुए समाधिस्थान की बहुत सूक्ष्मे- 
क्षिकासे जाँच की और उन्‍हें पर्याप्त विश्वास हुआ कि, इस 
में भुझावे या घूतेता की कोई बात नहीं थी । 


गर्त में बनाया हुआ समाधि का स्थान । 

समाधि की यह जगह नीचे लिखे दंग से बनवाई गयी 
थी । दुर्गामन्द्र के आम्नेय कोनेपर यह स्थान विद्यमान 
था और सडक से छेढ सौ पग अंतरपर पहुँचनेयोग्य था । 
इसकी बनावट यों थी- समतल भूमिपर एक चतुष्कोणा- 
स्मक गड्ठा खुदवाया गया, जिस की लंबाई ६ फीट, चौदाई 
४ फीट भोर गहराई ८ फीट थी । इसके ऊपर छंबे तथा 
चौंडे पतले पत्थरों से छत बनवाया था | इस गर्त को केक 
में रखकर ऊपर सुदृढ़ इंटोंसे एक कमरा बनाया था; जिस 
की कंबाई १२ फीट, चोढाई १२ फीट भर ऊँचाई ८ फीट 
थी | उस कमरे का एक दरवाजा ६ फीट ऊँचा और तीन 
फीट चौड़ा था| इस कमरे की दीवारे ढेढ फीट चोंडी थीं 
ओऔर ऊपर का छत पक्की इंटों से पाट दिया गया, जिस पर 
चूने का स्तर बेठाया गया । इस कमरे के चारों ओोर तीन 
फीट चौढा कूचा था, जिसके इ्दगि्द ढेंढ फीट चोडी दीवार 
बनी थी और इस दीवार की ऊँचाई कमरे की ऊँचाई के 
बरावर थी । कैवक एक भोर अथोत्‌ बढ़े कमरे के द्वार के 


देदिक धरम । 


सामने दी इस प्राकार का दरवाजा बनाया था। प्रमुख गते 
में दो फौट ऊँचाई पर जोर दो फीट लेतर पर समानतर दो 
सागवानी लकढ़ी के सोटे रखे गये थे। इन सोटों का 
ब्यात तीन इंचों का था। पुसा कहा गया कि, इन सोटों 
के सहारे सीधे बेठने में सहायता मिलेगी । इस गड़ड़े में 
थोगीराज पश्चिम की ओर मुँह करके बैठनेवाले थे और 
डनके सामनेवाछी दीवार में पानी का छोट! रखने के छिए 
एक कोना बनवाया गया था | 


जाश्विन सुदी पंचमी गुरुवार दिनांक २०-९-१९४॥ 
को दुपइर ठीक तीन बज खुडने पर लगभग ४१ मिनिट 
बीतते ही वहॉपर दकट्टे हुए छोगोंने योगिराज के नाम से 
प्रचेह जयधोष करना शुरू किया। पश्चात्‌ कुछ प्रमुख 
नागरिक एवं डी. एसू पी. के सम्मुख योगिराज गर्त में 
उतर पढ़े ओर आसन जमा कर बेठ गये | बाद में निर्धा- 
रितर भ्रणाकी के अनुल्लार उन्होंने पानी का छोटा मंगवाया 
भोर उस जछ को आशभिमंत्रित कर ने करीब क्राघथ छोटा 
पानी पी गये । बचे हुए जकू के साथ वह लोटा उन्होंने 
ही सम्मुखस्थ कोण में घर दिया | तदुपरारत गते का झुंह 
तैयार रले हुए फशों से पूरी तरह पाट दिया गया और 
अन्दर गये हुए छोग बाहर निककछ आये | उन छोगोंने 
कमरे का दरवाजा ईटों से जोर गीली मिट्टी से अच्छी तरह 
बंद कर दिया | अन्त में बाह्य प्राकार के दरवाजे को भी 

उन्होंने बंद कर रखा। सब उपस्थित जनता को पूर्ण 
जिश्वास हुआ कि, गते में ओर वहाँ के कमरे में कहीं भी 
सूराख नहीं रहा | इस बात का निश्चय कर चुकने पर 
छोग छौटने ऊगे। आगे चछ कर कई दिनों तक अनेक 
लोग दशनाथे चहाँ पर जा कर द्वार तथा दीवार की जॉच 
कर लिया करते थे। कमरे की और प्राकार की दीवारे 
मिट्टी तथा पक्की इंटों की सहायता से अंधवाई गयी थीं, 
छेकिन उन की दरारों में चूना या सिमेंट नहीं लगवाया 
भा | सभी काम इंटों तथा मिट्टी से पूर्ण किया गया था। 
हां, केवड छत की बनावट पूरी तरह से पक्की की गयी 
थी। 

समाधिस्थान के पढौस में ही रग़भग पचास फीट 
हूरी पर योगिराज़ के एक गुरु की सठिझा थी, जिस के 
इदंगिदे तनिकसी बस्ती पाईं जाती थी। 


१९७० 


[वर्ष २१३, अंक 


६ मास के उपरान्त ! 


भारतीय पं्चाग के अनुतार टीक ६ महीने बीत खुकने 
पर चैन्न झद्ध पंचमी दिनांक २३-३-४२ को दुपहर तीन 
बजने के समय प्राकार एवं अतर्विद्यमान कमरे के द्वार पर 
जो दीवार खड़ी की गयी थी, वह हटाई गयी जोर निश्चित 
वेछा के उपस्थित ड्ोते ही गते के ऊपर रखे हुए पत्थर 
दूर किये गये । अन्दर झोंक कर देखा, तो छोटे में बचा 
हुआ पाभी ज्यों का सथों था ओर योगिराज्ञ पूर्ण रूप से 
समाधि में तल्छीन हो चुके थे। पश्चात्‌ धीरेधीरे समाधि 
उतर भायी भौर वे बाहर उपस्थित किये गये | इस वक्त 
बह पर ऊगभग पचास सह्ख छोगोंकी भीढ थी। जनता- 
ने प्रचंड जयजयकार का धोष किया और योगिगज को 
देखने में सुविधा दो, इस हेतु वे ऊँचे भासम पर बैठाये 
गये थे । जिस दुश्चा में योगीराज समाधि में कीन हुए थे, 
बिछकुछ उसी दशा सें अंतिम दिन छोगोंने उन्हें पाया 
था | हाँ, केवल छकडी को दीमक छग आयी थी और रस 
दीमक की कुछ मिट्टी योगीराज के बाद एवं प्रीवापर छय.. 
चुकी थी, जो एक मोर गारूतक बढ गयी थी । केश था 
नाखून की बुद्धि तत्तिक भी न होने पायी थी | कुशता था 
मोटेपन का कुछ भी कक्षण नहीं था, मानों वे हालही में 
अन्द्र जाकर बाहर निकल आये हों, ऐसा उन्हें देखने से 
प्रतीत होता था । जिस दिन थे समाधि छगाने बेठे थे, 
डस दिन जो छोग उपस्थित थे, उन में से अधिकांश 
छोग समाधि उतरने के दिन तो उपाध्यित थे ही छेकिन 
इन के अतिरिक्त भनन्‍्य अनेक विकिश्सक बुद्धिसंपक्ष विद्वान 
छोग भी आ चुके थे। हिन्दू विश्वविद्याय के दशनशा्त्र 
के प्राध्यापक डॉक्टर भीखनछाल भआव्रेयजी, ४५ २, 
70. ॥0$. इनमें प्रमुख थे ओर इन्होंने खब घटनाओं कौ 
पहले तथा पश्चात्‌ भरी भांति जाँच करवायी थी, जिस के 
फलस्वरूप इन्हें पूर्ण विश्वाप्त हो चुका था कि, कहीं नी 
घोखे या धूर्तता या कपट की तनिक भी गुंजाइश नहीं 
थी| बाद में भी अनेक वेज्ञानिक तथा चिकित्सक विद्वानों 
ने उस स्थान पर पहुँच कर निर्णेय कर लिया कि, कप 
करने का देशमात्र सी संभव नहीं था। प्राध्यापक श्री० 
घुणताम्वेकरजी ठथा प्रस्तुत छेखक को भी इस विषय में 
संपूर्ण विश्वास हो गया है | अस्तु। 


ब्येष्ठ १८६९४ ] 


यह सब कैसे संभव है ! विवश हो हें स्वीकार करना 
पढ़ता है कि, इस उलझन को कोईं सुलझा नहीं लकता 
है। कपट तो नहीं है, परस्तु आधुनिक चिकित्सक बाद्धे का 
समाधान भी न होने पाता | यह है वास्तविक स्थिति। 

उप्तके बाद परतों कुछ दिन पहखे एक भावुक अध्यापक 
मदोदयजी ने उन्हें अपने घर बुछवाया ताकि योगीराज के 
मुख से ही सारी घटना का सच्चा सच्चा हार विदित 
हो । उस अवसर पर प्रस्तुत छेखकने उनकी मुलाकात 
छेकर छगभग दों घंटों तक चर्चा का पूरा श्रवण किया। 
इस सम्मेफन के मौके पर भी अन्य साततभ्राठ विद्वान 
आध्यापक उपस्थित थे और उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि, 
योगीराज स्वयं अद्यन्त विनयशीछ, स्वाधरहित और 
उच्च कोटि के भगवद्भक्त हैं। उनमें अहंकार की मात्रा 
ततिक भी नहीं पायी जाती है | उनसे कई प्रश्न पूछे गये 
थे और उनके दिये उत्तरोंक्ा साशंश नीचे दिया जाता है । 


योगीराज का पूर्वेतिहास । 


;».. ईंस समय योगीराजजी श्री अह्यचारी रामस्वरूपजी 
' नाम से विख्यात हैं । जाप की जन्मभूमि देहली के उत्तर 
में करनाल जिसे सें भवस्थित है। भाष जाति के बाह्य 
हैं और छुटपनसे ही मगवस्माप्ति के लिए छालायित थे। 
सतर्कतापूषक विशुद्ध आचरण करके भली भाँति उन्होंने 
गृहस्थाध्रम में अवेश कर, उसे निभाया भौर लगभग पाँच 
बर्ष बीत गये हैं, जबसे उन्होंने घर एवं परिवार का त्याग 
किया था। प्रारहिभिक अतस्का में वे निर्दुणनिराकार पर- 
मात्मा के भक्त रहे और छब्रातार उतकार का जप कर 
किया करते थे । यह जप वे भ्राणायाम के साथ साथ करते 
थे । कग़्रभयग बीस वषे हुए उन्होंने यह अभ्मास बढ़ाना 
झुरू किया जोर इसकी प्रणाकी यों थी। जितने ओश्म- 
कारों का पूरक करना हो, उनकी दुगुन्ती संख्या सें कुंभक 
करना और उसी प्रकार जप करते करते पूरझ की संख्या के 
अनुपात सें जप करते करते दे रंचक कर किया करते थे | 
रात्री की बेला सें घर से बाहर जाकर जंगल में बेठकर वे 
यो अभ्यास करते ये। दिनभर गृहस्थी के कामों में छग्रे 
रहते और राक्री का बहुतसा समय इस भोति तपस्या करने 
में बिताते | उनके कथनानुसार ऐसा करने से उनके पाप 
विन हुए द्वोंगे। इन्द्रियों के व्यापार को वश में रखकर 


१९१ 


६ मास दिकनेधाली सप्ताधि। 


इस प्रकार जप करने का अभ्यास्त जब बहुत कुछ बढ़ 
चुका, तो वे छाकायित हो उड़े कि, समाधिसुख का हे 
भव छे, परमास्प्राप्निसंपन्न हो और इसी कारण उन्हे 
पाँच वर्षों से गृह का परित्याग किया तथा चित्रकूट में 
निवास करना झुरू किया । वहाँपर सिराभगा नाम से 
प्रसिद्ध एक स्थान है ओर इस समय यहां श्री राममाथ 
गुरुजी का आश्रम विद्यमान है । इस जगह वे भा पहुँचे | 
श्री रामनाथगुरुञीने उन्हें योगाविद्या की दीक्षा देकर 
समाधि में पेठया सिखछाया | आरस्भ में उन्हों ने बहुत 
से दिन तृण एवं पेड के पत्ते खाकर बिता दिये और पश्मात्‌ 
हैयारी हो चुकने पर उनके गुरुजी उन्हें एक पव॑त की 
गुद्दा में के चछे और उनकी समाधि रूगवायी ॥ उनके 
कथनालुसार चित्रकूट के इदेंगिद ऐसी बहुतसी गुट्ठाएँ 
मस्तित्व में हैं, जिन में कई तो पर्वत में मील भ्राघ मीकू 
तक अन्दर चली गयी हैं । ऐसे ही एक स्थान पर उन्होंने 
प्रारम्भ सें जार मददिने तक टिकनेवाली समाधि रूगवायी 
थी भोर दूसरी बार चालीस दिनों तक दे समाधि छगाये 
बैठे रहे । यह तीसरी बार काशी में पघराण्मासिक समाधि 
सफलतापूदक कगाई जा चुकी है । 


समाधि में बैठ जाने का कारण । 

उन से प्रश्न पूछा गया कि, “ आप की इस समाधि से 
संसार का कौनसा कल्याण हुणा ? ! उत्तर में उन्होंने कहा 
कि, * पंच महद्दा भूठों से बनी इस्व सृष्टि के परे परमात्मा- 
नामक एक विभिन्न शाक्ति है भौर इस परमात्मा की शक्ति 
सचमुच अतक्य है। मानवी बुद्धि के दायरे के बाहर 
रहनेवाली अनेक बातें इस जड़ सृष्टि में विद्यमान हैं। 
अतएव चेदपर विश्वास रखकर ओर परमास्मा पर श्रद्धा 
रखकर मानव अपना कतेब्य करता रहें, उसी प्रकार 
आस्तिकता की दृद्धि हो, कोंग इन बातों को ढीक तरह 
समझ ऊें, इसी उद्देश्य से उन्होंने मानवी समाज आकर 
यह प्रयोग कर दिख छाया । वास्तव सें देखा जाय, तो 
बन सें निवास करके परसात्मचितन करते हुए ही योगी 
लोग ऐसे काये कर छेते हैं |” उन्हों ने भपना स्पष्ट मत 
इसी प्रकार है, ऐसा बतलाया । 


समाधि-क्रिया । 
उन की राय है कि, समाधि से छीन होना अतीबय 


बल 


वैदिक घम | 


पझरलक है जार कोई भी साधक सुगभता से उछ का 
अभ्यास कर सकता है | गृहस्थाश्रम में रह कर ही उन्होंने 
इस किया का अप्छा अभ्यास प्रचलित रखा। उन की धर्म 
पत्नी अभीतक जीवित है भोर उन के चार पुशत्र पुव चार 
कन्याएँ हैं । संचत्‌ १९४० में उन का जन्म हुआ और 
अब उन की अवस्था छगभ्ग ७८ बर्ष की है। उन की 
घारणा है कि, सचाई के साथ गृहस्थाक्रम का संचालन 
कर और परनारी को माता के सम्ात मान कर गृहस्था- 
श्रम्मी पुरुष भी उच्च कोटि की आध्याध्मिकता श्राप्त कर 
सकता है। जब अपने प्राप विनष्ट होते हैं, तव सदयुरु 
का दर्शन हो, अपने सनोरथ पूर्ण हो जाते हैं | इस में 
कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती है भोर गुरु से मिलन 
दोने पर ही समाधिशास्त्र की जानकारी हो परमास्मप्राप्ति 
होना संभव है। समाधिक्रिया का स्वरूप क्या है ? इस 
प्रश्न का उत्त थों है कि, यथ्पि समाधि के कई प्रकार हैं, 
तो भी एक प्रकार उन्हें विदित है। पहले भाठ दिन पथ्य 
का पालन किया जाय, अथांत्‌ भ्न्न न खाते हुए दिन भर 
केवल एक सेरभर दूध और एकाथ नारिंगीका फल खाया 
जाय । ऐसा करने से शरीर में मेक नहीं जमने पाता। 
पश्चात्‌ सुमुद्नूत निर्धारित कर एक मिद्दी का गडूढा खोदना 
चाहिए, जिस का आकार भादि का वर्णव ऊपर दिया जा 
शुडा है। ऐसे गत में उतरकर आसन छगाकर बेदना 
चाहिए और पश्चात्‌ एक बार यथेष्ट जरू का पान क्रना 
चाहिए | प्रथम ही यह जऊ भंत्र की सहायता से पत्रित्र 
कर लेना चाहिए। जछू पी चुकने पर पसीना भरा जाता 
है भोर शरीर के छिद्व उन्मुक्त होते हैं। उस दशा में 
जिह्माअ को तालु के मारे से ऊपर चंढाकर भझूमध्य के 
अन्दर के हिस्सेतक पहुँचाना चाहिए भोर भँखि मूँदकर 
परमास्मस्वरूप का चिंतन करना उचित है। उस अवसर 
पर प्रकाश पहले पहले इतना तीज प्रतीत होता है. कि, 
मानों सेकड़ों सूथे चमकते हों ओर उसी में एक तरह के 
अकथनीय आनन्द की अनुभूति हो जाती है । इस प्रकाश 
में एक काले बिन्दु का दर्शन होता है, भिसे अपने सेकल्प 
का चिद्द समझना चाहिए। ऐसी दशा में यदि शरीर 
रहे, तो हृदय की गाति रुक जाती है, श्वास का अवरोध हो 
जाता है, रुचिर का अभिसरण थम जाता है, केश तथा 


श्द्ृर 


[ प्ष २३; क्षक ३ 


नख बढ़ने नहीं पाते ओर प्यास, भूख या शौच तथां 
झुद्धि किसी कीं आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हे । चूँकि 
शरीर के सभी व्यापार बंद हो जाते हैं, इसलिए सरीर की 
क्षविपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है| इसी कारण से 
मानव को दुर्बंछता या कृशता का कोई भी भय नहीं 
होता । जरू पीने के कारण जब पसीना भावे, ठो ऊपर के 
लोग फशण के पत्थरों को इकट्टे जमा छेते हैं और जनता के 
बाहर निकछ आने पर पहले प्रमुख कमरे का द्वार, बाद में 
बाह्य भराकार का दरवाजा बंद किया जाता है। जकू- के 
पीते ही तुरन्त पसीना भाने रूगता हे भौर लगभग भाध 
घेटे के अन्दर ही शरीर के सभी ब्यापार यंद होने कृगते 
हैं। पश्चात्‌ भारमा एवं सन एक स्थान पर आ जाते हैं और 
सच्चिदानन्दस्वरूप में विछ्लीन दो रहते हैं। यदि ६ 
मास का चिरकालू बीत गया, तथापि प्रेसा जान पढ़ता है 
कि, मानों दूसपाँच मिनिट ही बीत गये हों | 


सम्राधि-मंग । 


यदि हमें ऐसी जादृत ऊगे कि, अपने मन का संकशकू 
भली भाँति हो जाय, तो निद्वा में से हम ठीक समय पर 
बिना घड़ी का शब्द सुने उठ जाते हैं, उसी प्रकार संकल्प 
के भनुकूछ समय ब्रीत जाने पर स्वयं ही जागृत दक्षा में 
आने की तैयारी होने छमती है | उस वक्त अगर बाहर 
के छोग दरवाज़ों की दीवारें तोड कर भोर ऊपर के पस्थर 
हटा कर दूर न फेंक दें, तो-पुनरपि समाधि में निम्न 


“होना पढ़ता है। जो पुरुष इस सम्राधिक्रिया को कर 


सकता है, उसे इस में कठिनाई भ्रतात नहीं होती है। 
परन्तु यदि संकलिपित समय के पहले ही समाधिभंग हो 
जाय, तो प्राणसंकट का संभव हो जाता है। इसीलिए ऐसे 
भय से मुक्त स्थान में जाकर ही समाधि से तछीन होना 
आवश्यक है | 


यदि नियत समय पर समाधि खुक जाय, पर तो भी 
ऐसा दीख पड़े कि, स्वयं दी समाधि नहीं उतरती है, तो 
समाधि की समाप्ति करने के लिए निम्नलिल्लित उपचार 
करने पड़ते हैं। आरंभ में उरद के आंदे की मोदी रोदी 
तैयार कर सिर पर बाँध देनी चाहिए। पश्मात्‌ आवहय- 
कवानुसार गर्दन और पीठ की कुछ नसों को दुबावा 


स्येष्ठ १८९३ | 


आहिए | यदि इस पर भी समाधि न उतर लाय, तो 
अस्तक पर ओर शर्रार पर हिमवत्‌ शीतल जरू या हिम 
रख कर, सुंद में हाथ डाल कर +रूमध्य के पिछले द्िस्से 
में छग्रा कर रखी हुई जिद्ढ! नीचे खींच केनी पड़ती हे | 
अगर इस पर भी सम्राधिविच्छेद की अनुभूति न हो, तो 
समझ छेना चाहिए कि, शरीर निर्जीव हो चुका है और 
आवश्यक क्रियाकर्म कर लेने चाहिए | 


छोटे में रखें हुए ज़रू को सूघकर जांच की जा सकती 
है कि, शरीर रत हे या जीवित दशा में विद्यमान है। 
यदि वह पानी विगड़ कर दुर्गन्धी से भरा हो, तो सम- 
झना चाहिए कि. घरीर भी निर्जीब हो चुका है ओर अगर 
बह जछ अच्छा रहे, तो निश्चय है कि, शरीर जीवित है 
तथा उसे सचेत करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए | परन्तु 
अनुभव से कष्ट सकते हैं कि, संकदिपत अवधि पूर्ण ड्वोते 
ही स्वयभव जागृति के लक्षण प्रकट होने लगते हैं । 


योगीराज के मंतब्यानुसार समाधि छगाना अध्यात्म- 
कुलिका श्रीगणेशमात्र है । इसमें जाश्य करने योग्य या 
असंभवनीय कोई बात नहीं है । वे ऐसा बिछकुछ नहीं 
मानते हैं कि, उन्होंने कुछ भसाधारण महान्‌ कृत्प किया 
है। समाधि में तछोन होने के पहले या पश्चात्‌ भी उन्हों 
ले किसी से एक कौंडी भी नहीं के की और वे किसी भी 
वस्तु की अपेक्षा भी नहीं करते हैं । उनकी राय है कि, 
परमारमप्रेम तथा सांसारिक चीजों का मोह एक स्थान 
पर टिक नहीं सकते हैं, क्योंदिं दोनों में आकाशपाताक 
का अन्तर है। वे सुतरां नहीं आते हैं कि, विक्क्षण एवं 
अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन कर घेन कमाया जाय, या मठ 
आदि की आ्राणप्रतिष्ठा कर जनता में अधविश्वास की 
सात्रा बढाने के लिए सम्प्रदाय का सूजन कर दिया जाय । 
हों, धार्मिक जनता सें आस्तिक बुद्धि को पछवित करने 
के छिए किसी भी स्थान पर पुनरपि समाधि छगाये बेठने 
के छिए वे सिद्ध हैं। शायद आगामी सितंबर मास में 
हिस्दू विश्वविद्या॒य के परिसर में वे यद्द प्रयोग फिर कर 


दिखायें । 
गुृहस्थी लोगों को उंपदेश । 
सांसारिक कार्यों में व्यस्त छोग अपना बर्ताव केसे 
रखें, इस सम्बन्ध में पूछने पर इन्होंने कहा कि, सातव- 
़्‌ 


१९१ 


६ मास टिकमेबाली समाधि । 


घर्म के भनुलार आचरण रखे | खुद मिहनत उठाकर सचाई 
से घन कम्तायें और बारुबच्चों का पालनपोषण जहाँ 
तक हो सके, वहाँ तक करें । यदि अपने परिवार के लिए 
कुछ संपत्ति की मात्रा सेष न रख सके, तो तनिक भी परवाह 
नहीं, छेकिन कर्ज का बोझ बिछकुल बालकों पर न रहे । 
यह आशा कभी न करनी चाहिए कि, बारुबच्चे बड़े होने 
पर हसें सुख देंगे । संतान का भी यह कतेब्य है कि, अपने 
मांतापिता को इंश्वरस्वरूप समझ, उन्हें सुखी रखने का 
प्रयस्न करे | अद्याचर्य का पान डचित है | अगर परमात्म- 
प्राप्ति की इच्छा हो, तो इन्द्रियद्वारा प्रतीयम्नान भोगों पर 
जो आसक्ति है, वह कम करनो चाहिए । जिस अनुपात में 
यह छाछता घट जायेगी, उसी अनुपातमें साथक महोदय 
परमासम्राप्ति की राह में भागे बढ सकेंगे | 

नम्वकीन, मिचेयुक्त, खद्दो और मीठी चीजे खाना महा 
पाप है | इन वस्तुओं के मोहसे छुटकारा पाकर यदि मनुष्य 
करदमूक एवं पर्णपत्तियों का सेवन करने लगे, तो उसका 
तम्रोगुण घट जायेगा और सस्वगुण बढ जायेगा | अगर 
मनुष्य जन्मभर नमकीन एवं मिचेमसालेयुक्त वस्तुओं का 
सेवन न करें, तो उसे सर्पविष की बाघा न होगी । ध्यान 
में रहे कि, “ न जातु कामः कामानामुपभोगेल 
शास्यति ?”! | नीम के पत्ते या जास्वेद्‌ वनस्पति की 
पत्तियों ओर फूछों का आहार अत्ीव सार्विक तथा पुष्टि- 
कारक है, भादि आदि! 


तपश्चर्यां करनेवाले अन्य अनेक योगी । 


योगीराज़ को शिक्षा भधिक प्राप्त नहीं हुई। केवछ 
दिन्दी भाषा में छिखना ओर पढ़ना ही वे जानते हैं। 
तुल्सीदासकृत रामायण ओर भगवद्वीता उन्हें कंठस्थ है । 
यदि किसी भन्य विषय के या शास्त्रों के बारे में पूछा 
7 जाय, ठो व नम्नतापूर्वक जदाब देते हैं, में तो एक सादा 
आदमी हूँ, मुझे अधिक ज्ञान नहीं। में केवल इस समाधि- 
किया को जान लेता हूँ। मेरे गुरु श्रीरामनाथज्ी भॉति- 
भौंति के चमत्कार करने की क्षमता रखते हैं, वायुमंडछ में 
वे आसन जमाकर बिना आधार के रह सकते हैं । पर 
उन्हें तनिक भी यह इच्छा नहीं कि, जनता को सपनी 
योगसरामर्थ्य का परिचय दिया जाब या प्रदर्शन कर के | 
बहुत दूर तक अन्दर घुस जाने पर चित्रकूट जेगछ बिलकुछ 


बेद्क धर्म । १९४ [ बचे २३, अंक ९ 


निर्मलुध्य है | उस स्थान पर बहुत से योगी तफश्नर्या कर ऐसा विश्वास प्रस्येक चिकित्सक घुद्धि के विद्वान को हो 
रहे हैं, लेकिन वे सांसारिक झेझटों में फंसे हुए लोगों को चुका है। हिन्दू विश्वशिश्ञाउऊय से सिफ्रे एक मीछ की 
नहीं दिखाई पढ़ते हैं। जो छोंग योगसामथ्ये से युक्त दूरी पर समाधिकी जगह है, इसलिए “ चक्लुवें सत्यस्‌ !! 
होते हैं वे दी उनका दृर्शन पा सकते हैं । अस्तु की अनुभूति अनेक छोगों को हो चुही है। पर इरएक 

ऊपर श्री योगीराज की विचारघारा का संक्षिप्त विव- को यह स्वीकार करना पड़ता है कि, आधुनिक वेशानिकों 
रण दिया जा चुका है | कह नहीं सकते, इससे कितने की कुशाग्र घुद्धि भी यह केसे संभव है, इस प्रश्न का उत्तर 
लोग सहमत होंगे, छेकिन वे ६ मदहिनों तक समाघि में देने में कुष्ठित हो जाती है । यदि कोई पाठक इस प्रश्ञा 
लोन हुए थे, यह एक सर घटना है, जिससे सब छोप पर भधिक उज़ाला ढाल सके, सो प्रस्तुत केखक उच्तका 
अचभा हो वा है। इसमें लेशमान्न भी कपट नहीं है, भत्यन्त उपकृत रहेंगा | 


(' ऑसोग्य-मन्दिर ! से भनृदित ) 
प्ब्ख्य्स्ल्तन>्<ड 
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सुर्थनमस्कार 


श्रीमानू बालासाहँब पंत, 8. 2., प्रतिनिधि, राजासाइब, रियासत आऑँधलने इस पुस्तक में 
सूर्यनमस्‍्कार का व्यायाम किस प्रकार छेना चाहिये, इससे कोनसे छाभ होते हैं, ओर क्‍यों होते हैं ? 
सूर्यनमस्कार का ब्यायास केनेवार्लोके अनुभव; सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिये; योग्य और 
सारोगस्थवर्धक पाकपद्धति; सूर्यनमस्कारों के व्यायाम से रोगोंकों प्रतिबंध कसा होता है, आदि बातोंका 
विस्वारसे विवेचन किया है | पृष्ठपेझ्या १४०, सूक््य केवछ ॥) ओर डाक-ब्यप >); दस खालेके टिकेद 
भेजकर मंगाइये | सूर्यनप्स्कारोंका चित्रपट साइज १०७१५ दूंच, मूल्य “)॥ ढा० ब्य० “) 


छू का को 
यागसाधनकी तेयारी 


योगसाधनसे इमारी शाक्ति बढती है, इसक्षिये योगविषयक अध्यस्त आवश्यक प्रारश्मिक बतोंका इस पुस्तक 
में संप्रद फिपा है । - 
अच्छी जिद मू० ॥) बारह आने ) ढा० ब्य० |) इसलिए १) २०% म० भा० से था टिकट्वारा भेजकर 


[ 


शीघ्र ही यह पुस्तक मंगवाहये। 
मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध [ जि० सातारा ] 
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मूर्तिपूजन और मूर्ति-अवलम्बन | 


( छेसक- कुलपति स्थामी सत्यम्रक, संस्थापक सत्याश्रम्न वर्धा सी. पी. ) 


मूर्तिपूजन और सूर्ति-अवरूस्वन का भेद न समझ पाने 
का असर हमारे जीवन पर हमारे समाज पर, भौर इसारे 
राष्टू पर बहुत भयंकर हुआ है । दिखने में ये दोनों एक- 
सरीखे मालम होते हैं, पर दोनों में जमीनक्षसमान का 
अन्तर है। सूर्तिपुजन एक भ्रज्ञान है। मूर्तिअवलूम्बन एक 
तरह की चतुरता है | मूर्ति का उपयोग करनेवालों में भी 
ऐसे छोग काफी हैं जो इसका अन्तर नहीं समझते, पर 
मूर्ति का उपयोग न करनेवालों में ऐसे छोग उनसे कई 
गुण हैं, जो मूर्तिपुजन ओर अवलूम्यन का भेद नहीं समझते। 

मूर्तिपूजन में या तो मूर्ति को देव मान लिया जाता है, 
या उसमें उस देध का विशेष रूप में निवास मान किया 
आता है जब कि मूर्ति-अवलम्पन में मूर्ति किसी बात, 
किखी साव था किसी व्यक्ति की याद दिकानेवाली मानी 
खाती है, मूर्ति का स्थान एक ठाद्द की किताबसरीखा 
होता है | 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि, झुरुझुरुमें मूर्तिका उपयोग 
मूर्तिपूनन के तरीके पर ही हुआ था। हिस्दुस्थान में करीब 
दाह तीन इजार वर्ष पहले भर अरब आदि सें करीब डेड 
इजार वर्ष पहले सूर्तिवूजन का! दौरदीरा या मूरतिं-अव- 
कम्बन का रहस्य छोग नहीं समझते थे । 

पहिछे यहाँ यक्ष भादि की मूर्तियां बनाई जाती थीं 
उन्हें सिफे मूर्तियों ही नहीं समझा जाता था, बल्कि यह 
भी माना जाता था कि, इन सूर्तियों में यक्ष रहता है। 
आगर पूजाविधि यगेरह में कोई गड़ग्डी हो जाय या 
किसी तरह से मूर्ति का अपमान हो जाय, तो यक्ष पुजारी 
के या अपमान करनेवाले के प्राण छे छेगा। इस श्रकार 
की कट्टानियाँ पुराने साहित्य में बहुत मिलती हें कि, 
भसुक महात्मा रात में यक्षमन्दिरि में ठ॒रा था, उस ने 
मूर्ति का विनय नहीं क्रिया, इसाकिये यक्ष ने उस महात्मा 
को खूब सताया। ये सब कहानियाँ मूर्तिपूजन की 
मास्यता पर खड़ी हुई हैं । इनमें मूर्ति को एऋ प्रकार की 
आता जगाने का साधन नहीं समझ। गया हे, किन्तु देव 

श्े 


या देव का दारीर या देव का 
गया है। 

इसी प्रकार जथ किसी सहापुरुष या महामहिला 
का देहान्त हो जाता था, तथ उसकी चित्तापर एक स्माहक 
बनाया जाता था, जिसे चैत्य कहते थे । उस चैत्य के विषय 
में भी लोगों की यह मान्यता रहती थी कि, इसमें उस 
महापुरुष या महामहिला का आत्मा रहता है, जो कि 
अपने महत्त्व और स्व्रभाव के अनुसार निम्नर और अलुप्रद 
करें सकता है। इससे चैत्य से लोग डरते रहते थे। यह 
भी मू्तिपूजन का एक नमूना था। 

हजरत मुहम्मद्साहब के जमाने में भी अरब में इस 
प्रकार की सूर्तिपूजा होती थी। बढ्कि वहाँ तो इस मूर्ति- 
पूजा को छेकर खूनखराबी तक हो जाती थी । इस प्रकार 
सब देशों में किसी न किसी तरह मूतिपूजन होता रहा है, 
जिसे उस समय के मनुष्य के अज्ञान का परिणाम सम- 
झता चादिये । 

इजरत मुहम्मदसाहबने इस अछ्लान को हटाने की 
पूते कोशि्ा की भोर इस काम में वे आशा से अधिक 
सफल हुए । इस अज्ञान से और खून खराबी से पिंड 
छुडाने का उस समय वहां कोई दूसरा रास्ता सम्भव नहीं 
था। मुर्तिपूजन छुडाकर मूर्ति-अवलम्बन का पाठ पदाना 
अशक्य था ! 

भारतवर्ष में सृर्तिपूजन का विरोध करीब ढाई हजार 
वर्ष पहिसे शुरु हुआ | म० महावीर, मण० बुद्ध भादि महान 
पुरुषों के उपदेशों और उनके व्यक्तिव्व का जनता पर 
बड़ा जबर्दरुत श्रसाव पड़ा। चेल्ों भोर यक्षमन्द्रों का 
जो भय लोगों के दिल में घुसा हुआा था, वह दूर हों 
गया । अब यक्षमन्दिरों और मूर्तियों का निर्माण और 
उपयोग कम हो गया और ऐसी मूर्तियों बनने छरगीं ओ' 
छोगों को ड़राती नहीं थीं, किन्तु किसी महात्मा की याद 
दिखाती थीं, उसके जीवनकी तरफ छोगों का मन खाँचती 
थीं। यह सूर्ति-अवरम्बन था, जो मूर्तिपुजन दृदाकर छाया 


निवासस्थान समझा 


पैदिक धर्म । 


गया था । मूर्तिपूजन में जो अक्ञान या मिथ्यास्व था, वह 
इस में नहीं था। 

मूर्ति-भवलम्बन एक ऐसा सुन्दर तरीका था, जिस में 
मूर्तिदूजन के दोष बिलकुछ नहीं थे, साथ ही मानव-हृदय 
की प्यास बुझाई गई थी और सदाचार तथा जीवनविकास 
का पाठ पढ़ाने के छिये एक सहारा दिया गया था । 

मूर्ति अवरूम्बन के किये म० महादीर, म* बुद्ध भादि 
की सूर्तियों बनाई जाने लगीं और फिर वेदिक धर्म के 
स्थान पर जो पौराणिक मत आया, उस में भी इस मूर्ति- 
अवलम्इन की प्रथा को जगह मिली, वहाँ भी आदक्ष 
जीवन का पाठ पढने के लिये राम, कृष्ण, हनुमान्‌ आदि 
की मूर्तियों बनाई जाने छगीं। पाहिले जिस प्रकार यक्षादि 
की मूर्तियों को यक्षादि का शरीर मानते ये, या उनमें 
यक्षादि का निवास मानते थे, उस प्रकार राम, कृष्ण भादि 
की सूर्तियों में राम, कृष्ण श्रादि का निवास न माना गया, 
न उन मूर्तियों को डनका शरीर कहा गया । इस प्रकार 
मूर्तियों के रहने पर भी हिन्दुस्थान से म्ूर्तिपूजन करीब 
करीब उठ गया । 

हां, यह बात अवदय है कि, कहीं कहीं टूटे-कूटे 
भग्नावशेष आज भी पाये जाते हैं। पूजा की विधियों में 
भाज भी ऐसे रिवाज हैं, जिन्हें हम मूतिपूजा का भग्नाव- 
शेष कह सकते हैं, जैसे पूजा करते समय देव का आह्वान 
करना ओर अन्त में यह कहकर विसजेन करना कि, सब 
देव अपना अपना भाग लेकर चले जावें। निसन्देह यह 
उसी आज्ञान या मिथ्यात्त्र का अवशेष है, जो यहाँ ढाई 
हजार वर्ष पाहिले मौजूद था। निःसंदेह मूर्तिपूजारूप इन 
कर्कों को दूर करने की जरूरत है ! 

दूसरी बात यह है कि, आज भी कहीं कहीं मूर्ति में 
देवप्य या विशेष भातिशय माना जाता है, वह सिर्फ किसी 
महात्मा के जीवन का स्मरण करानेदाल। प्रतौक दी नहीं 
है, किन्तु स्वयं भी अपना कुछ विशेष महत्त्व रखती है। 
मूर्ति के बदऊ जाने पर मद्दापुरुष की स्प्रारकता तो ज्यों 
की स्‍्पों रह सकती है, फिर भी भक्त छोम उस नई मूर्ति 
को वह मस्त देने के लिए तेयार नहीं हैं। यह सूर्ति-अच- 
छम्बन नहीं, मूिपूजन है भोर मूर्तिपूजन तो मूखेता ही है। 

पर इस प्रकार के भप्नावशेष हिन्दुस्थान में डी नहीं 


शरद 


[ वर्ष २३, अंक ै 


रद गये हैं, किन्तु उस इस्लामी दुनियां में भी रद गये हैं, 
जिस में मूर्तिपूलन को हटाने के लिए मूर्तियों को भी इटा 
दिया गया है और मूर्ति-अवकूम्बन को जगह नहीं दी गईं 
है | संग्रे भसवद का आदर एक तरह की मूर्षिपूजा ही है। 
उस पत्थर को इटाकर कोई दूसरा पत्थर, जो संगे अघसद 
से अच्छा हो, रख दिया जाय, तो हस्कामी दुनिया उस 
नये पत्थर को कह सन्‍्मान देने को तैयार नहीं होगी, जो 
सेंगे असवद को दिया जाता है | यह भी सूर्तिपुजा का 
भग्नावशेष है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि, मूर्तिपुजा को इटाने के 
किए जहाँ सूर्तिमों को हटाया गया, वहाँ भोर जहां मूर्ति- 
पूजा को हटाने के किए मूर्ति-अवरम्बन का रिवाज डाला 
गया, वहाँ मूतिपूजा के इटाने में करीब करीब बशाबर ही 
सफलता मिली है | और दोनों जगह बिकार भी करीब 
करीब बराबर ही क्षाये हैं। इन विकारों को हटाने की इसमें 
दोनों जगह कोशिश करना है | 

आवश्यकता इस बात की है कि, जहाँ मुर्ति-अवलूम्बन 
में मूर्तिपूजन घुसा हुआ है, वहाँ हम सूर्तिपूजन इटाने की” 
कोशिश करें ओर जहाँ मूर्तिपूजन के विरोध के किए मूर्तियों 
भी हटाई गई हैं, वहाँ मूर्ति-अवक्तम्बन का पाठ पढ़ावें। 
पहली बात के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करना चाहिये। 


(१) किप्ती मूर्ति में सुन्दरता आदि के सिघाय और 
किसी प्रकार का अलौकिक अतिशय न माना जाय । 

(२) पूजाविधि में ऐसी छोई क्रिया न की जाये और 
न ऐसा कोई पाठ पढ़ा जाये, जिस का श्र्थ देवता घुछाया 
गया णर देवता विसर्जित किया गया है । 
” (३) किसी ऐतिहासिक महत्त्व के लिचाय किसी कारण 
मूर्ति बदलने की आवश्यकता हो और वह सम्भव हो, तो 
मूर्ति के विषय में दिव्यता आदि की कढ्पना इस काम सें 
बाधक न हो | ः 

(४ ) मूति के हटने फूटने पर आर्थिक भौर ऐतिदासिक' 
इृष्टि से उस की क्षति का, दिसाव लगाया जाय, किली 
अल्लोकिकत। के आधार पर नहीं । 

(५ ) मूर्ति के साधने प्रार्थना करते समय ऐसा ओोई 
पाद न पदा जाय, जिस का सूर्ति के गुणों से ही सम्पस्ध 
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हो, जिस की वह सूति हो, उस के गुणों से नहीं । 

साधारणत: मूर्तिपूजन का रिवाज दूर हो गया है, पर 
जोडे बहुत जेश में जो मूर्तिपूजत का दोष रह गया है, 
इसे हटाने के लिये उक्त पांच घूचनाओों का पालन करना 
चाहिये । 

पर जो कोग सूर्तिपूजन के डरसे सूति का अवरुस्बन भी 
छोड थुके हैं, जैसे मुछलमान, आयेसमाजी, न्राझसमाजी: 
स्थानकवासी , जेन भादि उन्हें पूजन ओर अवरूम्बन का भेद्‌ 
समझ कर मूर्ति-भवरूम्बन की तरफ झुझुना चाहिये। 


इजरत मुहस्मद साहब के जमाने सें पूजन को हटा कर 
अनछस्वन का विधान चऊाना कठिन था, इसालिये डन्‍्होंने 
नहीं चछाया, पर परिस्थिति अनुकूल हो जाने पर भी किसी 
सीज को न अपनाया जाय, यह तो मुहम्मदसाहब का 
अ्शुकरण नहीं है । उन्होंने तो देशकाऊ देखकर जमाने के 
अनुसार अपनी जिन्दगी में दी काफी परिवर्तन किये थे | 
फिर उन्होंने मूर्तिपूजनका निषेध किया था, उसके अवलूस्थन 
का नहीं। अवरूम्बन तो उन्होंने रक्खा ही, वल्कि संगे 
अधवद आदिको भी कायम रक्खा|' किब्छा की दिशा और 
महा की पविन्नता भी कायम रक्‍्ली, इस से साफ मालूम 
होता है कि, वे मूर्तिपूजन के विरोधी थे, मूर्ति-अवक्लाबन 
के नहीं । आज़ जो अवलम्बन का विरोध किया जाता है, 
इस से सुसकमानों की और इसलाम के लिद्धांतों की काफी 
हुदंशा ही हुई हे । 

कोई न कोई सहारा मजुष्ध ढ्ूंढा ही करता है। सुसल- 
मानों में सूर्ति का उपयोग न-करने पर भी ताजिया भर 
कन्नों की भरमार हो गई है, दिछ की प्याप्त उन्होंने किसी 
वूसरे तरीके से जुझाई है । और इस ढंग से बजुझाई है कि, 
उच्च में मूर्तिपुजन का दोष तक आ गया है। अगर उन्हें 
मूर्ति-भदछस्वन का पाठ पढ़ाया जाय, तो यह दोष भी 
हूर हो जाय जार दिऊ की प्यास भी छुश् जाय | 

कहीं कहीं तो इस बारे में बडी विचित्र मनोदृत्ति देखीं 
जाती है। एक चित्रकार मेरें मित्र थे, इसी विषय के वे 
अध्यापक थे। थे एक दिन सुझ से बोले कि, मेरी कासमें 
शक मुसछमान विश्ार्थी है, जो भेरे पीरियड में आता, तो 
है, पर आदमी का था चिढदियों वगेरह का चित्र बनाया 
जही पध्ीखत | उस का कहया है कि, किसी जानदार चीज़ 


२९७ 


मूर्विपूजन और मृर्ति-अवछस्बंन । 


का चित्र या सूतति बमाना झरियत के खिकाफ है । 


मैं मानता हूं. कि, इसछामने चित्रकछा सीखने कीं 
मनाई नहीं की है, पर भूर्तिपूजन के विशेध को मूर्ति-अव- 
लम्बन का भी विरोध समझने से इस प्रकार के काफी श्रम 
लोगों के दिल में घुस गये हैं । जैसे वह विद्यार्थी चित्र- 
कला न सीखने में अपने को घसोत्मा समझता है, हृप्ती 
प्रकार इजारों सुसछमान समझते होंगे और लाखों मुप्ल- 
मन उस के इस काये को ऋ्रद्धा की नजर से देखेंगे । 

यह ठीक है कि, भाज लाखों मुसलमान अपने और 
अपने स्नेट्ियों के दिश्न लिंचाते हैं और नहीं तो सिनेमा 
की नटियों के चित्र रखते हैं, चित्रपट देखकर आनन्द का 
अनुभव करते हैं, इस प्रकार वे मूर्ति अवछम्बन के विरोधी 
नहीं है, पर दुभांग्य यह है कि, थे सवा के मामके में 
ऐसा करते हैं, परमार्थ के मामले में नहीं । मेंने अनेक 
मुसलमानोंके यहाँ रही रद्दी लोगों के चित्र देखे, पर हजरत 
मुहम्मदसाहब का चित्र देखने में नहीं आया। छिसी 
नवाब या किसी बुजुर्ग या सिनेमा की नी से प्रेम दिखाने 
के छिये धगर उन के चित्रों का अवरूम्बन लिया जाता है, 
तो इजरत मुहस्मदसाइव के चित्र का अवकम्बन क्यों 
नहीं लिया जाता ? यह बात नहीं है कि, सुसऊमानों के 
दिल में अपने प्यारे पेगस्त्रसाइब के बारे में यद्ध बात ने 
भाती हो, जब वे मामूली लोगों के चित्रों से अपनी बेठक 
खजाते द्ों, तब यह नहीं हो सकता कि, ऐसे महान पुरुष 
के बारे में उन का दिल न जाता हो, जिसे वे सब से अधिक 
आदर देते हैं | पर मूरतिपुजन के बदले में मूर्ति-अवऊम्बन 
को न अपनाने से वे अपने दिकछ की प्यास नहीं बुझा पाते 
या और रही चीजों से बुआते हैं। 


इस का सब से बुरा पहल तो यह है कि, इसछामने 
जो दुनिया को सर्वेधमसमभाव का पाठ पढ़ाया था, वह 
पाठ बेकार गया। हर मुझक शोर हर कोम में पैगम्बर हुए 
हैं धोर सुसछमानों का फर्ज हे कि, वे उन पेगम्बरों को 
एक समान समझें, इस बात पर कुरानने जैसे साफ शब्दों 
में जोर दिया है, चेसा उस के पढ़के के किसी ध्मेन्नेय में 
नहीं पाया जाता, इस दृष्टि से उसे मंदिर मसजिदू गिर- 
जाघर सब एक से हैं । पर चूकि इन भें मूर्तियों का उप- 
बोग किया जाता है, इसकिये मुसक्रमान मन्दिर और गिर 


पैदिक चमे। 


जापरों के उपयोग से दूर भागता है। बह हिन्दुस्थान के 
पैगंबरों के बारे में सन्‍्मान प्रगट नहीं कर पाता, दूसरे 
पेगम्परों के उत्सवर्से भाग नहीं के पाता । इस प्रकार कुरान 
शरीफ की एक महत्वपूर्ण शिक्षा बेकार हो गई है । इतना 
ही नहीं, किन्तु इस छोटीसी बातने करोड़ों छोगों कीं 
जिन्दगी बदछ दी है, देकझ्न का इतिहास बदल दिया है, 
जहाँ बढहिश्त की झाँकी दिखाई दे सकती थी, वहाँ श्राज 
दोजल दिखाई हे रहा है । 

मूर्तिपूुजन के हट जाने के बाद अगर मुंतरछमानोंने मूर्ति- 
अवलम्बन किया होता, तो पहले पइले मन्दिर आदि 
तोढ़ने का काम जो झुसलमानों के द्वारा हो गया, वह न 
हुआ होता | इस का परिणाम यह होता कि, हिन्दू ओर 
मसुसरमावों में जो सांस्कृतिक संघर्ष हुभा और दुभोग्यकश 
श्राज भी जो बडे बुरे रूप में बना हुआ है, वह सब न 
होता । मुसरमानोंने कुरान के सर्वधंसमभाव के पालन के 
ढिये यहां के घर्मेस्थानों का उपयोग शुरू कर दिया होता 
जोर हिन्दुओं के रामकृंष्ण आदि के साथ मुहम्मद भी 
मिछ गये होते | दोनों की एक संस्कृति ओर एक ब्य।पक 
धर्म बन गया होता । 

आज जो मंदिरों भोर मसजिदों को नापाक करने की 
कुचेष्टा की जाती है, उस का स्वप्न भी न आता । पर 
मूर्ति-अवलम्बन न होने से न दिन्‍दू ससजिद को अपना 
सके, न मुलकूमान मन्दिरों कों। कन्र भौर ताजिया में 
थोडेबहुत अशय में मूर्ति का अवरूस्वन होनेसे हिन्दु इन्हे 
काफी अपना सके, पर मसजिद में वह बात नहीं थी, इस 
लिये उसे न अपना सके । इस प्रकार एक छोटीसी बातने 
एक मद्दान्‌ राष्ट के दो टुकड़े कर दिये, प्रेम जोर सहयोग 
जो धर्म के असछी रूप दे, उन्हें न पनपने दिया, सानव- 
हृदय की जो साधारण प्यास है, उससे चंचित रक्‍्खा | 

इसकामी प्रभाव के कारण इस देश में आयेसमाज, 
आहासमाज, स्थानकवासी आदि सूर्तिविरोधी सम्प्रदाय हुए, 
और सिक्स, तारतपंथ आदि अर्थ मूर्तिवाछे सम्प्रदाय हुए, 
यह सब स्वामाविक तो था, पर इससे समस्या का इक न 
हुआ। राष्ट्र में एकता झाने, सच्चे छोकहितकारी, ब्यापक 
मानवधर्म के निर्माण करने में इन्होंने हाथ य बढाया | 
बढ़कि बहुत अंज्ञों में तो प्रतिक्रिया दी हुईं। 


२१९८ 


[ वर्ष १३, अंक दे 


आयंध्तमाजी शुसलमानों के समान ही शकेदवस्वादी 
हैं, उन्हीं के समान भूर्तिविरोधी हैं, उन्हीं के समान जाति- 
पांति नहीं सानते, फिर भी दोनों में एुकता नहीं है, बश्कि 
अन्य हिन्दुओं की अपेक्षा आयेसमाजियों से मुसछमातों 
का विरोध अधिक है। इस प्रकार हम देखते हैँ कि, भूर्ति- 
विरोध ने राष्ट्र को सुखशान्ति, प्रेम और सत्य नहीं दिया | 

पर जब मूत्ति-उपयोग का विरोध नहीं किया गया, तब 
इस मानवधस का निर्माण देखते हैं... सांस्कृतिक, समन्वय 
देखतें, हैं. प्रेम और एकता देखते हैं। मूछ में लायेलोय 
मूत्र का उपयोग नहीं करते थे। कोल द्वविड, नाग जादि 
सूति का उपयोग करते थे । आयो ने को, अविढ, नाग 
भादि के रिंवात् को लपना छिया। फल यह हुआ कि, सब 
का समन्वय करके एक हिन्दूघम घन गया। यह मूर्ति- 
उपयोग का परिणाम था। 

इसके बाद हमर छक, हूण, जादि को भी यहाँ भाया 
हुआ पाते हैं, पर मूर्तिडपयोग के जरिये उनका और उनकी 
सभ्यता का मी सम्मिलन हुआ | दोनों ही छाभ में रहे । 

मूलिपूजन की बुराई में समझता हूं, उधका में विरोधी 
भी हू, पर उसको हटाने का तथा सच्चे और ब्यापक धर्म 
का उपाय मूर्ति-अवलम्बन है न कि मूर्ति:विशेध । मानव- 
स्वभाष की दृष्टि से भी हसकी आवश्यकता है | भाज भी 
हरा झंडा मुसलमानोंमें उलछास भर वेता है। तिरंगे झंडे के 
वेदन से राष्ट्रीय ब्याक्ति का बिल उछलने छगता है । यह 
सब मूर्ति-अवलम्बन है। दरएक व्यक्ति को कभी न कभी 
किसी न किसी अवलम्बन की जरूरत मालूम होती हे। 
हम इसे हटा नहीं सकते, हटाने की जरूरत भी नहीं हे, 
बहििरि इसका अच्छा से अच्छा उपयोग किया जा सकता 
है, इसलिये इसके रखने की दी जरूरत है । 

सत्यसमाज मूतिपूजा का सख्त विरोधी है, पर मूर्ति- 
अवलम्बन का पूरा हिमायती है। इससे मानक्जाति को 
निम्न किखित लाभ दोंगे- 

(१ ) सूर्तियूजा से पिंड छूटना । 

(२ ) मानवहुदय की प्यास घुझाने के लिये पेय 

मिलना | 
(३ ) घरंसमभाव को आणवानु और सशरीर बनाना। 
(१) अभी तक बहुतसे स्थानों में मूतिपूजा के दोष 


ज्यैड १८९४ ] 


पायें जाते हैं। सरयसमाज के घर्माछय में मूर्ति का जिस 
तरह उपयोग किया जाता है, उसमें न ठो कोई आदम्बर 
बढ़ता है, न मूर्ति की पूजा हो पाती है और मूर्तिसे छाभ 
पूश उठाया जाता है | सूर्ति के उपयोग के दोष मूर्ति का 
निददोंद उपयोग करके ही दृटाये जा सकते है, सूर्ति को 
इटाकर नहीं । 


(२ ) मूर्ति भवरूम्घर का विरोध करने से धार्मिक 
मूर्तियों और चित्रों का उपयोग नहीं होता, पर उसकी 
प्यास बनी रहने से अन्‍य वाजारू चित्रों और मूर्तियों का 
डपयोग द्ोने रूगता है, जैसे मुसछमानों के घर में हजरत 
सुदंसदसाहय का चित्र न प्रिलेगा, पर नाटियों ओर नवाबों 
के चित्र मिक जायेंगे। 


(३) सर्वध्ससममाव के लियर इतना कहना ही 
बस नहीं है कि, हम सबको समान समझते हैं । हमारा 
उयबहार भी उसके अमुसार होना चाहिये ओर धर्म का 
ब्यावहारिक रूप भी उसी तरह का होना चाहिये। हस 
सर्वधमंसमभाव के गीत गये, पर मन्दिर-ससजिद-चर्च 
भादि सें जाने से घबरावे, तो हमारे कहने का कोई अर्थ न 
होगा । अगर हम सब धर्मों को समान समझते हैं, तो हमें 
ऐसे धर्मस्थान बनवाने होंगे जहाँ सब धर्मों के प्रतीक 
बराबरी से रकक्‍ले हों। तभी सर्वेधेसमभाव दुनिया की 
चीज बनेगा। ह 

जो लोग मूर्ति का नाम सुहकर नाक, सुँह सिकोडने 
छगते हैं मयवा मूर्ति तो एक हे है, ऐसा कद्द बेठते हैं, 
उन्हें सूर्तिपूजा और मूर्ति-अवृ॑छम्बन का भेद समझना 
चाहिये । जनता की रुचि देखता चाहिये और अपने और 


श्ष९ 


पूतिपज्ञषन और मूर्ति-अपरूम्यन । 


अपने कुदुम्बियों के जीवन मे किस किस यात में किस 
किप्त तरह मूर्ति- अवरूम्बन हो रहा है, इसका सूक्ष्म निरी” 
क्षण करना चाहिये । वे देखेंगे कि किसी न किसी तरह के 
मूर्ति-अवलम्बन के विना उनका काम ही नहीं चर सकता 
है, तब धर्म में उसका विशेध क्‍यों ! फिर भी अगर मूर्ति 
की जावहयकता उन्हें न मालूम होती ही, तो थे उसका 
उक्योरा न करें, पर उपयोग न करनेवालों का सम्प्रदाय ने 


“अनावे, जो अपने छिये अनावश्यक है, वह झुटुम्त्रियाँ को 


या दूसरों को अनाधथइथयक होना ही चाहिये, ऐसा श्रम न 
रखे । उन स्थानों में जाने से या वहाँ का शिष्टाचार 
पाकृन करने से न घबरावे, जहाँ मूर्तियों हैं । मूर्ति का उप- 
योग करनेवाऊे वहों भी आखिर जाते ही हैं, जहाँ मूर्तियाँ 
नहीं हैं, तब सति का उपयोग करनेवाले इतने उदार क्‍यों 
न बने ! वे वहाँ मी क्यों न जॉय, जहाँ मूर्तियाँ हैं । 

मूर्ति पर उपेक्षा करनेवालों की बात दूसरी है, पर जो 
मूर्ति का विरोध करते हैं, वे सचमुच कुकर करते हैं। मूर्ति 
को शैतान समझते हैं | मूर्ति को शवान समझना बसा ही 
कुफ़ है, जैसा कि, मुर्ति कों इंशवर, अब्लाह या देव 
समझना । जो मूर्ति का अवरूस्थन करते है, वे दोनों तरद 
के कुफ़ से बचे रहते हैं । 

अन्त में मे फिर कहता हू कि, मे यह नहीं चाइता 
कि, छोग मूर्ति की पूजा करें। मूर्ति की पूजा तो हर हालत 
में जाना चाहिये, पर यह जरुर चाहता हू कि, छोग्र मूर्ति 
का भवलम्बन छे | जिस से सब को सब के धर्मस्थानों का 
उपयोग करने में बाधा न हो, धसोकयद्वार सब धर्मों 
की एकता का पाठ पढ़ सके, पढा सके ओर हमारी भर 
भावुझृता को अच्छी खुराक सिछती रहे। 
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भगवद्गीता-लेखमाला । 


गीताविषयक ढेखों का यट अद्भुत भोर विश्वाकत संग्रह है । इसके सात भाग तेयार हैं, जिनका सू० ७५॥) छु० 
अर ढा> व्य० )॥) है। तथापि ६॥) रु० म० आ० से भेजनेवाक्क को स्व भाग भेज देंगे। 


मन्त्री-स्वायाय-मण्डछ, भँघ ( जि० सातारा ) 


कक कर पतप भतक्र क्र पक पाक ५० पक २८2१ 8:42 दबरर रडग८2। शी: यह:१४॥ सव्यल चह।१८९% 


शुद्ध वेद । 


बद की चार सहिताोंका सूब्य यह है- 


बेंद्‌ मूल्य डाकब्यय रेलचार्ज विदेशका डॉकष्यय 
१ ऋम्वेद (द्वितीय सस्करण) ५ ) श) ॥ ) शा) 
२ यजुवेद २). ॥) ।) ॥) 
३ सामवेद ३) । !) ॥॥ ) 
४ अथपेबेद द्वितीय सस्करण ५ ) १) ॥ ) १॥ ) 
( छप रहा है ) १५) औश) १४ ) ४॥ ) 


इन चारों सद्दिताओंका पेशगी स० जा० स सहूलियतका मू० ७॥) २० हैं, तथा दा० म्यय २) र० है। इसकिए 
डाकसे सगनेवाके १०॥) साढ़े दस रु० पेशगी मेज । रेलचांज या हा० व्यय ग्राहकोफे जिम्मे है । इसकिये जो 
प्राइक रेकसे चारें। वेदों के एक या अनेक सेट भगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ८॥) रु० के भजुस्तार मृत्य भेजें ॥ 
[इसमें ॥) दो बारका पेकिंग और ॥ ) दो बारकी रजिद्टीके है ] उनके प्रथ 0 799 रेक्पासेक से भेजेंगे । 

इनका मूल्य शीघ्र बढनेवाला है, इसलिये वेद्प्रेमी आहक झ्ोपता करें भोर अपना कत्दा झ्ीम्र सेजकर प्राइक बनें। 


यजुर्वेदकी चार संहिताएं। 


निम्नकिखित यजुवेंद की चारों सहिताओं का मुत्र॒ण झुरू हुआ है । 
मूल्य. डा० व्यय रेल्व्यय. विदेशका डाक 


१ काण्व संहिता (शुक्ल-यजुबंद) तैयार है) २) ४) #) १) 
२ तेत्तिरीय संहिता (कृष्ण-यजुवेद) ५) १) 0) १७) 
३ काठक संहिता ५) ५) ॥) १४) 
8 मैज्रायणी संहिता ५) १) ॥) १७) 

हय ३)... शान) दा) 


बेदकी इन चारें। सब्िताआा का मुल्य १८ ) है, परतु जो ग्राहक पेशगी मूल्य भेजकर ग्राइक बनेंग, उनको ये चारों 
सहदिताएं ९) नी २० में दी जायगा । डा० व्यय अथवा रेलव्यय प्राहकोफे जिसमे दोगा | सूह्य भेजने के समय 
यह प्रेषण-व्यय जोड़कर मूह्य भेज दें | जिनको बेदा का अध्ययन करना है, उनके किये यह अमृल्य अवसर है। 
वे श्रंथ इतने सस्ते आजतक किसीने दिये नहीं ओर आगे भी इतने सस्त यद्द प्रस्थ नदी मिलेंगे । 

जो सट्टूछियत का मृल्य ९) नो रु० भेजकर यजुबेद की इन चार सह्दिताओं के प्राहक होंगे, उनको / ऋग्वेद-यजुवेद 
धाजसनेयी संद्ििता )-सामबेद-अथवचें द्‌?? य चारों श्रद्विताए भी सट्टूकियत के मूल्यसेदि अथीत्‌ केवल 3]) मूल्य- 
सही मिक्केयो | प्रषणन्यय दाकद्वारा २) और रेरद्वारा १॥) है, वह ग्राइकों के जिसमे रहेगा । 

इस सट्टूकियत का छाभ आहक झीघ्र केवे | 

मंत्री- स्वा्याय-प्रण्डल, ओंध; (जि० सातारा) 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । ( यजु० ४०१५) 


( खोने के वर्तन से सत्य का मुख ढंका हुवा है। ) 


तो क्‍या कभी हम सत्य बोल ही नहीं सकते ! 


श्री० सम्पादक 'आर्य-भानुः उत्तर दें ! 


( छेखक- श्र गणपतराव आय्य, औध, ज्ि० सातारा. ) 


श्री सम्पादक आवे-भानु, नागपुर ने १० मई के अकमें 
श्री ' सार्वदेशिक सभा से ! जो अपील की है, उस से 
प्रभ्येक सरय का अभिलाषी प्रसन्न होगा | आप किखते हैं- 


(श्री सार्वदेशिक सभा श्री पं. सातवलेक्रजी तथा उनके 
विराधियों के लेखों को प्राप्त करके निपक्ष विद्वानों की एक 
सम्मति बना, विचार करवा कर एक फैसला वे दे- भत्यथा 
यह भेद अन्दर बुरे रूप धारण करते जाते हैं । ” 


इस अपीछ से प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा, और में भी 
हूँ । परस्तु श्री सार्वदेशिक सभा के फेसले की प्रतीक्षा न 
करते हुए, आपने जो अपना निणेय श्री ५० सातवलेकरजी 
के विरुद् सुना दिशा है, उस पर जितना शोक किया जाय, 
उतना थोडा ! क्या यह निणेय श्री सावदेशिक सभा को 
अपने पक्ष में प्रभावित करने के उद्देय से दिय। गया है! 
न्‍्य[याधीश को निर्णय देनेकी भरपीक करते श्रीसम्पादकजी 
स्वयं ही न्यायाधीश बन बेठे जोर अपना फेसला भी सुना 
दिया ! |! क्या ही विचित्र दशा है! अब सम्पादकजी 
का निर्णय देखिये-- 

१. “ जहां तक हमें पक्षविपक्ष के छेखों को देखने 
का ध्वत्तर पिला है, श्रो पं, सातवलेकरजी के पक्ष से कम 
तथा उनके विरोध में भधिक छेख लिखे गये हैं । 

२. भरी पं, सातवलेकरद्वारा ही १९३७ में वेदिक 
देवतावाद का विवाद उठाया गया था, जिसके विरोध में 
श्री पं, ब्रद्मारत्तजी जिज्ञासु, श्री स्वामी वेदाननदजीदीय्थ 
भादि के विद्वत्तापूर्ण लेख निकले | यहां तक कि पञ्चाइ- 

| 


प्रतिनिधि सभा के तस्‍कालीन मासिकपत्र ' कार्य ? ने 
अपना एक अंक दी (अप्रैल १९३९ ) ' देवताबोधांक ! 
करके निकाछा था, जिससें श्री पं. सातवलेकर के पक्ष का 
पुष्ठ प्रमाणों से खण्डन किय। गया था । 

३. श्रीं पं. सातवलेकरजी का विश्वास है कि, वे वेदों 
को बहुत खोज के साथ तथा परिश्रम से ठीक ठीक छपवा 
रहे हैं । 

४. इंश्ली बात के कारण, ऐसा सुना है कि, उन्हें प्यास 
घन भी मिला है। 

७, ओर हस में सन्देंह नहीं कि, उन के स्वाध्याय- 
मण्डल में छपे वेदों की छपाई भोर कांगज इत्यादि बहुत 
सुन्दर हैं। परन्तु दुमास्य से वे जो भी ऐसा कदम उठाते 
हैं, उस से प्रायः भायेसमाजियों को असन्तोष हो जाता 
है। !! 

षह है श्री सम्पादकज्ी “आर्यभानु ? का १० मई के 
के अक में दिया हुआ निणग्र ! प्रस्येक धारा से श्री सपा- 
दकजी का अज्ञान, साम्प्रदायिकता और पक्षपात टपक रहा 
है ! इसी कारण मे उक्त छेल्न की आकोचना निम्न प्रकार 
करने के लिये बाधित हुवा हूँ-- 

१, विरोधी दर की बहुप्ंख्या यदि किसी पक्ष को 
सत्यता की निर्णायक हो सती है, तो विज्ञानियों के 
विरोधी अज्ञानी संसार में अधिक हैं, अतः भरी सम्पादक, 
आये-भानु कज्ञातियों के पक्ष को ही सध्य समझते होंगे ! 

ऋषि दयानन्द और आयेसमाज के विरोधी ऋषि के 


चदिक थर्य ! 


जीवनकालछ में भी ओर आज भो बहुसझ्या में हैं, अतः 
श्रीत्रापादकजी की युक्ति अनुसार श्री सार्ददेशिक सभा 
को घोषणा कर देनी चाहिए कि, आयेघमाज का पक्ष 
नित्रंतढ ओर भप्तर्य है !!! श्री भाये-प्रतिनिधि सभा, 
हंद्राशद स्टेट को चाहिए कि, ऐसी जबरदस्त युक्ति के 
शोधनाथ श्री सम्पादकजी को पारितोषक दे ! 


२. ' देवतावाद पर श्री, पं० सातबछेकरजी के विरुद्ध 
' विद्वत्ताएण ! छेखों का निकलना यदि सत्य होता ओर 
£ आय ' के 'देवतावोधांक' से उन के पक्ष का पुष्ट प्रमाणों 
से यदि सचमुच खण्डन हो चुका होता, तो फिर श्री 
सम्पाइकर्जी श्री० सा्वदेशिक सभा से फसला करवाने की 
अपीक करते ही क्यों ? और सभा के फसले से पूर्व अपना 
फेसला देते ही क्यों 


हकीकत यह है छि, येन-केन म्रकारेण आयेश्र्ताज रूपी 
सम्प्रदाय का बचाव करना है ! हसीलिये श्री सम्पादऊजी 


ल्‍ः 
। 


ऐसे झनर्गल छेस्नर लिख रदे हैं ! आप के हादिक भाव तो , 


चदिक धर्म व २३ के अंक २ में निम्न प्रकार प्रकट हो 
खुके हैं-- 
श्री सम्पादकजी “ आर्य-भानु ” सोलापुर 
की सम्मति। 


( पत्र, स० १३२४ | सोछापुर ता० १५-११ ४१ ) 


आप का 'वेवबकामा या देवुक्राम्ता! बाछ। लेख 
मिला । एतदर्थ भनुगृहीत हूं। तबबर के वेदिक धरम में 
पढकर इससे पूर्व ही इस लेख की अर मेरा ध्यान गया थाः 
ओर मेने इसे कुछ विद्वानों को दिखाया भी था | इम लेख 
के लिखने में आपने कितनी गवेषणा की है ओर आपको 
कितना प्रयत्न करना पडा हैं, यह देख पाठक श्रद्धा से वतत 
हो जाता है | लेख को डह्चित सम्मतियों के साथ प्रका- 
शित किया जावगा । 


विनीत, “ सतीश विद्यालंकार ” 
अब पाठक उक्त ५ धाराओं में दिए हुवे उन के निर्णय 
की तुझना इस पन्न से करे, ओर देखें कि उन के हादिक 
भावों और निर्णय सें कितना अन्तर है ! | क्यों ! इसकिए 
हि सत्य का मुख खोने के ढवकन से ढका 


३७९ 


[ धर्ष १३, अंक ६ 


न 

हुआ है ! 
३. श्री० पं० छातवलेकरजीका ही नहीं, जाप का भी 
यही जिखास है| फिर से पढ़िए अपना पतन्न १७३ १३४१ का । 


४. केवक सुनी ब।तोंकों समाचारपत्रों में लिख मारना 
श्री सम्पादक, आर्यभानु को ही शोभा देता है। परच्तु 
जगा खुलकर कद्टिए, कि क्या शुद्ध वेद्मुद्रण में सहायता 
लेना पाप हैं ) या देना पाप है? क्या सम्पादक, आये- 
भाजु को पवा नहीं कि भारत की आर्यप्तमाज़े और उत्त 
की प्रतिनिधिसभाएुं आदि प्रति वर्ष छाखों रुपया जनता 
से  वेदप्रचार ! तथा अन्यान्य निधियों के निभित्त दान 
लेती हैं ? ओर इन लाखो रुपयों से जो बेद्प्रचार होता 
है, चह भी श्री सम्पादकजी से छुपा नहीं ! आाय्रेलमाज 
को ही नहीं, परन्तु सभी मतमतान्तरों की घार्मिक, सामा- 
जिक अथवा राजकीय संस्थाएं दानब॒लू पर ही चल रही 
हैं। किर यदि श॒ुद्द वेबसुद्रण के लिए श्री पं» प्रातवल्ले- 
करजी को सहायता मिली, तो हस में अनथे क्‍या 
हुआ ? 


७, छपाईं और कागज हीं सुन्दर नहीं, अपितु यदि 
आप साम्प्रदायिक भाव से परिपूर्ण पक्षपातरूपी ऐनक 
डवार कर देखेंगे, तो जिस ऋग्वेद का भापने अपने छेख 
में वर्णेन क्रिया है, उसी ऋणग्वेद में आए को वे सब कारण 
किर से दृष्टिगोचर होंगे, जिन को देखकर एक निष्पक्ष 
पाठक का सिर श्रद्धा से नत हो जाता है ! ! 


फ़िर आप को दींखने छगेगा, कि श्री ० पं० सातबलेकर- 
जीने कितनी गवेषणो, अथक परिश्रम्त और कितने समय और 
आर्थिक व्ययके पश्चात्‌ वेद-झठस्थ ब्र ह्मगों को सारे भारतमें 
से ढूंढ ढूंढ कर, उनकी सद्वायता तथा हस्तलिखित 
प्राचीव पुस्तकों के आधारसे प्रत्येक वेद्मंन्नके ऋषि, देवता, 
उन्द, स्व॒र, शब्दादि छुद्द छापे | इन बातों का मूल्य तो 
संस्कृत तथा बेद के मद्दान्‌ पण्दित अथवा वेद की खोज 
करनेवाले ( 0९8९४7८) 50॥0975 ) हड्डी छगा सकते 
हैं। परन्तु ऋग्वेद में निम्न सूचियों आदि को देख कर ही 
मेरे मुख से तो सहसा यही निकल जाता है कि, पेश 
शुद्ध ओर गवेषणापूर्ण ऋग्वेद संघार के आरंभ से 
लेकर आजतक यद पहली बार दी छण् है | !! 


उयेष्ठ १८९४ ] ३७ 
श्री सम्पादक भआर्य-भानु तथा पाठकों के छाभार्थ भें 


डन ऋग्वेद की २३ छूचियों जादि के नाम दना उचित 
समझता हूं - यधा--- 

१. ऋर्वेदमुद्रणस्य प्रस्तावः । 

२. मण्डछानुक्रमणिका । 


३, अष्टकानुकप्गिका | 


छ्ए 


ऋग्वेदमत्राणाभ्विदेवतासूची | 
ऋग्वेदीय-पवानुक्रमण्यनुक्त-देवता-तहिशेष -सूची | 
 ऋषिसूची । 

अनुवाइसूत्रम । 

अनुव/कानुक्रमणी । 

अध्यायानुकमणी | 

अथ ऋग्वेदी 4: सांख्यायन--संद्विताक्रप३ | 

, भअथ ऋग्वेदीयों बष्कल-संद्विताक्रमतः | 

, ऋग्वेदें मण्डरानुसारेण मंत्रसेख्या 


अश्कानुर्मारण ॥ 


99 ॥ 


».  गायब्यादिच्छन्दुर्सां ,, । 


५. वालढूखिल्यादि सूक्तानां छन्द्सां ,, । 

« अथर परिशिशति | ( क्षय खिलसूक्तानि )। 

अष्टो विकृतय' । 

भथ भगवत्कात्यायनविरचिता ऋरग्वेद-सर्वानु- 
ऋमणी। 

१९. अध धीनकाचार्यकृतानुबाकानुकमणी । 

२०. 
२१, परिभाषासण्डो | 

२९, भथ उन्दसामुदाहरणानि | 

२३. ऋग्वेद--मन्त्राणां वणोनुकमसूची । 


अथ उछन्दःसंख्या । 


उपरोक्त २३ खूबियां भ्रादि श्री, पं. सातबक्करद्वारा 
सम्पादित ऋग्वेद का मानो वहिरंग स्वरूप ही है। परन्तु 
इसी को देखकर मुझ्त जसे असंस्कृतज्ञ ब्यक्ति पर भी 
बेदिक खोज की पराकाहा प्रकाशित होती है, जिसका अनु- 


रे श्री सम्पादक आर्य-मान उत्तर दें। 


भव करके में मारे खुशी के उछल पढ़ता हूं ! 


हृदयकाकाश से शब्द उठते हैं और मुझे कइते हैं कि, 
ऋषि दयानसद भ्भिकषित वेद-उद्धार, वेद की खोज, 
सत्य का प्रहण, असस्य का ध्याग और वेंदप्रचारकार्य, 
ओोंघ से ही आरस्म हो रहा है |!| परन्तु ऋग्वेद के केचल 
बहिरंग स्वरूप को देखकर इतनी तरक्ठें मेरे जिस हृदय में 
उठती हैं, उसी ऋग्वेद के अतरत् और) बह्रिंग दोनों 
स्व्रख्पों को जाननेवाले, गुरुकुल के सुसंस्कृतश्ञ॒ स्नातक 
श्री सम्पादक आयं-भानजी को ऋग्वेद में कंघल 
छपाई और कागज ही सुन्दर नजर आते हैं- 
और कुछ नहीं !!! कदाचित्‌ यह मेरा अपना ही 
इृष्टिदोष हो, अतः यह मामछा वैदिक धर्म के पाठकों के 
सामने ला रहा हूं कि, वे दी फेसलछा करें । 

उस बात में तो में सम्पादकजी से सवेथा सहमत हूं 
कि, श्री, पं० सातवछेकरजी के शुद्ध वेद-सुद्रण और वेद 
की खोजसे आयेसमाज में असन्तोष फेल जाता है। इस का 
कारण यददी हे कि, कुछ आयंसमाजी चेद्‌ का शद्ध 
मुद्रण चाहते ही नहीं ! ऐलसोने एक नया मन्तव्य 
घड़ लिया हैं, कि बेद्क यंत्रालय, अज्ञमेरके मद्वित 
चेदों के ज्ञिस ज्ञिस संस्करण में जैसा जेसा भी 
छपता जाय, वद्दी ऋषि द्यानन्द्राभिप्रेत होनेखे 
आयंसमाजियों को मान्य होना चाहिए। इस दशा 
में बेद की खोज भोर शुद्ध वेद-मुद्रण जायेसमाज से तो 
कदापि हो नहीं सकते ! 

लोग मुसलमानों को कट्टर समझते हैं, परन्तु उन में 
हतनी सहिष्णुता है कि, वे सर सब्यद भद्दमद खान, मिरजा 
गुछाम भहमद कादियानी, मिस्टर महम्मद अली भादि 
घनेक व्यक्तियों द्वारा की गई कुरान की नईसे नई तफलीर 
( ब्याख्यासद्वित अनुवाद ) को सहन कर खुके हैं | परन्तु 
हम आर्यंसमाजी “ ऋगेद में देवकामा पद है या 
देवुकासा ” इस एक बाब्द पर आपे से बाहर दो रहे हैं ! 
इस पुक पद के कारण श्री प्रवन्धकर्ता वैदिक पुस्तकाऊय, 
अजमेर मुझे छिख सकते हैं कि, “' आयेसमाज एं० सात- 
वलेकरद्ी के वेदों को नहीं मानता ! ”! इसी कारण पुक 
गायेसमाज के शास्त्राथ-महारथी पंद्चितने ६ अप्रैछ को 
सुझले कहा कि, 'एं० सातवलकरजी आयसप्ताजके दुइमन 


क 


हि 


बेदिक धर्म। 


हैं !!! ऐसे वातावरण में वेदों की खोज भार्यस्रमाज से 
होना, तो असंभवहां है !!! अतः अब आयेसमाजमें 'सत्यके 
ग्रहण भोर अप्त्य के त्याग वाले ४ थे नियम के 
लिये भी कोई स्थान नहीं रहा !! 

श्री, पं० सातवलेकरजी का कहना सश्य है कि, ऋषि 
दयानन्द आयंसमाज् को सार्वभौमिक बनाता 
चाहते थे, परत आयसमाज अब पक सम्प्रदाय 
यन चुका है।' कट्टरता और संक्षीणेता सम्प्रदायों में ही 
रहती है ! तो क्या कभी दम सस्य बोक ही नहीं सकते ? 


' रैक 


[ वर्ष १३, अंक १ 


बेद का उत्तर है- 


तस्व॑ प्पन्नपावुणु सत्यधर्माय दृश्य ॥ 
( य० ४०-१५ ) 


अर्थात्‌ सस्यधर्म का दशशन सोने के दश्कन को दूर करने 
के पश्चात्‌ ही हुआ करता है | अतः भायेसमाज के वेतन- 
घारी उपदेशकों में से कोई भाग्यवान्‌ ही सरय घमे को 
देख सकेगा | घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ! परमास्ता ही 
हमें सुबुद्धि हें 
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स्वाध्याय-मण्डल, ऑंध ( जि सातारा ) की हिंदी (स्त्के । 


मू, डा व्य ० 


१ ऋष्वे द-संदिता ५) 
२ यज॒वेंद-संदिता २) 


३ सामवेद्‌ १) 

४ अथर्वबेद ३) 

५ काण्व-संदहिता।. ४६३) 

मद्दा त्तारत आदिपव॑ ६) 

फ सुभाषवं २॥) 

संस्कृतपाठमाला । छ्छ) 

थे. यशघतस्था माय १ ५) 
अथर्वयेद का सुबोध भाष्य | 

१ द्वितीय काण्ड ,, ५) 

२ठतीय काण्ड ,, २) 

३ चतुर्थ काब्ह ,, २) 

४ पंचम काण्ड . ,, २) 

५ पृष्ठ काण्ड क २) 

६ सप्तम काण्ड. ,, २) 

७ अ्रष्टम काण्ड . ,, २) 

८ नव काण्ड ,, २) 

९ एकादश कांड ,, २) 

१० त्रयोदक्ष काण्ड ,, १) 

११ चतुदक्ष काण्ड १) 


१२ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) 


छूत और अछत . : १७७ 
मगवद्गीता (पृरुषाधंबोधिनी) ९) 


म्रदामारतसमाछोचना॥ (१-२) १) 


बेदस्वयशिक्षक (भा. १-२) ३) 
योगरलाधनमाला । 


१ सध्योपासना । १॥) 
२ प्राणविया । ॥) 
३ योगके आसन । (सचित्र) २) 
४ ब्रह्मचर्य । १) 


५ योगसांघनकी बैंबारी ।.।४) 


यज्ञ, अ. २६ धांतिद्ा उपाय ॥-) 
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देवतापरियय-प्ं थमाला 


$ रुद्रदेवतापरिचय ४) 
२ ऋग्वेदमं रुद्रदेवता ॥*) 
३ देवताविचार 8) 
४ अग्निविद्या १॥) 
बालकपमंरिक्षा 
है प्रथम भाग -) 
३ द्वितीय माय घ्क) 
३ वेदिक परठमाला प्रथम पुस्तक 5) 
लागप्रनिबंघभाला 
. ! वेदिक राज्यपद्धति (-) 
२ मानवी धायष्य 0) 
३ वैदिक सम्यता ४) 
४ वेदिक स्व॒राज्यक्षो मद्दिमा ॥) 
५ वेदिक सर्वविद्ा ॥) 
| ६ शिवसंकल्पकां विजय |) 
७ वेदमें चर्ला ॥) 


८ बैदिक भर्मकी विशेषता ॥) 
९ तकंसे वेदका अर्थ ॥) 
१० वेंदमें रोगजंतुक्षास्त्र छ् 
१ है वेदमें छोहेके कारखाने ।-) 


६२ बेदमें कृषि|यिया ऋ) 
१३ ब्रह्मचर्यका विध्य झ्ः 
१४ इंद्रशक्तिका विकास ॥) 


१५ वेदेकक्‍्त प्रजननद्यासत्र %) 
इपनिषदू-मालऊा। १ इंशोपनिषद्‌ १) 
२ फेस उपनिषद १॥) 


१ वेदपरिचय । भाग१-२ २४) 
२ गीता लेखमाला ह से ७ भाग ५४) 
३ गीता-समीक्षा छ) 
४ वेदोपदेश । १॥) 


*६ भगवदगीता (प्रथम थाग ) 
( मायानम्दी माष्य ) १) 
६ यज्ञोपवीत-संस्कार-रहध्य श॥) 


3 ३. १. 
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वैदिक धर्म । 


_ मासिक पत्र | 
संपादक सदसंपादक 
पं० अ्रीपाद दामोदर सातवेकर, पं० दयानंद गणेश धारेश्वर, 8. ४. 
इ्वाध्याप-मष्डड, और्ध 























9 


वार्षिक मूल्य मं. आ.से ५) रु. वी, पी. से ५॥|) रु. विदेशके लिये ६॥) रु, 


८ अनरन---का हज सपा व: डततालसपालणारं पेड एप /2तपपयफरयालथापारत: 2पाभारजनाामाारशाकालक, 








-अर्रशक्याक्रस्‍पसकंपइरभंरम2८2छ:. परााउसबफराजह मत पता, सका उअममग: अयपकाकार:अमाक 
रे [० के 
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२ अयोध्या-कांडका एरवर्थि प्रकाशित हुआ | ३०६ 
३ बेदका सत्य अथ जाननेके साधन । संपादकीय ३०७ 
४ वेदका रद्स्यथ। (५ ) योगी अरविंद घोष २३ 
५ सदाचार। श्र, गोपाल चेतन्य देव ३३ 
६ संघर्ष या सहयोग प्रा, ग. झ घारेइवर ३४५ 
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पन्ना न लिन " अिनिभीषनणाज न्‍्नगअयकी धनी 


बेदिक सम्पत्ति । 


[ हेखक- स्व० ५० साहित्यभूषण रघुनन्दन शमोजी ] 
इस अपूब पुस्तकके विषय में श्री० सवा ० स्वतन्त्रानंद्जी मद्दाराज, आचाये उपदेशक महा विद्यालय , छाहौरकी संमति देखिग्रे- 
“४ यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है | बेंदकी अपौरुषेयता, वेदका स्वृतःप्रमाण द्वोना, वेदमें इतिहास नहीं है, वेदके शब्द 
यौगिक हैं, इयादि विषयोंपर बडी उत्तमतासे विचार किया है। में सामान्य रूपसे प्रत्येक भारतीयसे और विशेष रूपसे 
वैदिक धर्मियों से ग्राथेना करता हूं कि, वह इस पुस्तकको अवश्य क्रय करें ओर पढें | इस पुस्तकका प्रत्येक पुस्तकालयमें 
द्दोना अत्यंत आवश्यक दे । यदि ऐसा न द्वो सके, तो भी प्रत्येझ समाज में तो एक प्रति दोनीदि चाहिये। ” 

विशेष सहूलियत- बेदिक सम्पत्ति मूल्य ६ ) ढा० व्यण ३ ) मिलकर ७ ) 
अक्षराचिष्ान मूल्य $ ) डा० व्य० # ) मिलकर १८) 
परन्तु मनीआइडरद्व।रा ») भेजनेसे दोनों पुस्तकें विना डाकव्यय मिरूँँगी। 
मंत्री, श्वाध्याय-मण्डल, भंध, (जि० सातारा) 





बरष ९३ ६; : ६४ अक्वू७ 
आधाढ़ संवत्‌ १९९९ 


खकृटा 


[ «० #« 
सुख की पाते । 
ना आवभाएकिच्छ-+7 


एतावतश्रिदेषां सुनने मिक्षेत मर्त्यः । 
अदाभ्यस्प मन्मप्रिः । 
( क्ु० 49१५ ) 

४ ( सत्य: ) मनुष्य ( एवावतः अदा+यस्य चित्‌ ) ऐसे 
से दुय जानेवाक़े बोर के ( मम्सन्रि;) मननीय कांस्यों से 
( एशं सुन्न सिक्षेत ) इनसे उत्तम मन अरथात्‌ सुख को 
माँगे, ( इसी से उनको सथा आनन्द मिलेगा। ) ! 

शत्रु के सामने जो नहीं दबता, उसी वीर के काब्य 
मनुष्य गाते रहें। ऐसे थीरों के काब्यों से ही झुछ 
अम्तःश्फूर्ति मिक्ती है | इस रीति से अपता मन 
(सु - मन ) शुभ खंस्डासयुक्त करें । इस से ही सला 
(सु-ज्ञ ) घुस प्राप्त होगा। सुखप्राप्ति का दूधरा कोई 
मांगे नहीं है । 


वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकांड का 
पूर्नार्ध प्रसिद्ध हुआ । 


स्व्राध्याय -मण्डल की भोर से महर्षि वाल्मीकितिरचित 
रामायणका प्रकाशन हो रहा है। प्रथम भाग ' बारलू- 
काण्ड ' पहले दी श्रसिद्ध हो चुका था और गत मास 
दूसरा विभाग “ अयोध्याकाण्ड, पर्वार्थ ! प्रकाशित हो 
गया है | यह अयोध्याकांड दो विभागों में प्रकाशित किया 
जायगा , इस नूतन प्रकाशित विभाग में निम्नलिखित 
विषयों का विवेचन किया है । 

दशरथ की ३०० स्त्रियों, तीन प्रमुख रानियाँ, दृशरथ 
की पारिवारिक दशा, युवकों की शिक्षा का क्रम, 
आदुश युवराज केसे उस्पन्न हुआ, रामायणकालौन शिदप- 
कला, वस्तनिर्माणशास्त्र, सात खण्डवाले प्रासाद, 
चौड़ी सडके, भव्य उपवन, चुनेसे छीपे मकान, राजप्रासाद 
के सात चौक, दशरथ का बुहृदाकर प्राप्ताद, राजपुत्रों के 
निवरासगृद और रानियों के महरू, केसे और कितने थे ? 

रथ, ब्राह्मणों के लिप बेंठनेयोग्य रथ, विभिन्न 
कायो के लिए अछग अछग रथ, केसे बनाये जाते थे और 
कैसे थे ? किष्किन्धा में वानरों के सातस्तात मेजिल के ऊँचे, 
सुथरे तथा चूने से लीपे हुए प्रासाद, रूका के राक्षसों के 
गगनशुम्त्री प्रासाद, आय, वामर तथा राक्षसोके रहनसहनकी 
तुलना | देवल, देवगह तथा उपासना की प्रणाली । 
महिलाएँ भी प्राणायाम तथा ध्यानधारण।कर चुकने पर 
उपासना कर किया करती थीं । हवन स्वयं करती थीं और 
दूसरों से करवाती थीं | देवछों जार देवगृद्दों में जनादेन 
की मूर्ति रखीं जाती थी, जिस के निकट हवनकुण्ड हुआ 
करता था। देत्र की पूजा कर लेने पर निकटवर्ती भपभि में 
आहुति दी जाती थी । नारायण, विष्णु तथा जनादईन की 
मूर्तियों विद्यमान थीं और इनकी पूजा एवं अर्चा की जाती 
थी । प्रात:क्ाल एवं सायकाक नियमपूर्वक संध्योपासना 
की जाती थी । धोर कष्ट झेलने का मौका आनेपर भी 
रामचन्द्रजी की सध्या यथावत निभायी गयी थी | 
नगरी के अन्य घरों की अपेक्षा देवाढय बहुत ऊँचे रहा 
करते थे । सोलह उपचारों से देवपूजा निष्पनञ्ञ की जाती 
थी | द्वार, चौराहे, वृक्ष तथा नदी की पूजा की जाती थी । 
चौराहे पर पजञ्ञा समाप्त कर चन्दन प्रज्वयलित करते 
थे । नगरी का वायुमण्डरू विश्वुद्ध करने का यह एक मार्ग 
था | सूयादय के पहके ही सारा नगर साफखुथरा होता 
था। मद्दिकाएं भी नियमपूर्वक देवों को पूजा समाप्त 
कर छेती थीं । घर के बुजुर्गों को भ्रतिदिन प्रणाम किया 
जाता था ! पेसा मानते थे कि, देवता नगर का ध्रक्षण 


करते हैं । ऋषियों के आश्रम में भी मूर्तिपूजा प्रचक्तित 
थी । अगश्य ऋषि के आश्रम में अनेक देवताओं की पूजा 
की जाती थी | रावण शिवलिंग की पूजा करता था, पर 
आगे चलकर रामचन्द्रजीने विष्णुपूजा करने के छिपु 
बिभीषण से कहा था | वानर एवं राक्षस भी सन्ध्योपासना 
करते थे। बानरों तथा राक्षर्तों में बेदवेदांगवित 
विद्वान विद्यमान थे। सवण स्वयं अभ्निहोत्री था | 

दशरथ, वाछी तथा रावण के क्रियाकर्म तथा अलेष्डि 
सह्कार मन्त्रपूतक निभाये गये थे। भभ्निद्ोत्री के छिप्‌ 
डचिद् ढंग से रावण का क्रियाकर्स निष्पक्ष हो चुका था। 
दशरथ महायज्ञों का कर्ता था, इसलिए उप्तका संस्कार 
उस ढंग से निष्पश्न हुआ था । 

ऐसा प्रतीत होता है कि, उत्त समय शपथ खाने की 
प्रथा एवं मन्त्र तथा पिशाचपर विश्वास रखनेकी परिवादी 
थी। दशरथ के भी चित्त में सन्देह पंदा हुआ था 
कि, शायद रामचन्द्रजी के विरुद्ध षड्यंत्रोका सजन 
हुआ हो | अयोध्या में ही रामचन्द्रजी के दुश्मनों तथा 
विरोधियों का दर विद्यमान था। फेकेयी का आतंक महान 
था और दश्शरथ उसके चंगुल में फँस गये थे । रामचन्द्रजी 
भी सोचते थे कि, अपना राज्याभिषेक बिना रुकावट के 
पूरा नहीं होगा, अवश्य दी कुछ न कुछ अडचन या विश्व 
उपस्थित होगा । कौतल्या की जायदाद में १००० आमों 
का अस्तभाव होता था और इसी तरद्द अन्य राजियों की 
आय प्रचन्ड थी। यद्यपि कौसढ्या मूधोभिषिक्त ज्येष्ठ 
राज्षीपद पर अधिष्ठित थी, तथापि सौविया ढाइ के कारण 
बडी दु खी था | दशरथ को केद्‌ करवाकर गद्दीपर 
बेठ जाने की सलाह लक्ष्मण रामचन्द्रजी को दे देता 
है| परन्तु रामचन्द्रजी धर्म के अनुकूछ ही बर्ताव रखने 
का निर्धार करते हैं । 

राज्याभिषक के दिन राजमइल में विभिन्न प्रकारों से 
विचारविनिमय होता है भौर अन्त सें रामचन्द्रजी बन 
के लिए प्रस्थान करते हैं । 


इस भाँति भनेक विषयों की चचो इस विभाग में की 
हुईं है। हरएक प्रतिपादन के पुष्टयर्थ भ्न्‍तःप्रमाण देकर 
यह समालोचना छिखी गयी है । 
प्रत्येक भाग का मत्य ३) डाकव्यय ॥८) और 
सभी दस भागों का पेशगी मूल्य २४ ) है । रामायण 
पढने की इच्छा रखनेवाले शीघ्र मैंगावें । 
* व्यवस्थापक- स्वाध्याय-प्रण्डल, जोंच 


वेद का सत्य अर्थ 


जानने के साधन । 





धर्म का मूल । 


वेदो5खिलो घर्ममूलम । ( मनु० २६ ) 


४ खिल वेद धर्म का मूल है, ' पुंसा मनुने कह्दा है। 
यह धममं का मूल जानना चाहिये । जो मनुष्य धर्म 
जानना चाहता है, उसको धर्म के इस मूछ को यधावत्‌ 
जानना अत्यन्त जावश्यक है । धर्म का विस्तार अनेक 
अथों में मनुष्य देख सकते हैं, पर मुझ, धर्म का मूल, 
क्ेचक एक चेद में ही हे, इसालिये वेद का यधावत्‌ ज्ञान 
प्राप्त करने के विना, धर्म के मूछ का ज्ञान हो नहीं 
सेकता ॥ 

यहाँ कई छोग ऐसा प्रश्न पूछ पकते हैं कि, ' धर्म के 
मूक का ज्ञान किस लिये प्राप्त करना चाहिये ? यदि इस 
घर्ममूल को हमने नहीं जाना, तो कौनसी आपत्ति हम पर 
भा सकती है ! *! इस प्रश्न के उत्तर में ऐसा कहा जा 
सकता है कि, मूछ को परिशुद्ध्‌ रूप में रखना सदा आव- 
श्यक है । किसी वृक्ष के मूल में, अथवा जड़ में, कीड़ा 
क्ग जाय, तो उसका परिणाम शाखाओं पर और फूलों 
तथा फछों पर होता है । हसाहिये मूछ को सुग्क्षित रखना 
भस्यन्त आवश्यक है। 


मूल को सुराक्षित रखो । 
इली तरह यदि ' वेद ही सब धघर्मदृक्ष का मूल है,' 
तो डस मूल को सुरक्षित रखना ओर उसको यथावत्‌ 
जानना भअध्यस्त आवश्यक है | संघ अन्य ग्रथों में जो धर्म 
का विस्तार हुआ है, वह योग्य हे क्रथवा भयोग्य है, 
इसका निणय वेद के प्रमाण से होता है । वेदानुकूल होने 
पर प्राप्ताण्य जोर वेशप्रतिकृूल होने पर अप्राम्राण्य सिद्ध 


होना है । 
इसकिये बेदपरथों की शुद्धता रंखना, तथा उसमें &र- 


६. 


फेर न हो, इसकछिये दक्षता रखना, भत्यन्त आवश्यक है। 
बढ़ि वेदअंथों में किसी स्थान पर हेरफेर हुआ, तो अर्थ 


का अनथ हो जायगा ओर ऐसे अशुद्धू चेदबचनों का 
आधार छेकर मनुष्य मनमाने आचार प्रवृत्त करने छगेगे, 
तो कितना अनर्थ होगा, इसकी कढ्पना पाठक कर सकते 
हैं। ऐसे भनर्थ न हों, इसीलिये वेदग्रंधों की सुरक्षितता 
के लिये भरसक प्रयत्न होना अत्यन्त आवश्पक है | 


वृक्ष के मूछ को या जड़ को वारवार कभी कोई देखता 
नहीं रहता । बसी अवस्था वेदरूपी धर्मइक्ष के मूल की 
नहीं हे । घर्मविस्तार बहुत होने के कारण भौर स्मृति, 
पुराण, डपपुराण, आगम निबंध आादि अ्ंथों तक धर्मग्रथों 
का विस्तार होने के कारण, नाता ऋषिमुनियों के नाना 
मत इस समय प्रचछधित हैं। इनसें सत्य कोनप्ता और 
असत्य कोनसा है, इसका निर्णय बेद के प्रमाणबचन से 
ही होगा । जो बचन वेदवचन के भनुकूछ हों, वे प्रमाण 
हैं ओर जो वचन वेद॒वचन के प्रतिकूल हों वे श्रप्रमाण 
हैं । इस तरह वेदवचन के प्रामाण्य से अन्तिम निणेय 
इोता है। इसलिये वेद को सुरक्षित रखना, ओर आगे 
भी इस वेद में कोई देश्फेर न कर सके, ऐसा प्रबन्ध 
करना, अत्यन्त क्रावइयक है । 


या चेदबाह्याः स्मृतयः याश्व काश्य कुदृए्टय: । 
सर्वाश्ता निष्फला शषेया तमोनिष्ठा द्वि ता; स्मृताः। 

( मनु० 3२९७ ) 
* वेदबचन के प्रतिकूल भ्रथ बतानेवाले जो स्मृतिवधन 

होंगे, वे वेदविरुद्ध होनेसे त्याज्य समझना योग्य है | ! 
इतना वेद का महत्त्व धमनिर्णय में माना है, इसाहिये 
वेद की सुरक्षा के लिये जितना यत्न मनुष्यों से हो सकता 
है, उतना करना अस्यन्त भावहयक है। कक्‍्य। यह बस्त 
वेदिक धर्मियोंने किया है ? इस का उत्तर शोक से ऐसा 


ही देना पड़ेगा कि, अभीतक वैसा बन नहीं किया गया । 


वैदिक धरम । 


सनातनी और आर्यसमाजी । 


वेदु के धर्म को माननेवालों के दो विभाग भाजकसछ 
हमार सामने हैं | एक प्राचीन सतातनथन्री छोग भौर 
दूसरे नवीन आयंसमाज़ी कोग। तीसरे वेदाभ्यासी 
लोग हैं, जो युरोपीयन रीति से वेद का अभ्यास करते हैं, 
वे शुद्ध वेदों के पक्षपाती हैं, पर ये वेद को धममंग्रंथ नहीं 
मानते । और चौथे लोग हैं, जो भ[धुनिक शिक्षित कोग 
हैं, जो धमे के साथ अपना सम्बन्ध रखना नहीं चाहते । 
इन चार प्रकार के छोगोंने वेद्‌ को सुरक्षिस रखने के विषय 
में क्या किया है, यह अब देखना है । 

धर्म की जहर माननेवाले। 

जो आधुनिक सुक्मिक्षित छोंग हैं, वे घमे से अपना 
सम्बन्ध छोड़ जठे हैं, अथवा धमेको भ्रफ्रीम जैसा जहर 
मानते हैं, हसलिये वे धर्मअंथों को सुरक्षित रखने में सट्दा- 
यक नहीं होंगे, इसमें कोई भाश्नये नहीं है। इनसे सहा- 
यता मिक्केगी, ऐसी आशा भी नहीं करनी चाहिये । 


आदरणीय यत्न। 


दूसरे देदा।भ्यासी विद्वान्‌, जो यूरोपीय दृष्टि से बेदों का 
अध्ययन करते हैं, उनमें वेद को घमपुस्तक मानने की 
श्रद्धा तो प्रायः नहीं होती, पर ये छोग वेदों का शुद्ध पाठ 
निश्चित करने के लिये इतना परिभ्रम करते हैं कि, डन के 
में परिश्रम देखकर हमें इनके विषय में बडा आदर होता 
है । इस समय तक पदों के साधनमंथ निर्माण करने में 
जो यध्न इन्होंने, भर्थाव्‌ यूरोपीयन छीमोंने किये हैं, एक 
एक वेदवचन की तकाशी और खोज करने में जो परिश्रम 
इन्होंने किये हैं, वे अत्यन्त प्रश्नंसनीय हैं । इन वैदिक 
संशोधढों में विशेष परिश्रभी जम्नन पंण्डित हैं, उन के 
पीछे फ्रैंच, इंग्लीश, राशियन, अमेरिकन हैं और इनके पीछे 
भारतीय पतव्दित हैं | भारतीय पंडित नि ऐसे कोई विशेष 
माननीय भ्रंथ नहीं बनाये हैं, जैसे जमेन पंडितोने बताये 
हैं। इसाकिय वेदग्रथों को शुद्ध छापने में इनकी बड़ी सहा- 
यता हुई है । इसडछिये ये प्रशंसा के पात्र हैं। 


सनातनभर्मी । 
इनके पश्चात्‌ वेद को धमंपुस्तक माननेवाक्षे दो ही संघ 


ड्व्ट 


[ घ्षे २३, अंक ७ 


रहते हैं, एक सनातनधर्मी भर दूसरे आयंससाजी। इनके 
प्रयत्नों का अब विचार करते हैं । 

सनातनथधर्मी कोग वेद्‌ को तो स्वत) प्रमाण मानते 
हैं, पर उन का वेदों के अथी के साथ प्रायः कोई सम्बन्ध 
नहीं है। वे भपने सब घमेकृत्य अन्यान्य ग्रंथों से ही करते 
हैं। वेद पर भतुरू श्रद्धा रखते हैं, पर वेदों का अर्थ जानने 
का यश्न करते नहीं । इतना ही नहीं अपितु इनमें जो कहर 
पन्‍्थी हैं, वे वेदों का मुद्रण करना भी पाप मानते हैं और 
बेंदों का भर्थ क्षय कोई कर नहीं सकता, इसकिये वेदों 
को केवक कण्ठही करना चाहिये । वेदों के केवक पाठ से 
डी पुण्य का विशेष संचय होता है, ऐसा ये मानते हैँ । 
इसकिये वेद के भर्थ के विषय में भथवा वेद के शुद्ध प्रथ 
छापने के विषय में, किंवा बेद का भर्थ जानने के ढ़िने 
अत्यावशयक साधनग्रंथ निर्माण करने के विषय्न में इनसे 
कोई यत्न होने की संभावना दीखती नहीं | 


प्राचीन समय में निध्रण्दुनिरुक्तादि जो अप हुए, तथा 
मध्यथुग में सायन-मही घर-उबटादिकों के जो भाष्य हुए 
हैं, वेही इनके सहाय्यक ग्रंथ हैं । पर ये अथ यद्यपि 
श्षच्छे हैं, तथापि बेद का सत्य क्षय जानने में ये त्रुटिपू् 
तथा भपूर्ण हैं, इस विषय में इस समय किसी को भी 
संदेह नहीं हे | इसकिये नूतन खोजकी स्वागसुन्दर पद्धति 
से नथे साधनप्रन्ध बेद का शर्भज्ञान होने के छिये 
निर्माण करने चाहिये। पर यह साधनम्रंथों का निर्माण 
इनसे होनेवाछा नहीं है | 

सनातन हिंवू धर्म में बढ़े बड़े धुरंधर विद्वान्‌, शास्त्री, 
पण्डित भादि बहुत हैं, पर इनकी गति छोडिक साहित्य, 
दशेन और उपनिषदों तक ही है | उपनिषद्‌ जिस वेद के 
अथोत संहिता के मंत्रों का प्रामाण्य खिरोधार्य मानते हैं, 
डन मूछ संद्वितामंत्रों की खोज होनी चाहिये, भथवा 
करनी चाहिये, हस ओर कोई शास्त्री यप्नवान्‌ नहीं हो 
रहा है। कई शास्त्री छोगों ने बेद॑विभाग के कुछ भनुवाद 
किये हैं, पर थे ऐसे बने हैं कि, उनसे पाठकों का कोई 
छाभ होने की संभावना नहीं है। संक्षिप्त, क्लिष्ट और 
दुर्वोध होनेके कारण बेदुका तस्व -सिद्धास्त-ज्ञानात्मक भ्रथे 
समझने में इनकी कोई, कदापि सहायता दोनेकी बिछकुछ 
संभावना नहीं है । 


सावांद १८६४ | 


अखिक भारतवर्ष में मूछ वेद शुद्ध छापने का यस्न 
सनातनधर्म की कोर से हुआ ही नहीं | यह इनकी डदा- 
सीनता का बढा भारी चिन्द्र है। वेद को स्वतः प्रमाण 
साननेवाले सी बेद का झुद्ध पुस्तक तैयार नहीं करते, यह 
सचमुच आश्रय है ! ! 

सुंबई के निभेयसागरमुत्र॒णारुयने सनातनी विद्वान 
पण्डितों की सद्दायता छेकर अनेक वार केवछ ऋग्वेद का 
सुद्रण किया है | पर यह छ्लोज की दृष्टि से नहीं ओर आदर 
की दर्ष्ट से भी नहीं ! | यह केवक ब्यवद्वार की दृष्टि से 
किया गया है। यह ऋग्वेदप्रन्थ महाराष्ट्रीय द्विजों में 
बिकता है, इसकिये उनकी जावश्यकतानुसार यह बिड़ने- 
वाला प्रन्थ है, इसीछिये छापा गया ओर ब्राक्षणोंके पठन- 
पाठन के छिये जैसा चाद्दिये, देसा बनाया है । 


जिसमें खोज की, भर्थज्ञान की अथवा संशोधन की दृष्टि 
बिलकुक नहीं और केवल व्यवद्दार की ही दृष्टि जिसमें है, 
ऐसा यह ग्रन्थ है। इसाडिये अर्थ जाननेवालों के किये यह 
बिछकुछ निकम्मा है। यह झुद्ध है, अक्षर जहां जेसे 
चाहिये, वैसे वहां हैं, ऋषि-देवता-छंद सब ठीक हैं, 
प्राचीन पठनपाठनपरिपा़ी के अनुसार आवश्यक सब 
साधन इसमें हैं । पर मंत्र पेसे छपे हैं कि, जहां पदच्छेद 
किया नहीं । मन्त्र अलग अछूग छुपे नहीं, सब ग्रन्थ अक्षर 
के साथ क्षक्षर साथ साथ छगा हुआ छापा गया है | दस- 
छिये वेद की खोज करनेवाका और वेद का अर्थ जानने- 
वाछा इसको हाथ में भी नहीं छेता | जो पण्डित वेद को 
केबल कण्ठ करते हैं, वे केवऊ भ्रक्षर ही देखते हैं, इसकछिये 
उनके काम के ये पुस्तक हैं भर वेही इनको छेते हैं। 
भ्थात्‌ वेद के भर्थज्ञान में उपयोगी होने की दृष्टि से 
इसका मूल्य कुछ भी नहीं है । 

सनातनधर्मावलम्बियों ने चेदसंहिता के मुत्रण में 
किसी भस्य स्थान में कोई उल्लेखनीय प्रमत्न नहीं किया 
है। सुबई में ऋग्वेद सायनभाष्य छपा था, पर उसमें 
अजुद्धियां हतनी थीं कि, वह न छापा जाता, तो अच्छा 
दोता। ऋग्वेद सायनभाष्य दो बार पं० मोश्नमुलल/ ने 
कक्‍्सफोर्ड ( इंग्लद ) में छापा । यह सब दृष्टि से शुद्ध 
का मैया था और खोज के छिये आवश्यक सब सामान 
इसमें था| पर हसका सब यशा पं० मोक्षमुछ्धरः नामक 
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बेंद्‌ का सत्य अथ जानने के साथन। 


जर्मन पंडित को है। सनातनघमवरछंबियों को इसका 
ग्रश नहीं है। 

इस समय पूना में वेदिक संशोधन-मण्डल -नासक 
संस्था के द्वारा ऋग्वेद-सायनभाष्य मुद्रित किया जा रहा 
है । भर पं, मोक्षमुलर से यह भाषिक शुद्ध और अधिक 
डपयोंगी है | इसका श्रेय प॑० नारायण शर्मा सोनटके तथा 
उनके डत्साही सहकाये करनेवाकों को है । पर यहाँ भी 
मूल संहिताओों के छापने का काम नहीं हो रहा है ओर 
भाष्य तो सब छोग कभी छेंगे नहीं, क्‍योंकि उध्त पुस्तक 
का मूह्य ४० ) या ५० ) रु, हे। उत्तम सुप्राप्य ग्रन्प 
निर्माण होने में यद्ट कठिनता है। सनातनधर्मियों ने 
भभी हाक में मद्रास में और कछकत्ता में सामवेद छापने 
का उपक्रम किया है। वह बनने वह कैसा द्ोोता है, 
देखेगे । 

मूल वेदसुद्रण के विषय में इस तरद्द करीब करीब कुछ 
भी कार्य इन से नहीं हुआ | कथा यह शोचतीय बात नहीं 
है ! स्वत प्रमाण ग्रंथ बेद्‌ हैं, ऐसा मानना और उसके 
उत्तम छपे ग्रन्थ मिलने का प्रबंध दिककुछ न करना, यह 
अवस्था क्या बताती है, इसका विचार सब पाठक करें | 
इमारे विचारसे तो यह अवस्था सनातनधर्भवाक्नों के किए 
लांछनास्पद है । 


आर्यसमाज । 


अब रहा आायेसमाञ, यह संस्था बेदकों ही अपना पुक- 
सेव घर्मपुस्तक मानती है। सनातनघियों के पास 
संहिता, बाह्मग, भारण्यक, उपनिषद्‌, पुराण, इतिहास, 
डपपुराण, आगस, जिबंध, ध॒प्तुति आदि सैंकड़ों की संझया 
में धम्प्रन्थ मोजूद हैं, इसछिये केवछ वेद की ओर विशेष 
ध्यान देनेके लिये उनको फुरसद नहीं होती । बेसी बात 
आरयंसमाज की नहीं है। भायंस्रमाज अपनी घर्मपुस्तक 
क्ेवट चेद्र की चार हीं संहिताओं को मानता है। धर्म- 
पुस्तक कद्दनेयोग्व आयंतमाज के पाप अन्य कोई पुस्तक 
नहीं है । इसकिये संपूर्ण भायंत्माज की दृष्टि बेदमुद्रण पर 
झाकषिंत और केद्धित होती चाहिये थी। पर वेसा हुआ 
नहीं | 

आर्यसमाज ने अजमेर में वेदिक यंत्रालयनाप्तक एक 
सुब्रणाकृय स्थावित किया। इस में बदों के अन्य मुद्रण 


पैविक धर्म । 


करना ही मुख्य कार्य था। पर इस संस्था का कड्ष्य अन्या- 
न्य छपाई के कार्य करके पैसा कमाने की और अधिक गया, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि, हस छापाखाने में जो चार 
चेदों के पुस्तक छापे गये, वे अशुद्धियों से भरें हुए हुए। 
अतः प्रमाण माननेयोग्य न रहे !!! आर्यसमाज का यह 
कार्य है !! 

शआरार्यंसमाज ने चारों मूछ वेद छापे, डसकी सूचियाँ 
अर्थात्‌ मंत्र के आद्य चरणों की सूचियां भी छापी।पर 
शाखशुद्धता इसमें कुछ भी नहीं थी ! वेदों की जो मन्त्र- 
सूचियां इन्होंने छापी, उनमें मन्स्रप्रतीकों का क्रम भी 
सकारानुक्रम से जैसा चाहिये, देसा नहीं हे । यह तो एक 
भामुी काये है, पर यह भी इनसे न हो सका । 


चारों वेद सबसे प्रथम पुस्तकाकार छापने का कार्य इन्होंने 
सबसे प्रथम (किया । सब से प्रथम चारों मूल वेद स्वल्प 
मूल्य में देनेका श्रेय नि.संदेह आर्यसमाज को है| यह 
श्रेय इस संस्था को हमेशा भ्राप्त दो जाता, यदि ये इस 
कार्य पर अच्छे विद्वानों को नियुक्त करते | पर इन्होंने बेसा 
किया नहीं॥ इसका फल यह हुआ कि, इनके छपे वेद 
भश्ुद्धियों से भरपुर हुए भर प्रमाण की दृष्टि से इनका 
भूक्य कुछ भी नहीं रहा | 

करीब करीब ४० वर्ष तक इनके वेद ही हम प्रमाण 
मानते रहे। पर जैसा जैसा वेदोंका अभ्यास बढ़ता गया, 
वैसा वैसा उन ग्रंथों का भशुद्ध रवरूप सामने जाने छूगा 
ओोर प्रमाणग्रन्थ की दृष्टि से उनका मूल्य कुछ भी नहीं 
है, यह सिद्ध हुआ | आर्यसमाज वेद को ही धर्मग्रन्थ 
मानता है, पर उनके पास प्रमाण माननेयोग्य मूछ वेद्‌ 
नहीं है, यह कितनी शोचनीय बात है २ 

अब हम भार्थसमाज के वेदविषयक अन्य ग्रंथों का 
विचार करते हैं। श्री स््रामी दयानन्द सरस्वतीजी का चेद- 
भाष्य है, ऋग्वेद के सधम मण्दरऊ तक यह ऋग्वेदपर है 
ओर संपूर्ण यजबवेंद पर भी है । अन्य बेदों पर नहीं है । 
पढहिछे इस का मूल्य ८०) था, उस समय हमने यह भाष्य 
किया था | अब वेदिक यंत्रालयवालोंने द्वितीय वार छापा 
है और मूल्य सस्ता भी किया है | पर यह १० ) मूल्य के 
अन्दर जच्छा मुद्वित करके दिया जाना सम्भव है।इस 
भोर इस संस्था का थयान नहीं दे । 
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[ वर्ष १३, अंक ७ 


इस भाष्य के सिवाय स्व० पं० क्षेमकऋरणदासजीने 
अथवेधेंद तथा गोपथत्राहणका अनुवाद किया | मूक्य ४५) 
हुआ था । पर यह छापा ऐसा रही था कि, इसको पढ़ने 
के लिय दिल नहीं करता था । पर यह सब हमने देखा । 
इसमें भाष्य करने में मूछभूत ऐसी गलतियां हुई कि, जिन 
के कारण सब का सव यह पोथा ब्रिककुक निकश्मासा हो 
चुका है। उदाइरण के लिये ' मूत्र ! शब्द हम इस भाध्य 
से पेश करते हैं । बेद का भत्यक शब्द परमेश्वरवाचक है, 
इस भिथ्या कल्पना से इनका यह भनुवाद होने के कारण 
उस धुन में इन्होंने मृत्र शडद का भी परमेश्वर अर्थ कर 
डाछा ! जहां छेखक के मन सें ऐसी अछुब करपनाएं जमी 
रहती हैं, वहां शास्त्रझभुद्धू अनुवाद अथवा भाष्य होना सर्वधा 
असमभ्भव हो जाता है | पं. क्षेमकऋरणजीका सब अनुवाद इस 
मूछ अश्युद्ध कल्पनाके कारण सब का सब भश्ञुद्ध हुआा है। 
इस के पश्चात्‌ चारों वेदों का अनुवाद करने का यश्ञ एं. 
जयदेपन्चर्मा विधालंकार, मीमांसातीर्थने लिया है। जापने 
चारों वेदों का अनुवाद किया, यह सस्य है, पुस्तकें सुंदर 
हैं, छापा अच्छा है, सूल्य भी योग्य हे, यह सब टीक है।पर 
मूल संत्र छौर उन का श्रामाणिक अनुवाद होने के किये जो 
शास्त्रशुद्धता चाहिये, वह इसमें नहीं है। एक ही सूक्त में, 
एकट्दी प्रकरण के मंत्रों में भी अनेक अर्थ किये हैं, अश्विनी 
देवता में स्लीपुरुष, राजाप्जा, भादि जो मर्जी भा जाय, 
वह अर्थ लिख दिया है जोर ऐसा अथ क्‍यों क्षिया, इसका 
कारण कहीं भी नहीं दिया। इश्तलिये सतक होकर जो छोम 
इसका पाठ करेगे, थे उत्साहद्दीन द्वो जांग्गें, इसमें सम्देद 
नहीं है | उदाहरणके लिये देलखिये- 
ऋ १-३-१( अश्विनी ) शीघ्र जानेवाले रध जोर रध 
के स्वामी स्लीपुरुषो ! 
३-३-२ ( अश्विनों ) सुरूय अविकार भोगनेवाक्के 
स्त्री पुरुषों ! 
( अश्विनों ) सूर्य, चस्त्र और दिनरात्रिके 
समान, विद्या ओर अधिकार सें ब्यापक | 
एक दूसरेसें मन, वाक, काय तीनों प्रकारसे 
ब्यापक रहनेवाकों ! 
१-३४-३ (अश्विनो) ऐश के भोक्ता परस्परम्रेमी 
स्त्रीपुसुषों ! ४ 
( अध्विनी ) राजा और मंत्री । 


१-३४-$ 


१-३ ४-३ 
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१-३४-६ (अश्विनों ) विद्या भोर श्ानप्रकाश में 
पारंगत विद्वान । 
७ (अश्विनो ) जछू और अ्प्नि के समान 
शांति श्रौर तेज से युक्त स्त्री पुरुष । 


अस्तु | इस तरह देवतावाचक दाब्दों के मनमाने अर्थ 
किये हैं भोर किसी भर्थ के लिये कोई प्रमाण दिया नहीं. 
है। अश्विनो का अर्थ स्रीपुरुष अथवा राजा और भंत्री, 
फरनेके लिये कोई प्रमाण नहीं हे। एकहदी सूक्तमें राज।,मंत्री, 
खीपुरुष, सूयंचनद्र, शांत भौर उद्ण आदि अर्थ छाकर जो 
श्रथों की खिचडी बनायी है, वह देखने से “ सर्चे सर्चा- 
थंवाचका: ! (सब ही मंत्र सब कुछ भाव बतानेवाले हैं ।) 
ऐसाडी प्रतीठ डोने रूगता है ओर इसी कारण वेद की 
स्वत:प्राम्नाणिकता नहीं रहती और भध्रद्धा बढ जाती है। 
ये अनुवादुकर्ता विह्ठान्‌ हैं. और प्रामाणिक अनुवाद 
करना चाहेंगे, तो कर भी सकते हैं | पर जो किया गया 
है, बह विद्वानों में सदा भादर के लिये उक्त कारण श्रांप्त 
होगा, ऐसा नहीं है| यह उन का प्रथम भ्यरन है, ओर 
यदि वे भागे सुधारेंगे, तो ये दोष दूर हो सकते हैं। 
आर्यस्माज में भोर कोई प्रयरन वेदमुद्रण के लिये तथा 
अनुवाद के लिये उल्लेख करनेयोग्य नहीं हुए । 
सब छोग पं० गुरुदत्तजी के लेखों की प्रशसा करते हैं, 
यदि वे जीते, तो कुछ लिखते, हस में घन्देह नहीं है, पर 
जो उन के नाम पर प्रकाशित हुभ्ा है, वह इतना अहूप है 
कि, उस से कुछ भी छाभ नहीं हो सकता। 
लादोर में विरजातन्द प्रेस में मास्टर दुर्गोप्रसादजीद्वारा 
ऋग्वेद का मुद्रण हुआा था | और कुछ अग्नेजी अनुवाद भीं 
प्रकाशित किया गया था | मास्टर दुर्गाप्रसादजी बड़े उत्सा- 
ही थे ओर उन्होंने प्रथम वार द्वी ऋग्वेद ऐसा छापा था 
कि, अक्षर काले रंग में छापकर, स्वर छाल रंग मे छापे 
थे | यह पंथ सुन्दर दीखता'था | पर अश्जुद्ध ऊपने के कारण 
इस विषय में कुछ भी न लिखना द्वी भच्छा हे । 

भारयसमाज ने जो सामूहिक रूप से वेदों के पिषय में 
 काये किया, वह यह है । इस् कार्य में विशेष विद्वान भा 
जाते, तो यह कार्य अच्छा होना संभव था। पर प्रथम से 
ही बहुत बड़े विद्वान इस में सहायक नहीं हुए, भर जो 


रेर 


२ घेंदू का सत्य अर्थ जानने के साधन । 


डरसाइ से भाये ओर जिनको यह कार्य करना पडा, उन से 
यह होनेवाला नहीं था, इसलिए शास्त्रशमुद्ध रीति से वेदु- 
मुद्रण का कार्य इस सस्था से नहीं हुआ | 


संप्रदाय की लहर । 

अब हस शआआर्यसमाज की स्थिति यह हुईं है कि, जो 
जैसा अजमेर वेदिक यंत्राऊयवालॉने स्वामिजी के नाम से 
छापा है, वह वसा ही शुद्ध मानकर चलना चाहिए, उस में 
एक अक्षर का भी ददरफर नहीं होता चाहिए । पुसी साँप्र- 
दायिक प्रवृत्ति समाज में बद चुकी है, इस कारण जो 
कोई खोज करता है, और झुद्ध पाठ बताता है, अथवा योग्य 
देरफेर बताता है, वही बहिष्कारके योग्य समझा जाता है । 
इस कारण कई बडे बडे खोज करनेवाले विद्वान भाये- 
समाज से बाहर किए गए । राह प्रवृत्ति “ संप्रदाय ” बनने 
की सूचक है और इस कारण ऐसी अवस्था भ्रायसमाज 
की आ चुकी है कि, हसके आगे इस संस्था से वेदके झुद्ध 
पुस्तक अथवा वेद के परिशुद्ध अनुवाद नहीं हो सकेंगे। 

आजककऊ के कर्णघार साफ साफ शब्दों में ऐसा कहते 
हैं कि, जो इस समयतक स्वामिजी के नामपर जैसा छापा 
है, वेसा अक्षर अक्षर सत्य है, ऐपेसा सिद्ध करना ही वेदकी 
खोज करनेवालों का कतंड्य है ! ! अस्तु । दमें इध् भूमिका 
की टीका करनी नहीं है | हमें इृतना ही बताना है कि, 
इतन। संतब्य बननेपर शुद्ध, चेदोंका मुत्ण होना अथवा 
वेदोँ का सरल भोर शुद्ध अनुवाद होना इस संस्था से 
अशक्य है ओर यद्दी हो रहा है । इस समाज का कोई 
विद्वान नया पंथ निर्माण करने का साइस नहीं कर रहा हे। 


स्वाध्याय-मंडल का कार्य । 


सनातनी छोगों की वेदके विषय में उदासीनता और 
आयेसमाजियों की कट्टरता अत्यधिक बढने से वेदका कार्य 
होना असंभव हुआ है । यह देखकर स्वाध्याय-मंडल 
द्वारा वेदों का शुद्ध मुदण करने का काये हमने गत ३॥४ 
वर्षों में शुरू किया और वह आगे चलाया है । इस ससय 
लक ऋग्वेद का दो वार मुद्रण किया गया है। इस के 
अतिरिक्त वा० यजुर्वेद, काण्व यजुर्वेद, सामवेद्‌, 
अथववंद, मेत्रायणीसंहिता इतनी संहिताओों का मुद्रण 
हो चुका है । 


घेदिक धर्म! 


भागे तेत्षिरीय संहिता, कपिप्ठटलठकठ-संहिता, 
पिप्पलाद- संहिता, भादि संहिताप्रंथों का मुद्रण करना 
है । यह कार्य चल रहा है और एक एक संद्विता का मुद्रण 
इोकर वह संहिता प्रकाशित हो रही है | 

इसके पश्चात्‌ आह्मणग्रंध भौर आरफ्यकर्ग्रथ भी छापने 
हैं। साथ साथ हनकी अनेक सूचियां भी दननी हैं । इस 
तरह यह बड़ा ओर प्रचंड कार्य यहाँ शास्त्रशुद्ध रीतिसे 
हो रहा है। प्रत्येक शाखासंहिता के विद्वान्‌ बुकाए जाते 
हैं, भोर उनकी समितिके द्वारा उस संहिता का मुत्रण 
होता है । प्रत्येक पद और मंत्र के झुद्धू पाठ का निणेय 
करने के लिए जितने आवश्यक परिश्रम क्रने होते हैं, दे 
सब किप्‌ जाते हैं| और मानवी प्रयर्नों से जितना हो 
सकता है, उतना यत्र शुद्ध छापने के लिए किया जाता है! 
संहिता छापनेपर बह छपा अध वेदवेत्ताओंकी सामितिके 
सामने रल्ला जाता है भोर प्रश्क अश्जुद्धि के लिए कम से 
कम एक रु, पारितोषिक देकर अश्ुद्धियों का पता लगाया 
जाता है भौर उनका झुद्धीकरण किया जाता है । इस तरह 
अत्येत परिश्रम से ये अन्य झुद्ध छापे जा रहे हैं | इप तरह 
का यह प्रयत्न प्रथम ही शस्वाध्याय-मंडल में किया जा 
रहा है । 


60. 


यूरोप में वेदों का मुद्रण । 


अम्यत्र जो प्रयत्न हो रहे हैं शोर हुए थे, उनका विचार 
ऊपर किया जा छुका है | अब केवल यूरोप में छपे वेद्प्रंथों 
के विषय में यहां थोडासा छिखता आवश्यक है-- 


यूरोप में १०० वर्षों के पूर्व सामवेद एक जम॑नो में ओर 
दूसरा इंग्लंद में छपा था । इनमें जमेनी का सामवेद अच्छा, 
सुंदर, स्वरसहिल भोर झुद्ध था, परन्तु इंर्लद में छपा 
अशुद्ध, अब्यवस्थित ओर स्वररहित या। जर्मनी में छपें 
सामवेदकी >तनी प्रशंसा की जाय, उतनी थोंडी है । वेद्‌- 
प्रेथों के मुद्रण के विषय में जो जनों के प्रबस्न हुए हैं, 
वे प्रशंसा के योग्य हैं। वैसे प्रयरन भारतवासियों को 
करने चाहिये | पर अब तक यैसा यतन भारतीयों से नहीं 
दो रहा है, यह प्लोक की बात है । 

इसके पश्चात्‌ जमेनी में पिप्पलाद-छंहिंता, शोनक- 
संहिता ये अयवेवेद के अन्ध छपे । ये भी बहुमूल्य ग्रन्ध 
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हैं। ओर इस विषय के जमनों के यत्न सदा भ्शंसायोग्य 
ही हैं। जसनी में रोमन अक्षरों में संपूर्ण ऋेंद अत्यंत 
शुद्ध छपा है। नीचे आवश्यक पदपाठ भी दिया है। 
अंग्रेजी लिपी में वेद छापना और वह भअ्यंत शुद्ध छापना 
कितना कठिन है, इसका जो छोग विचार करेंगे, उनकों 
पता छग सकता है कि, इसमें जर्मनों की प्रशंसा कितनी 


करनी योग्य है। 


पं० मोक्षमुद्ट ने भी ऑक्सफो्ड में ऋग्वेद पदपाठ- 
सहित छापा था ओर विना पदपाठ के भी छापा था | 
दोनों शुद्ध छपे थे। इतने ग्रन्थ यूरोप में छपे हैं। ये अच्छे 
हैं, शुद्ध हैं, सुंदर हैं, बढ़े परिश्रम से संपादित हैं, पर 
इनके मूल्य इतने अधिक हैं कि, ये शुद्ध भर भक्छे होनेपर 
भी भारतीयों के छिये ये दुष्प्राप्य ही हैं। देखिये इनके 
मूल्य और हमारे सूल्य में क्या अन्तर है-- 


वेद युरोपमुद्ितका मूल्य हमारे मुत्तिका सुदय 
ऋणग्वेद ( इंर्लंद ) ७७) ५) 
99 (्‌ जर्मनी ) 4 ०) प्र 
सामवेद (इंग्छेद ) ४०) ३) 
४». ( जमेनी ) ५०) 5 
अथवेवेद (जमंनी ) ३००) जज 
ड़ |] 5० ) है ) 


इस से पाठक जान सकते हैं कि, यूरोप में मुद्रित ग्रेथ 
बहुत ही महंगे हैं, इसछिये हमें यहां उन से अधिक उत्तम 
वेद मुद्वित कर के बहुत ही सस्ते मूल्य में देने चाहिये। 
दैसा हम स्वाध्याय-मण्डलद्वारा कर रहे हैं। ये हमारे ग्रंथ 
पाठकों के सामने हैं | पाठक इनकों छेकर जन्यत्र मुद्रित 
अ्रथों के साथ तुलना कर के देख सकते हैं। जब वे इस 
तरह तुलना करेंगे, तब उनको यह बात स्पष्टता के साथ 
प्रकट होगी कि, स्वाध्याय-मण्डलतने उत्तम वेदिक ग्रंथों 
को सुन्दर छाप कर णत्यस्त सस्ता देने की पराकाछा की है । 


ये ग्रेथ हम पंडितों, विद्यार्थेयों, बद्मचारियों, संस्या- 
सियोँ तथा पठनपाठन की संस्थाओं को आधे मूल्य में देते 
हैं। यह सस्तेपन की चरम सींमा है, ऐसा कहने के बिना 
कोई नहीं रहेगा । 


आवाद १८६४ | 


हमने जो वेदसंद्विताओं के सुत्॒ण का कार्य शुरू किया 
है। बह १-२ वर्षों में समाप्त हो जायगा। इस समय युद्ध 
की बड़ी सारी आपत्ति आ गयी है। कागज मिछना कठिन 
हुआ है । चोगुना सूढथ देकर थोडासा कागज मिछता 
है | यदह सब बढी भारी आपत्ति है। पर परमेश्वरकृपा से 
इस आपत्ति से भी हम सुरक्षित पार होकर अच्छे दिन 
देख सकेंगे, ऐसी इसें पूर्ण भाशा हे । 


अग्य किसी संस्थाने जो काये नहीं किया, वह स्वाध्याय. 
मण्डल ने करके बताया है। भोर जो शेष रहा है, वह भी 
करके बताया जायगा । क्योंकि हमारे पास इस समय सब 
वेद की शाखाओं के विद्वान्‌ पण्डित उपस्थित हैं। इनका 
सहारभ्र होने से हम यह काये करके दिखा सकते हैं । पर 
इतना करने के बाद भी हमें बंढों के विशेष प्रकार के 
संस्करण प्रकाशित करने हैं, उनका स्वरूप हम पाठकों के 
सामने इस लेखद्वारा रखना चाहते हैं- 


स्वाध्याय के लिये वेद । 


१. ऋग्वेद का मुद्रण- 

इसमें चरण दुशोयें जांयगे, प्रत्येक मन्त्र का देवता 
दिखाया जायगा । ऋषि, देववा, छनन्‍्द आदि यथायोग्य 
बताये जांयगे । यह तो इसारे इस वार के मुद्रित ऋग्वेद 
में है ह। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद का पदपाठ, मंत्रों का 
अन्धय और अन्य शाखासंद्विताओं में जहां जहां यह 
मन्त्र आया होगा, अथवा मन्त्र का खंड या अंश भाया 
होगा, वह सब उच्ती पृष्ठ में दिखाया जायगा, तथा जो 
जहां पाठभेद होगा, वह भी उस मन्त्र के नीचे उसी पृष्ठ 
पर दिखाया जायगा। 


२, यजुवेद का मुदण-- 

यजुर्वेद का ऐसा मुद्रण करना चादिये कि, जहां संहिता 
का जैसा उच्चारण होता है, वैसे सब स्वरचिन्ह भादि उस 
में हों। उसके नीचे सरक् कक्षरों में ही संहिता छापी 
जावे | यह संहिता छापने के समय कण्डिका के अन्दर 
मितने मन्त्रभाग दोंगे, वे सब के सब अछश अछग वहांदी 
स्पष्ट रीतिसे देशांये जाय | जिससे इस बात का बोध हो 

रे 


३१३ चंद का साथ अथ ज्ञानने के साथन | 


सके कि, इस मन्त्र में अथवा कण्डिका में कितने मन्व्र- 
भाग हैं, इसका भन्‍त्र देखते ही देखनेवाके को पता 
छग जावे । 


इसके पश्चात्‌ यजुर्चेंद का पदपाठ दिया जाते और 
मस्‍्त्रों का अन्वय ( आवश्यक अध्याहत पदों को कंससें रख 
कर ) दिया जावे | तथा पुनरुक्त मल्त्रभाग आदि का पता 
ऋग्वेदवत्‌ यहां भी दिया जावे ओर साथस्राथ यजुमत्र 
भोर ऋड्मन्त्र का भेद स्पष्ट दर्शाया जावे। भर्धात्‌ गद्य- 
भाग यथ जैसा छापा जावे भर पद्यसाग पद्य जैसा छापा 
जावे, तथा ऋषि-देवता-छन्दुका निर्देश जहां जैसा चाहिए, 
कैसा किया जावे 


३. सामवेदमुद्रण-- 


जैसा सामवेद का मुद्रण हमने किया है, वैसा दी होना 
चाहिए, परन्तु सामगान उसी मन्त्रके नीचे रहने चाहिए । 
भौर सामगानपद्धति रुपष्ट करके बतानी चाहिए। ऋगेद 
के मन्त्र भी साथ साथ देने चाहिए और मन्त्रभेद जहाँ 
होता है, वहां वह स्पष्ट बताना चाहिए | इस तरह हमने 
सामगान छापे हैं, जो पाठकों के सामने बहुत ज़र्दी रखे 
जायगे । ( सामवेद का पदपाठ छापना चाहिए भोह 
सामके गानसम्बन्धी सब ग्रथ छापकर गान की पदुति 
अधिक स्पष्ट करनी चाहिए। 


४, अधथर्पवेदमुद्रण- 


जिस पद्ति से ऋग्वेद का मुद्रण करना चाहिए, ऐसा 
हमने ऊपर छिखा है, वेसा द्वी अथव॑वेद का मुद्रण होना 
चाहिए, भर्थाव्‌ ऋषिदेवताठन्द भादि का निर्देश, पदुपाठ, 
अन्दय, पुनरुक्त मन्त्रभाग, शाखांतरीय पाठभेदु यह सब 
देना चादिए और परिशिष्टमन्त्र भी देने चाहिए । 


इस तरह चारों बेदों के संस्करण प्रकाशित होने चाहिये। 
सब्र शाखासंहिताओं का भी ऐसा द्वी प्रकाशन होना 
चाहिए | हमने जो भैन्रायणी-संद्विता छापी है, उसमें हमने 
इस तरद कुछ अश में करके बताया है, जिस को देखकर 
पाठक जान सकते हैं कि, यह किस तरह होना चाहिए । 


बैदिक धर्म । ११४ [ वर्ष २३, अंक ७ 


( ऋग्वेदमुद्रण का नमूना ) 
( ऋषि.-मेघातिधि, काण्वः | आप- | १९ पुरठव्णिकू, २१ प्रतिष्ठा, २२-३६ छनुषच्दप्‌॥ ) 
मन्श्नपांठ: । 
अप्स्व4न्तरमृत॑म॒प्सु भेंषज- मपामुत प्रशैस्तये । देवा भवंत वाजिन: १९ 
अप्मु मे सोमों अन्नवी-उदन्तार्विश्वानि भेष॒जा । अग्नि च॑ विश्वशंमुव- मारपश्र विश्वभेंपजी: २० 
आएं: पृणीत भेंपर्ज वरूंथं तन्बे४ मम | ज्योक च सूर्य हशे २१ 
इृद्मांपः प्र वहत यत्‌ कि च॑ दुरित मयिं । यद्‌ वाहम॑भिदुवाहयद्‌ वां शेप उतानुतम्‌ २२ 











परदपाठ: 
१९, अपूब्सु । अन्तः । अमरत । अपडसु । भेषज । अपां । उत । प्रश॑स्तये । 
देवा; । भव॑त | वाजिन: ॥ 
२०, अपू5सु । में | सोम । अन्नवीत्‌। अन्तः । विश्वानि । भेषजा । 
अरे । च्‌ । विश्वज्शभुवं। आप; | च। विश्वः्मेपजी। ॥ 
२१, आप॑; परणीत । भेष॑ज । वरूंथ | तन्‍्वें | मम | ज्योक्‌ | च। गये । इशे ॥ 
२२, इद । आपः | मर | वृहत। यत्‌ | कि। च | दुःउइते । मायें । 
यत्‌ | वा। अहं । अभिड्दुद्रोद । यत््‌ | वा | शेपे | उत । अनूत ॥ 








अन्चय: । 


१९ अप्खु अन्त अ-सृत ( अस्ति )। अप्सु भेपज ( अस्ति )। हे देवा!!! उत अपां प्रशस्तये वाज्िन! 
भवषत ॥ 

२० अप्सु विश्वानि भेषजा (सन्ति, इति) मे सोमः अब्रवीत्‌। विश्व-शे-भुवे अधि, विश्व-भेषजी! आप 
(इति चर अब्नवीत्‌ ) ॥ 


११ है आपः ! ज्योक््‌ च सूर्य हशे मम तम्बे वरूर्थ भेषज पृणीत ॥ रे नी, 
२२ हे आपः ! मायि यत्‌ कि च दुरितं, यत्‌ वा अहं अभिद॒द्रोह, यत्‌ वा शेप, उत अद्त (तत्‌) इद (खरे) 
प्र वहत ॥ 


१९ अथर्व १-४-४; वा० य. ९-६; ते से. ॥-७-७-३| में. से. १-११-१; १६१-११; -२-६; १६८-३, का. सं. १३-१४, 
१४-६; झ. था. ५-१-४-६; ते, जा. १-३ ५-२; 

२० ऋ. १०-९-६३ अथवे, १-६-२, में. से. ४-४०-४; १५३-७, का स, २-१४; ते, था, २-५-८-६; 

२१ ऋ, १०-९-९, अथवे, १-६-३, का. छे. १२०१५; 

२१२ ऋ, १०-९-८, अशथर्त, ७ ८९-३; वा, य. ६-१७; काण्व, ६ ५५ 








३० कऋ. १-२३-२० ( मेघातिथिः काष्व, ) ऋ. ३०-९-६, (ब्रिक्षिरास्ववाष्टः सिंधुद्दीपो वाग्बरीषः) ( चतुर्थ पादो नाहित ) 
२१ क. १-३३-२१ ८ ऋ, १०९५ “ ज्योक्‌ थ सूर्य छशे ! ऋ. १२६३-२१; १९-९-७; १०-५७ ३ 
२९ ऋ, १-२३-२२ ८ क्‌. १९-९-८, 


आधाद १८६४ ] ३१५ चेद का सत्य अर्थ जञानने के साधन! 
( यजुर्वेदमुद्रण का नमूना ) 


सन्शपाठः 


( ऋषिः- १-७ परमेह्टी प्रजापति: प्राजापत्यों वा ६ १-२ देवी अलुष्टप । ३ चायु । देवी बहती । ४ इंदः सरादू 
बाह्ो पंक्ति: | ५याजुदी दुंदती । ) 


३* इपेच्त्वोज्जेत्वाब्बायव॑रत्थदेवोव--सविताप्पाप्प॑यतु इभ्रेष्डतमायुकर्म्मणु5 आप्प्यायदूध्व- 


मग्ध्य्या5इन्‍्न्द्रांयभागम्मप्रुजावतीरनमीवा5अयक्ष्मामाव॑स्स्तेन5इश त॒माघशे धमोद्धवा 5 अ- 
स्म्मिन्गोप॑तौस्यातबहय्वीर्य्यजमानस्यपुझुस्न्पाहि ॥ १ ॥ 


( १-३ प्रजापति. | ३ याजुषी उब्णिश्‌ | वायुः। २ दुवी जयती । उस्चा | ३ जगती । उख। । ) 
व्यसों.5'पुन्विअमसिद्योर॑सिपथिव्व्यसिमातुरिश्वनोघुम्मोसिविश्थ्वधांईअसि । परमेणु- 
धाम्म्नाह <हस्स्‍्वमाहाम्मतिंयज्ञपतिह्ार्षीत्‌ ॥ २ ॥ 


( खसरलमब्श्॒पाठः ) 


आँ इपे त्वो,- जे त्वां, वायव॑ स्थ, देबो व॑ः सविता प्रापयत श्रेष्ठमाय कर्मण, आधप्ययध्व, 
मध्न्या, इन्द्राय भाग, प्रजावंती-रनमीवा अयक्ष्मा मां थे स्‍्तेन शैशत माघ स्सो, ध्रवा 
आश्मिन्‌ गोप॑तो स्यात, बह्ी,येजमानस्य पशून्‌ पाहि ॥ १ ॥ 


ना. 


बसों! प्विश्रेमसि, चौरासि, एथिव्यासि, मातरिश्वंनों पर्मोडई्सि विश्वां असि | परमेण धाम्ना 
इश्हस्व, मा हवा मां तें यज्ञपतिहांपीत्‌ | २ ॥ 





हे ( अन्द यः ) 


(१) देवः ) इंषे त्या ( प्रापयतु ) (२ ) (देवः) ऊज त्वा (थार्पयतु ), (३ ) वायव स्थ, (४ ) सविता 
देवः वः भ्रष्ठटमाय कर्मणे प्रार्पयतु । हे अच्य्याः ! इन्द्राय भाग आप्यायध्वं, पजावतीः अनभीवा अयक्ष्माः, 
वा स्तेनः मा ईशत, अधरशंसः च म(( ईंशत )। अस्मिन्‌ गौपतो बह्ीः ध्खवाः स्थात । (५) यजमानस्य 
पशून पाहि ॥ १॥ 


(१ ) चसोः पवित्र असि। (३ ) धो; असि, पृथिवी असि। (३ ) मातरिश्वनः घसेः भसि। विश्वचा 
भ्ासि | परमेण धघाज्ना रंहस्व | मा हवा | ते यज्षपतिः मा हार्चीत्‌॥ ९ ॥ 
ऋ 


( सामबेद छेपाईंका नमूना ) 


प्रम०१७११॥५८३-५८४ ] ३१६ [ ग्रकृति० ११८९-१०९३ यावमानम्‌-ककुप्‌ 
शक्तिवासिष्ठः | पवमानः सेमः । ककुपू | ( ऋ० ९ । १०८३३ ) ( ऋग्वेद पाठः ) 
त॑ छा॥क्ञ देव्या पवभान जर्निमानि युमरततमः । अमृतत्वाय घोष्य;. ॥ ५८३ ॥ 


उरराहिरसः । पवमानः सोमः । ककृप ( ( ऋ० ९| १०८।७५ ) 
एप स्थ धार॑या सुतोडव्यों वारोमि। पवते मदिन्तम। । क्रीछन्नूमिरपामिंव ॥ ५८४ ॥ 





५ कक है 2 ( सामवेद पाठः ) 

त्वश ह्या३ड्ञ देवय पवमान जनिमानि ग्मत्तमः | 

अखतत्वाय घोषयन्‌ ॥ ५८३ ॥ 

एव स्प घारया सुतोष्ठ्या वारोमिः पवले मदिन्तमः । 

ऋडबूर्मिरपासिव ॥ ५८४ ॥ 
(५८३।१) ॥ शैतोष्माणि चत्वारि। चतु्णो शीतोष्मः कफुप्‌ सोम: ॥ ( साम गान पाठः ) 
त्व शहिया॥ गदाइवियपवमानजनिमानिश्थूमा र। तामारः ॥ आमा5श्ताच्ा२३॥ 
यघो२३४वा | पाथयो ६ह्माह ॥ ( स्व० २।१० ६।वि० ३)२७( लि। ११८९ ) 


(५८३॥२) हे 
त्वशहया।॥ गदाइविय | पवमान | होवा ३ह३। जनिमा२३ नी5३४ ॥ 


है 
धुम | ताश्मा।॥ अमा२३॥ तारचा२३४ओहावा॥ यपोरेषपा5२३४५न्‌ ॥ 


(५८४३॥३ ) ( स्‍्व० ३। प० १०। वि० ५ )१८( णु। ११९० ) 
त्वश्यगदा | विय | प्वमानजनिमानिद्युमत्ता २३मा। ॥ अमात्ता १३क्षा३॥ 

यघो२३४वा | वाण्योदहाह ॥ हे (स््र० २ | प० ६। वि० २ )२०( था ११९१ ) 
(५८३४) 

2 2 /४ 3४०, ठग 3. 


हो शअंगदविया॥ पवमारशना | जनिमा रनाये३४ । युम । 


ताश्मा;॥ अमात्तारेखारे। यधो२रे४वा | पाण्योष्हाह ।। 
(स्व० १। प० ८ । वि० ३ )३०( सि। ११९२ ) 
(५८४।१) ॥ गायत्रपाश्वम्‌ | देवा! ककुप्‌ सोमः ॥ 


हर १ रु हे ब्य _्हि २ 
एबा। || स्थाधारया३ १उवा२३। ब२३४ता। । अव्या श्वारेभिः पवतमदिन्तम। ॥ 
9 +. 3२० ल्‍ ढ़ ६। 99 9१ 
क्रीडाचूर मी२:॥ अपारंस। हिमर१स्थिब|३॥ आइवा२१४५ ॥ 
( स्व० ६। प० ८ ।वि० ८ )३१ ( में। ११९३ ) 


[१९६२)३१ दिउ ३.७.१०, 


आधाद १८६४ ] ३१७ चेद का सत्य अथे आनने के साधन | 


( अथर्ववेदमुद्रण का नमृना ) 
(२) आत्मविया | 
(१-८ बेनः । भार्मा | ब्रिष्दुपू, ६ पुरोज्चु हुपू, ७ उपरिष्टाउज्योति। ) 
मन्जपाठः । 
य आंत्मदा बैल॒दा यस्‍्य विश्व॑ उपासति प्राशिषं यस्य देवा: । 
योइस्पेशें द्विपदो यश्चतुष्पदः कस्में ठेवाय॑ हविषां विधेम ॥ १ ॥ 
यः प्रांणतो निमिषतों मंहित्वैको राजा जग॑तो बभूवे । 
यस्य॑ च्छायाम्॒तं यस्य॑ मुत्युः कस्में देवाय॑ हविषां विधेम ॥ २ ॥ 
ये क्रन्दंसी अव॑तश्रस्कभाने सियसने रोदंसी अहयेथाम्‌ । 
: यस्यासो पनन्‍्था रज॑सो विमानः कर्में देवाय हविषां विधेम ॥ ३ ॥ 





पद॒पाह। । 
१, यः | आत्म5दा। | बल5दाः । यस्‍्य । विशवें । उप5५आसते । प्रेडशिप॑म्‌ ।यसस्‍्य॑ | देवा। । 
यः। अस्य | ईंशे । द्विउ्पर्द: | यः। च्तु:5पदः। कस्में। देवाय॑ । हविषां। विधेम ॥१॥ 
२. यः | ग्राणतः । निःमिपतः । मुहिउत्वा । एक! | राजा। जर्गतः । बभूव॑ । 
यस्‍ये | छाया । अम्॒त | यर्य । मत्यु। | कस्में | देवाय॑ | दृविषा | विधेम ॥ २ ॥ 
३, ये । ऋन्‍्द॑सी इतिं | अवतः । चस्कभाने हतिं। भियसने इतिं। रोदसी इतिं। अहयेथां। 
यर्य॑ | अंती | पनन्‍्था! | रजसः । विउमानः । करें । देवाय । हविषां । विधेष्त ॥३॥ 





अन्वयः । 
(१) यः आत्म -दाः (यः थे) बल -दाः ( अस्ति ), पिश्वे देवाः यस्य ( यस्थ ) प्राशिषं उपासते, ये 
अस्य द्विपदः यः चतुष्पदः इंदा । कसम देवाय हविषा ( पारिचर्या ) चिधेम ॥ १॥ 
(२) यः महित्वा प्राणतः निमिषतः जगतः एकः राजा इत्‌ बभशूव। यस्य छाया अमृत, यस्य ( अच्छाया ) 
मृत्यु: । कस्मे देवाय हाविषा ( परिचर्या ) बिघिम ! ॥ २ ॥ 
(३) क्रत्द्सी अवतः चस्कभाने भियसाने रोदसी य॑ अहयेथाम्‌, यस्‍्य असो पनथा: रजसः विमानः 
( आस्ति ), कस्मे देवाय हृविषा ( परिचर्यां ) विधेम ? ॥ ३ ॥ 





(१) क. १०१२१॥२ अथधवे, ४२१; १३।३।२४, वा. य. २७१३| काण्व, २७!७;त, से. ३| १४८।४;७।५११७॥१ 

(१ ) क्र. ११२१३; अथवे, ४।२२; ( निमेषत ० ) वा, य, २३।३; २५११; ( निमिषतश् राजा ), का. से. ४११६ 
४०१; में, से, २।१३॥२३; १६८।७, ३३१२।१७; १६७५७, ( यः प्राणतः ) ४।१२। १, १७७१३; का. से. ८१७; १०।१३ 
२२१४; श. दा. १३॥७। ३८; ते. हा. ३८।१८.५, ( कछबेद में प्रथम मंत्र का तृतीय चरण दूसरे मन्त्र के तृतीय चरण 
के स्थान पर है और दूसरे का तीसरा चरण प्रथम मन्त्र के तनीय चरण के स्थान पर है । 


पैदिक धम । 


इतना सब करने से आज जो संहिता है, उस के पांच- 
गुना बड़ा एक एक प्रंध बनेगा | अर्थात्‌ ऋग्वेद के ५००० 
पृष्ठ होंगे, यज्॒वेद के २००० पृष्ठ होंगे, उतने ही सामवेद 
के बनेंगे और अथवेवेद के ३००० एह होंगे। मूल्य भी 
पांचगुना होगा और व्यय भी बहुत करना पड़ेगा। पर 
वेद को स्वतः प्रमाण धर्मपुस्तक माननेवालों के लिए यह 
व्यय कोई अधिक नहीं समझना चाहिए । 


सब आवश्यक सामग्री जद्दां की वहाँ रहने से नित्य 
पाठ के छिए, अर्थ का बोध होने के लिए, क्रिस मम्त्र का 
संबन्ध कहां केसा आया है, यह देखने के लिए ये ग्रन्थ 
अष्यत सहायक होंगे, और आजकछ जो वेद के विषय में 
दुर्बोधता है, बह सब दूर होगी । इसके नमनेके प४ हमने 
इसी केख में रखे हैं, जिन को देखते से प!ठक इस सस्क- 
रण का महत्व स्वयं जान सकते: हैं | पाठक इस का अवश्य 
विचार करें । 


पाठक यहां पूछेंगे कि, वेदसुद्रण में इतना प्रयत्त करने 
की आवश्यकता क्‍या है? इसके घिना कार्य चछंगा या 
नहीं | उत्तर में निवेदन है कि, जो छोग बेद के धर्म का 
ज्ञान स्वर्य जानना नहीं चाहते, उन के छिए तो वेद के 
किसी ग्रन्थ की आवश्यकता नहीं है। ऐसे छाखों 
और करोड़ों छोग हैं कि जिन्होंने वेक क्‍या हैं, केसे हैं, 
यह अभीतक देखा तक नहीं है। ऐसे छोग करोड़ों हैं। 
इनके लिए किसी वेद के ग्रन्थ की जरूरत नहीं है। पर 
जो विद्वान वेद का अध्ययन करना चाहते हैं, जो स्वयं 
अनुसंधान करने के इच्छुक हें, जो मन्ध्रों का भागेपीछे का 
संघन्ध जानकर भ्ष्थ का अनुसंघान स्त्रयं करना चाहते हैं, 
डतके लिए ऐसे पंथों की बडी भारी भावदइपहुता है। 


पद॒पाठ | 


पद॒पाठ बेदमंत्रोंके साथ उसी प्रष्ठपर इसलिए देना चाद्िए 
कि, उस से पद के स्वर मालूम दोंगे ओर स्वरज्ञान से 
पद॒ के अर्थ का ज्ञान ठीक ठीक होने में सहायता होगी। 
मन्त्र के अक्षरों के क्रमानुप्तार पदों के अक्षर नहीं द्वोते, 
जैसा ' शनश्षित्‌ शोप॑ ! ऐसा मन्त्र है और उस के पढ़ 
' झनः शोप ' | चित्‌ | ' ऐसे होते हैं । इसलिए पद- 
पाठ दिए विना काम नहीं चकृता । उसी एृष्ठपर पदपाठ 


श्श्द 


[ वर्ष १३, अंक के 


होने से विना आयास संत्र के पद देखे जा सकते हैं. भौर 
अर्थ के अनुश्ंघान क। प्रारंभ हो सकता है। इस तरह 
पदपाठ की आवश्यकता है। भोर इस के बिना कार्य 
नहीं चछ सकता । 


पुनरक्त मंत्रभाग। 

पुनरुक्त मन्त्रभागों को और पाउभेदोंकों इसक्षिए 
उसी पृष्ठपर बताना चाहिए कि, बहुत वार पाठभेदों से 
अर्थ की सूचना मिकती है और प्राठभेद से धर्थनिणेय में 
बी सहायता भी होती है। इसी तरह कौनसे वचन 
किस वजन में पुनरुक्त अथवा अभ्यस्त होते हैं, इस का 
पता छग जाने से भ्र्थ का निश्चय करने में बडी सह।यता 
होती है। इसलिए पुनरुक्त निर्देश आवश्यक हैं । 


अन्चय | 

मन्त्र का अन्वय इसछिए आवश्यक है कि, मंत्रपाठ 
अथवा पदपाठ से जिस अर्थ का ज्ञान नहीं होता, उस 
का ज्ञान अभन्वय को देखने से तस्काछ होता है | अन्वय को 
देखने से बड़े दुबोध मन्त्र भी सुबोध हो जाते हैं।इस- 
लिए अन्वय भी साथ साथ रहना शाहिए । वेदों के अनु- 
वाद की उतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी शुद्ध 
अन्वय की आवश्यकता हैं। भन्‍्वय देने में निम्न- 
लिखित बातें ध्यान में रखनीं चाहिए- 

१. दूरान्वय जह्ांतक हो सके, वहातक नहीं करना 
चाहिए, 

२, चरणका अन्वय चरणमें, अथवा वेसा न दो सके, तो 
शाघि मत्रका आध मंत्रमें भन्‍्वय समाप्त करना चाहिए, 

३, ज़दां ऐसा न हो सके, वहां सम्पूण मन्त्रका दृभडा- 
स्वय देना चाहिए। 

७, जहां अर्थ के अनुपंघानके छिये अथवा पूर्तिके ढछिये 
पूरमन्‍्त्र से अथवा भागे मन्त्र से पदोका क्रष्या- 
हार करनेकी आवश्यकता होगी, वहां निर्देश करना 
चाहिये फि, ये पद कहां से छिये हैं । 

इतना ख्याक् रखने से बेद का भर्थ वेद ही बोछने 

छगेगा ओर वेद ही देदका अर्थ करने ओर बताने छगेगा। 
हमारा यद्द निश्चय हुआ है कि, भाजककू जो अनुवाद थेढ़ों 
के हुए हैं, उन में वेद के उपदेश प्रकट नहीं हुए, प्रस्थुत 


आषाद १८५४ |) 


केखक के विचार द्वी उन में वेद्भंत्रों के सहारेसे प्रकट हुए 
हैं। अबुदादकर्ता के विचार अनुवाद में प्रकट नहीं द्ोने 
चाहिये, प्रस्युत मन्त्रद्षष्ट ऋषिने जिस अथे का साक्षास्कार 
किया था, उसी अर्थ का धकाश्न होना आवश्यक है और 
यह होनेके लिये उक्त नियमों के अनुसार सरल अन्वय 
देना चाहिये | अन्ब्य वारंवार पढने से स्वयं अर्थका प्रकाश 
होना संभव है, इस बात का अनुभव पाठक नमुने के पृष्ठों 
को देखमेसे स्वयं कर सकते हैं । 

वेद का जो अर्थ स्वयं उक्त प्रकार बेद्से प्रकट होगा, 
वही सत्य अर्थ होगा, ओर लेखक जो श्रर्थ सन्त्र पर 
लगा देंगा, वह वेदका सत्य अर्थ नहीं होगा । आजकल के 
अजुवादों में यही दोष हुआ है । इसलिये बेदु का भर्य 
बेदद्वारा प्रकट हो, इसाछेये जितना यत्न मानव के हाथ 
से हो सकता है, डतना करना चादिये । इस कार्य के छिये 
जितना घन छगे, उतना छगाना चाद्ठिये भोर जितना श्रम 
छगे, उतने श्रम करने चाहिये। क्योंकि इस के विना वेद 
का सत्य अर्थ प्रकट होना सम्भव ही नहीं है। 

बेद्‌ स्वतः प्रमाण हैं । 

*बेद्‌ स्वतः प्रमाण हूँ,” इस का अर्थ यह है कि, 
वेद का अर्थ वेद के अपने निज प्रमाणों से हो सकता है। 
ये प्रमाण प्राप्त करने के लिये वेद की भन्‍्तःसाक्षी ढूंढनौ 
चाहिये और अन्तःसाक्षी की खोज करने के छिये ही इतना 
सब प्रयस्न करना अत्यन्त भावश्यक है। 

देवत-संहिता । 

इस से भिन्न जो जो साधन आहिये, उनके निर्माण 
करने का यत्न हो रहा है | जैसा * देव त-संद्दिता ” छप 
रही है। देवतावार मंत्रसंग्रह छंप रहा हे, इससे बडी 
सद्दायता हो रही है, इस से अन्व.साक्षी के प्रमाण मिल 
रहे हैं | इनमें भी उपमा और विशेषण सूची दी जाती है, 
बह बढ़ी सारी उपयोगी है। इसी देवत-संद्तितामें 'आष्षेय- 
संदिता ' भी होती जाती हे ॥ प्रत्येक देवत्ता के मंत्रों में 
ऋषिक्रमानुसार मंतन्न रखे हैं। ऋषिक्रमपूर्वक उन मंत्रों 
का अभ्यास करनेसे भर्षेय-संद्विता का ज्ञान हो जाता है। 
श्र्थनिश्रय्य करने में इन दोनों प्रकार के अध्ययनों की 
बड़ी भारी आवश्यकता है। 


बेंद का समन्वय । 
इस के अन्दर ' धेब-लमन्वय ! बनाना चाहिये । यह 


११९ 


वेद का सत्य अर्थ ज्ञानने के साधन! 


एक पुस्तक बन जायगी, तो पश्चात्‌ वेद के अर्थ के विषय 
में किसी प्रकार का संदेह रहेगा नहीं। भन्तःसाक्षी के 
लिये चेद्समन्चय ' की बडी भारी लावहयकता है| इस 
पुस्तककी बनवाई भोर भुद्वणके लिये ५०६० हजार रु० की 
आवश्यकता है। इसी ग्रेथ के लिये इतना घन मिछेगा, 
तो यह ग्रंथ बनेगा ओर वेद के अर्थ का निर्णय वेदिक 
प्रमाणों से हि स्वयं होता जायगा | १५०० प्रृष्ठों का एक 
विभाग ऐसे पांच या छः विभागों में यह ग्रंथ बनेगा । 
और अर्थनिणंय के सब प्रमाण इस में ऋमवार रहेगे। 
विचारकों को इसकी कह्पना देनेके लिये हम एक छोटीघी 
पुस्तक नमूने के लिये बना रहें हैं, जिसके प्रकाशित होने 
पर इस का महत्व रुवय॑ प्रकट दोगा | वेद का कोश बनाने 
के लिये, बेद के अथोनिर्णय के लिए, अर्थ के लिए. सबत:- 
प्रमाण का संग्रह करने के लिए, अर्थनिश्वय के आंतरिक 
प्रमाण देखने के लिए ' बेद्समन्वय ? की बडी भारी 
भावश्यकता है | इसलिए इसके निर्माण का व्यय करना 
आवश्यक ही हे । 


विद्यमान साधन । 

वेद का स्वाध्याय करने के लिए बेदों का, मुद्रण किस 
तरह करना चाहिये, हस का विचार यहां तक किया। ऐसे 
वेद खुद्रित होने के बाद वेदों का सध्य अर्थ करने का 
विचार करना है | वेद का भर्थ करने का प्रश्न तबतक 
विचार करने से कोईं लाभ ही नहीं है | उक्त प्रकार चेद्‌ 
सुद्वित द्वोनेतक जो वेद का अर्थ करने का यतन होगा, 
वह सब ब्यर्थ होनेवाछा है। इसलिए वेद के भर्थ का 
विचार मूल वेद उक्त प्रकार मुद्रित होनेके पश्चात्‌ करने का 
है, इस में सन्देह के लिए कोई स्थान नहीं है । 

मान लीजिए कि दक्त प्रकार वेद मुद्रित हुए और उन 
को लेकर छोग स्वाध्याय करने छगे ओर अर्थ की संगति 
लगाने छगे | इस समय साधनों का प्रश्न उपस्थित होगा। 
हमारे पास ये साधन निम्नझिखित हैं । शिक्षा, व्याकरण, 
ज्योतिष, छन्द, निघण्डु और निरुक्त। कल्प आदि जो 
साधन यज्ञविषयक हैं, उनका उपयोग यज्ञप्रक्रिया में 
होने से हमने उतकी गणता यहां तहीं की है । 


शिक्षा । 
इन में प्रथम शिक्ष। है । वेद के उच्चारण आदि के विषय 


वैदिक धर्म । 


में इस में भावश्यक निर्देश हैं | इसलिए यह एक भाव- 
इयक और उपयोगी पथ है । पर अर्थ छगाने में इस से 
विशेष लाभ होगा, ऐसा नहीं है | वेद का उच्चारण ठीक 
होगा, स्वर आदि का ज्ञान होगा, ऐसा इस का उपयोग है। 
व्याकरण ॥ 
बयाकरण” का उपयोग किसी वाक्य का क्षय करने में 
थोडाबहुत होता है। थोडाबहुत ऐसा कहने का कारण 
यह है कि, ब्याकरण भी थोड़ी मयांदा तक ही सहाय्यता 
कर सकता है। डदाहरण के किपु एक मन्त्र छेते हैं और 
उस का अन्वय निर्धारित करने के लिए व्याकरण से 
कौनसी सहायता होती है, यह देखते हैं- 
वेदमन्त्र । 
राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम । 
वर्धमानं स्वें दमे ॥ | ( ऋ० 4१८ ) 
इस मंत्रके अन्त्रय । 
(१) राज़न्त, , अध्चराणां गोपां, ऋतस्य 
दीदिवि, स्थे दम घ्धेमानम्‌। 
(१) राजन्त, दीदि्वि, अध्चराणां ऋतश्य 
गोपां, रवे दम चधमानम्‌ । 
(३६) राज़्म्त, कतस्थ गोपां, अध्यराणां 
दीदिवि, स्वे दमे धर्धमांनम्‌ । 
(8) अध्वराणां ऋतस्य गोपां, स्वे दमे 
राजन्त, वीदिवि वर्धभानम्‌। 
(५) बधमानम्‌, अध्चराणां गोपां ऋतस्य 
दीव्ि, स्थे दम राजस्तम। 
ऊपर दिए एकही मन्त्र के इतने भोर इस से भी अधिक 
अन्वय हो सकते हैं ओर ये सभी व्याकरण की दृष्टि से 
शुद्ध हें ! ! अत्र प्रेरक अन्वय की भिन्नता के कारण खर्थ 
की भिन्नत्ता होगी, इसमें कोईं सन्देंद्द ही नहीं है। इस 
अनिश्चित कर्थ की जिम्मेवारी अपने सिरपर लेने के लिए 
ब्याकरण तैयार नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि, यद्यपि 
ड्य|करणकी भावश्यक्रता है, तो भी ब्याकरणही से वेदुका अर्थ 
निश्चित किया जायगा, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए प्रत्येक 
भाध्यकार विभिन्न अर्थ करता है और अपने अर्थ के छिए 
ब्याकरण की अनुकूलता बताता है और ब्याकरणकी 
अ्षनुकूछता सम्पादन करना सहज बात है, यह इसने ऊपर- 


इ्२७ 


[ वर्ष २३,-अंक ७ 


वाछे अस्वयों में बताया दी है | 

वास्तव में देखा जाय, तो व्याकरण एक बनाव्टी शास्त्र 
है। अर्थात्‌ यह कृत्रिम शास्त्र है। किसी न किसी तरह 
रूप घडना, हसका उद्देश्य है। 'अस्मत्‌ ओर यष्म्रत! शब्द 
के रूप आदेश दे देकर घड दिये गये हैं। वाश्तव में जब 
रूप बने थे या बनते थे, उस समय आदेश या प्रत्यव कोई 
चीज नहीं थी । वे समाज़ में बोले जाते थे । ब्याकरणकार 
इनमें भादेश देखते हैं, प्रत्यय बना डालते हैं. और रूपोंको 
निर्माण करते हैं | यह ब्याकरण की प्रक्रिया अस्वाभाविक 
और बनावटी है) उदाहरण के छिये देखिये- ' अस्मत्‌ ! 
शब्द के ह्वितीया के रूप ऐसे होते हैं- 

मां, माँ। आंवां, नौ | अस्मान्‌, नः । 

ये रूप व्याकरण ने आदेक्न कर करा कर घढ़ भी दिये 
हैं । पर वास्तविक बात यह है कि ' भां। आंधां। अ- 
स्मान्‌ ! बोलनेवाछे लोग भिन्न थे और “मा | नी। नः ! 
बोलनेवाले कोध भिन्न थे। ये विभिन्न जातियां होंगी 
अथवा विभिन्न देशके छोग होंगे। जब ये दो समाज पुक- 
शासनके नीचे आ गये, तो ये दोनों विभिन्न रूप एक भाषा 
में समाविष्ट हुए ओर वेकह्पिक रूप मानने का संप्रदाय 
अन गया | किसीने अपने कमरे में बैठ कर 'भस्मत्‌ ' शब्द 
को मनमाने आदेश देकर ऐसे रूप बनाये, ऐसा जो ब्याक- 
रण का कहना है, वह सर्वेधा असस्य है भोर भ्रम उत्पन्न 
करनेवाछा भी है। इस तरह व्याकरण के प्रकृति, प्रत्यय 
और भादेश ये सब कृत्रिम, बनावटी जोर अस्त उत्पन्न 
करनेवाले हैं। भोर जो शब्द के स्वाभाविक उसपत्ति कीं 
उम्नति है, उससे कोसों दूर ले जानेवाली यह प्रक्रिया है। 
सब उणादि शब्द्सिद्धि इसके उदाहरण द्वो सकते हैं। 
*ब्र! धातु को ' बच ' जादेश होता है, ऐसा व्याकरण 
कहता है ओर सब लोग वैसे शब्द सिद्ध करते भी हैं । पर 
यह क्या अंधेर नगरी है। ' बू ? घातुके स्थान पर “बच 
भावेश होगा, ऐसा कोई वर्णोश्वारशास्त्र नहीं कहेगा। 
पर ब्याकरण इल तरह कट्ठता है। ऐसे सहस्तों उदाहरण 
हैं कि, जहां ब्याकरण महाश्षम उत्पन्न करता है। यह 
व्याकरण शब्द की उत्पत्ति के इतिहास को छिपाता है और 
कृत्रिम धनावटी तरीके सामने करता है। अस्तु इस पर 
भी अथ करने में अद्प मर्यादा तक ही व्याकरण की सहा- 
यता मिलती है। अतः ध्याकरण की सहायता है, पर वह 
अत्यन्त भ्रष्प हे, यही यहां हमें कहना है। 


आधषाह १८६४ ] 


ज्योतिष । 


इ्योतिषविषयक उल्लेख वेद सें हैं। उन मंश्रों का अध॑ 
डीक ठीक समझने के लिये ज्योतिषश्ञास्त्र का अभ्यास 
चाहिये, पह ब।त ठीक है | यह सहायता दूसरे किसी से 
प्रा्त नहीं हो सकती | 

छंद | 

बेदमंत्र छन्दे में हैं, उन मंत्रों के छंद जानने से मंत्र 
शुद्ध हैं वा नदी, इस का ज्ञान द्ोता है। इसाहिये छन्द,- 
शास्त्र का वेद का अर्थ जानने में बढा उपयोग है । चरण 
कैसे हैं, कहां अक्षर न्‍्यून हुए हैं. वा अधिक, इत्यादि सब 
बातों का शान इस शास्त्र से दोता है । इसकछिये वेद की 
बाह्यांग की रक्षा करनेवाला यह छन्दःशास्त्र है, इसलिये 
थह सहायक शास्त्र है । यद्यपि प्रस्यक्ष वेद के अर्थ में यह 
सद्दायक नहीं होता, तथापि भक्षरसंख्या सुरक्षित करने में 
इस की बड़ी सहायता है, इसकिये इस की आवश्यकता है | 


निघण्टु । 

निदुनामक एक अतिप्राचीन वैदिक कोश है | इस 
कीं बदी प्रशंसा की जाती है, पर प्रत्यक्ष उपयोग की दृष्टि 
से इस का विशेष महस्त है, ऐसा कहना कठिन है। इस 
का कारण संक्षेप से हम यहां देंते हैं । 

निघरण्दु में पांच अध्याय हैं | चतुर्थ भोर पंचम अध्याय 
में केवछ “ पदानि ! हैं। भ्र्थात्‌ यहां केवल पद गिन।ये 
हैं। इन का क्षर्थ दिया नहीं है। इन दो अध्यायों में मिल 
कर ४२६ पद्‌ हैं, जित का अर्थ दिया नहीं है । जिम कोश 
में ४२६ पदों का अर्थ ही दिया न हो, उस की सट्ठायता 
घेद का भर्य करने में कितनी हो सकती है, हूस का ।विचार 
पॉठक स्व॒र्य कर सकते हैं। 

कई वेदभाष्यकार ' पदनामसु पाठात्‌ ? अर्थात्‌ इस 
पद का पाठ  पदनामों ? सें किया है, इसलिये इस का 
क्र्य * ज्ञानजगमन-प्राप्ति ? होता हे, ऐसा मानने का 
साइस करते हैं | इनकी युक्ति यह है कि, ' पदू ! धातु 
/ गस्यथेक ” है और 'मति! का अर्थ ज्ञान-गमन-प्राप्ति” 
है, इसलिये इन पदनामों में जो ये ४२६ पद गिनाये हैं, 
डन सब का अर्थ ' ज्ञान-नमन-प्राप्ति ! हे । पर यह युक्ति 
झआामक है और इन दो अध्यायों के कई पदों का यह भर्थ 
नदी है, ऐसा बताया जा सकता है। 

] 


श्११ 


बेंद्र का सत्य अथ जानने के साथन | 


इन पदनामों में * घराह, विष्णु, बुक, त्वष्टा, रात्ी' 
भादि इतने शब्द हैं कि, जिन के बर्थ भिन्न हैं भोर 'ज्ञान- 
यमन-प्राप्ति ? नहीं हैं| इसो तरह अन्य ४२६ शढदों के 
विषय सें जानना चाहिये | अर्थात्‌ इतने शब्दों के अर्थ 
विविध और अनेक होते हैं, जो इस निषंदु में दिये नहीं 
हैं। इनके अनेक अर्थ होते हैं, हृतना“कहने से किसी 
कोश की उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकतो | जिस कोश में 
४२६ शब्दों का भर्थ ही दिया नहीं है, वह कोश पूर्णतया 
वेद के अर्थ करने में सहायक नहीं हों पकता, यह बात 
सिद्ध है | अब प्रथम के तीन अध्यायों का विचार करते है। 

प्रथम के तीन अध्यायों में एक अर्थवाल्े अनेक पदों का 
संग्रह किया है । एक अर्थवाल्ते अनेक पद हैं, ऐसा कहना 
भी अमर उत्पन्न करनेवाला है | उदाइरण के लिये देखिये- 

अथस अध्याय के द्वितीय खण्ड में 'पहचदश हिरण्य- 
नामानि ' अर्थात्‌ १५ सोने के नाम हैं, ऐसा कहकर १५ 
पद दिए हैं। ये सब के सब ॥५ ही शब्द सुवर्ण (90प) 
के नहीं माने जा सकते । इन में ' हम, कनक॑, काँचनं,' 
ये शब्द सुवर्ण के हैं, ' हिरण्यं, रकम, जातरूप॑' ये 
पद्‌ छुछ विशेष आकार दिये सुवर्ण के टुकड़ों के, मोहर 
भ्रादि के वाचक हैं और ' चन्द्र ' पद चांदी अथवा पुछाद 
का वाचक है और ' अयः ! ( [707 ) “ लोहं ! भादि 
शब्द छोहे के वाचक है। परन्तु निधण्टुकारने ये सब 
(दिर्पनामों ! में रखे हैं । ये मृल्यवान्‌ धातु के वाचक 
हैं, इतना ही निधण्दुकार का आशय यहां दीखता है । 

इसी प्रथम अध्याय के सातवे खण्ड में तेईस नाम 
रात्री के दिए हैं, पर ये नाम परस्पर के पर्याय नहीं हैं। 
देखिए-इन में से “ रज़ः ' शब्द बढ़ी आंधी उद़्कर अंधेरा 
होता है, उत समय का वाचक है, ' पयस्व॒ती, घताची, 
प्यः * ये नाम उप्त रात्नी के हैं, जिस राज्नीमें बृष्टि होती 
बहती है, अन्य रात्री के ये नाम नहीं हैं। 'तप्न , 
तमस्वती ! ये पद उसरात्री के विभाग के हैं कि, जिस 
रात्री में भयानक भन्धेरा होता है। * छ्विमा ” यह पद 
डस राज्नी का वाचक है कि, जिस में ओले बरसने के 
कारण बड़ी सर्दों द्ोती है। अर्थात्‌ ये पद्‌ समान अथवा 
परयांयपद नहीं हैं । 

द्वितीय अध्याय के तृतीय खण्ड में प्चीत्त ' सनुष्यतास ! 
दिए हैं । परन्तु ये भी परस्पर के पर्याय नहीं हैं | देखिए- 


वैदिक धर्म | 


* ज़म्तव,' पद मानव जन्मु है, इतना ही बताता है ः 
५ विद्वः ' पद देहयों का वाचक है, जो खेती, पशुपाछना 
तथा लेनदेन या खरेदीविक्री करते हैं। ' कृष्टथः ” पद 
कृषि करनेवालों का दाचक है। “ पंचजना ' पांच 
जातियों में विभक्त हुए मानवसंघ अथात्‌ जाति या वर्ण 
व्यवस्था का पालन करनेवाले मनुष्यों का वाचक है। 
 पूरबः ' पद “नागरिक अर्थात्‌ नगरों में रहनेवाले' 
मानयों का बावक है| “ ज्ञगतः ! पद ऐसे मानवों का 
बा[चक है कि, जिनका घरदार पक हथान पर नहीं है, 
प्रद्युत ज़ो इधरठघर सदा भटकते रहते हैं । ' तस्थषः " 
पद उत्त मनुष्यों का बाचक है कि, जो एक ग्राम में स्थायी 
हो लुके हे । ' पुतना; ! पद सैनिकों का वाचक अथवा 
क्षत्रियजातियों का वाचक है। इस तरह प्रध्येक्र पद का 
अर्थ दूसरे से भिन्न है। पर इन का अर्थ ' मनुष्य ! ही 
यद्दा कहा है । मनुष्य भर्थ है, पर प्रत्येक पद भिन्न प्रकार 
के मनुष्यों का घाचक है | परस्तु यद्ट अर्थ की सूक्ष्मता 
जानने का साधन निघण्दु में नहीं है। 

आज का निघण्दुकार इसी तरद् कद सकता है- 

जप्तना रुसाः, अग्नेजाः, अमेरिकना:, जापानीयाः, 
दिदृुब इति षण्‌ ममुष्यनामानि। ये सनुष्यनाम तो 
हैं, पर परस्तर के पर्याय नहीं और हरएक मानव के लिये 
भी ये छगाये नहीं जा सकते । हसी तरह ऊपरके निघष्टु- 
कार के दिये “ मनुष्यनाम ! हैं । 

इत्से उदाहरण पर्याप्त हैं। हससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि, निधण्ठु तो एक भत्ति स्थूछ कोश है, जिसकी सद्ायता , 
वेद का सूक्ष्म अर्थ जानने में कुछ भी नहीं हो सकती । 
इस निषघण्दु की जो कुछ भढप सद्दायता हो सकतो है, वह 
लेना योग्य है ही, परन्तु वेद के अन्दर की गहराई का 
पता इससे लगनेवाला नहीं है । 

निरुक्त। 

निधण्टु की व्याख्या दी निरुक्त है। निरुक्त में निघण्दु 
के कुछ एरोंट्री व्याख्या की हे भर कुछ पेदमंत्रोंका अर्थ 
करके भी बताया है । पर इस पदूतिसे का विद्वान्‌ किसी 
निश्चित अथको प्राप्त कर सकेगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता | 

निरुक्त का पक्ष नाम धातु से बने हैं, अतः उन का 
क्षय घात्व्थ का विचार कर के योगरूदिक जैसा करना 


शै९२ 
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चाहिबे, ऐसा दीखता है। “गो! शब्द लीजिये। यह 
« गम ? धातु से बना है। अठ; इस में गति की प्रधानता 
है। ' गच्छति इति गौ: ' (जो चछती है, वह गो है) । 
यदि यह भर्थ साना जाय, तो सब चसनेवाले पदार्थ गौ! 
संज्ञा के लिये पात्र होंगे। पर वेद में * गो ” शब्द का ऐसा 
अर्थ मानना असम्भव है। वेद में गो शब्द “ वाणी, 
गाय, भूमि, चल्त, किरण, सूर्य ? भादि अथों में रूढ है । 
इसलिये केवछ गत्यर्थ की अधानता मानना अयोग्य है । 

दुपरा उदाहरण छीजिये- ' मदत्‌ ? की व्याख्या करते 
हुए निरुक्तकार कइते हैं कि- ' मदतो मितराबविणों घा- 
पम्रितरोचनो था, मद्दद्‌ द्ववन्तीति वा ! (निरु० ११-२-१) 
मरुत्‌ वे हैं कि, जो मित्र शब्द बोलते हैं, मित तेज का 
प्रदान करते हैं, बड़ी गति से चलते हैं| इस घास्वर्थ- 
प्रधान ब्याण्या से किस निश्चित अर्थ की प्राप्ति हुई ? इस 
के अतिरिक्त यही ब्यारुया दूपरी रीति से भी छो जाती 
है जला+- 

“मस्तो5मितराबविणों बाइमितरोचनो वा, ६०! 

« मरुत्‌ वे हैं कि, जो बहुत बोलते हैं और बहुत प्रका- 
शर्ते हैं। ! थोडासा पदच्छेद में भेद करने से कितना भर्य 
बदल गया । इस अर्थ से भी किस निश्चित भर्थ की प्राप्ति 
हुई ? कुछ भी नहीं । 

निरुक्तक्लार की यद्द प्रतिज्ञा कि, सब नाम घासुजनित 
है, यद सत्य मानने पर भी हमें यह निरुक्त का मांगे 
किसी निश्चिः अर्थतक सुल्ध से नहीं पहुंचाता, यह बाव 
यहाँ इस लेख में बताई है | इसीलिये निधण्दु ओर निरुक्त 
ये दोनों केवल वेद के भर्थडी एक संदिग्धसी दिशा बताने- 
वाले भ्रथ दे | इस से अधिक इन से लाभ होने की सभा- 
बना नहीं है, यद्द बात इतने विवरण से स्रिद्ध हुई है। 

केवल बड़े नामों के दबाव से सशोधकों की बुद्धि को 
दबाने से कोई मी प्रयोजन सिर होनेवाला नहीं है। 
उक्त साधनप्रंथों में से ज्योतिष और छनन्‍्द ये दो अथ 
निश्चित छाभ वेनेवाले हैं। अन्य अंथ कुछ अंशतक सहा- 
यक होंगे, पर विशेष छाभ के छिये विशेष साधनग्रय 
विशेष परिश्रम से निर्माण करने चादिये | जिन में से कुछ 
हमने पूर्वस्थान में बताये हैं। खोज करनेवाके विचारवान्‌ 
पाठक इस का अधिक विचार करें। 


शरिशकक ०५ “-पा+ब्सप--_मकसाका्करहूक---नकाक ५ "-नननत+ता कान, 


बेद का रहेसस्‍्थ | 


पाँचवाी अध्याय । 


वेद की भाषावेज्ञानिक पद्धाति । 


[ छेखक - श्री. अरविन्द घोष; भनुवादक- श्री. स्वामी अभयदे चज्ञी ] 


वेद की कोई भी व्यास्या प्राम्माणिक नहीं हो सकती, 
यदि वह सबक तथा सुरक्षित भाषा वैज्ञानिक आधार पर 
डिदी हुई नहीं है, और तो भी यद धम्म-पुस्तक वेद अपनी 
उस घुंघरकी तथा प्राचीन भाषा के साथ जिस का कि, 
केवल्मात्र यही छेख अवशिष्ट रह गया है- अपूर्व भाषा- 
सम्बन्धी कठिनाइयों को प्रस्तुत करती है। भारतीय 
विद्वानों के परम्परागति तथा अधिकतर काइपनिक कर्थों पर 
पूर्ण रूप से विश्वास कर लेना किसी भी समाकोचनाशाल 
मन के लिये असम्भव है। दूध्वरी तरफ आधुनिक भाषा- 
विज्ञान यद्यपि अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित और वैज्ञानिक 
भाधार को पाने के छिये प्रथश्नशीछ है, पर अभी तकु वह 
इसे पा नहीं सका है। 


येद की अध्याक्पपरक ब्य[ख्या सें विशेषतया दो कठिना- 
हयां ऐसी हैं, जिनका कि सामंता केवलमान्न सन्तोषप्रद 
भाषावज्ञानिक समाघान के द्वार: ही किया जा सकत। है। 
पहली यह कि इस ध्याख्यापद्धति को वेद की बहुतली 
नियत संज्ञाओं के लिये-उदाहरणाये- ऊति, भवस, वयस्‌ 
भादि संक्षाओं के किये कई नये अर्था को स्वीकार करने 
की आवश्यकता पडती है। हमारे ये नये अर्थ एक परीक्षा 
को तो सन्तुष्ट कर देते हैं, जिसकी कि न्यायोचित रूप से 
मांग की जा सकती है, भर्थात्‌ वे प्रत्येक प्रकरण में ठीक 
बैठते हैं, भाशय को स्पष्ट कर देते हैं ओर एवं हमें इस से 
मुक्त कर देते हैं कि वेद जैसे प्ल्यधिक निश्चित स्वरूपवाले 
प्रस्य में हमें एक ही संशा के विहकुछ भिन्न-भिन्न अथ करने 
ही आवश्यकता पढ़े। परन्तु यही परीक्षा पर्याप्त नहीं है। 
इस से अतिरिक्त, अवश्य ही इमारे पाल भाषषाविज्ञान का 
भाधार भी होना चाहिये, जो कि तन केवछ नये अर्ष का 


समाधान करे, परन्तु साथ द्वी इसका भी स्पष्टी१ रण कर दे 
कि, किस प्रकार एक ही शब्द इतने सारे भिन्ष भिन्न अर्थो 
को देने लगा | इस अर्थ को जो कि अध्यात्मपरक व्याख्या 
के अनुप्तार होता है, उन अथों को जो कि प्राचीन वेया- 
करणों ने किये हैँ उन अर्थों को भी जो कि ( यदि वे कोई 
हैं) बाद की संस्कृत में हो गये हैं। परन्‍त यद्ध आसानी 
से नहीं हो सकता है, जब तक कि हम अपने भाषाविज्ञान- 
सम्बन्धी परिणामों के किये उसकी अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक 
आधार नहीं पा ढंगे, जो कि इमारें श्रव तक के ज्ञान से 
प्राप्त है | 

दुसरे यह कि अध्याक्षपरक ब्याष्याका लिझन्त अधिक 
तर मुझ्य शब्दों के-उन शब्दों के जो कि रहस्थमय वेदिक 
शिक्षा में कुंजी रूप शब्द हैं- व्यक्त प्रयोग पर भाशित है । 
यह वह धलूड्ार हे, जो कि परम्पराद्वारा संस्कृत साहिल में 
भी आ गया हैं भोर कहीं कहीं पीछे के सस्कृत प्रन्‍्थों में 
नत्यधिक कुशलता के साथ प्रयुक्त हुआ है, यह है हष 
या द्विविध अथ का भलडझूार । परन्तु इसकी यह कुशलूता- 
पूणे कृश्रिमता द्वी हमें यह विश्वास करने के लिये प्रबृत्त 
करती है कि, यह कवितामय चातुर्य भअभवइय ही अपेक्षाकृत 
उत्तरकार का तथा अधिक मिश्चित व कृत्रिम संस्कृति का 
होना चाहिये। तो अधिकतम प्राचीन कालके किसी गन्थमें 
इसकी सतत रूप से उपस्थिति का हम कैसे समाधान कर 
सकते है ? इसके अतिरिक्त वेद सें तों हम इसके प्रयोग 
को भज्भुत रूप से फेलछा हुआ पाते हैं, वहां संस्कृत धातुओं 
की " अनेकार्थता ” के नियम जो जानबूश कर इस प्रकार 
प्रयुक्त किया गया है, जिससे कि एक ही दाब्द में जितने 
भी सम्भव घर्थ हो सकते हैं, वे सब के सब आकर सब्चित 


वैदिक धर्म । 


हो जाये, और इससे, प्रथम दृष्टि में पेप्ता छगता है कि, 
हमारी समस्या और भी भप्ताधारण रूप से बढ गईं है। 


उदाहरण के तोर पर 'अश्व ! शब्द जिस का कि, साधा- 
रणत घोड़ा अर्थ होता है, अलकारिक रूप से प्राण के 
डिये प्रयुक्त हुआ है- प्राण जो कि, चात-शक्ति है, जीघन 
खास है, मन तथा शरीर को जोडनेवाली एक अधंमान- 
पिंक, अर्धभीतिक क्रियामयी शाक्ते है।' अश्व” शब्द 
के धात्वर्थ से प्रेरणा, शक्ति, प्राप्ति भोर सुख-भोग के 
भाव इस के अन्‍य आभप्रायों के साथ निकलते हैं और इन 
सभी अर्था को इम जीवनरूपी अश्व ( घोड़े ) में पक: 
ब्रित हुआ पाते हैं, जो कि सब अर्थ प्राण-शाक्ति की मुख्य- 
मुख्य प्रदृत्तियों को सूचित करते हैं | भाषा का इस प्रकार 
का प्रयोग सम्भव नहीं हो सकता था, यदि आर्यन पूर्वज्ञों 
की भाषा वैसे ही रूढि अर्थां को देती होती, जैसे कि 
हमारी आधुनिक भाषा दंती है अथवा बदि वह विकास 
की उसी अवस्था में द्वोती, जिम में कि हमारी वर्तमान 
भाषा है। पर यदि हम यह कदुपना कर सके कि, प्राचीन 
शआयों की भाषा में, जसी कि यह वेदिक ऋषियों के द्वारा 
प्रयुक्त की गई है, कोई विशेषता थी, जिसके द्वारा कि, 
शब्द अपेक्षाकृत भाषिक सजीव अनुभूत होते थे, वे विचारों 
के लिये केवछमाशन्र रूढ़ि सांकेतिक शब्द नहीं थे, अथ के 
सक्रान्त करने में उस की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र थे, जैसे 
कि वे हमारी भाषा के बाद के प्रयोग में हैं, तो हम यह 
पायेंगे कि, प्राचीन ऋषियोंद्वारा प्रयुक्त किये गये, ये शब्द- 
प्रयोग सर्वथा कृत्रिम अथवा खींचातानी से युक्त नहीं थे, 
बहिकि वे तो इस बात के सवप्रथम स्वाभावत्रिक साधन थे 
कि, वे उत्सुक मनुष्यों को उन आध्याध्मिक विचारों को 
व्यक्त करने के किये जो कि, प्राकृत मनुष्यों की समझ के 
बाहर हैं, एकदम नवीन, संक्षिप्त और यथोत्रित भाषा- 
सूत्रों को पकड़ा दें ओर उन सूत्रों में जो विचार अन्तनि- 
हित हैं, उन्हें वे अधार्मिक बुद्धिवालों से छिपाये रक्खें। 
मेरा विश्वाप्त है कि, यही सच्चा स्पष्टीकरण है भोर में 
समझता हूं कि, यह सिद्ध हो सकता है, यदि हम आया 
की भाषा के विकास का ऋध्ययन करें कि, अवश्य भाषा 
डस भवस्था में से गुजरी है जो कि, शब्दों के इस प्रकार 
के रहस्यमय तथा अध्य,टमपरक अयोग के छिये अद्भुत रूप 


३१४ 


[ च षै १२३, ं कक 


से अनुकूछ द्वोतीं थी, जो शब्द कि, बेसे अपने प्रचक्तित 
ब्यवहार में एक सरक, निश्चिग तथा भौतिक अर्थ को 
देते थे । 

यह में पहिले ही बतछा चुका हूं हि, तामिर शब्दों के 
मेरे सर्वेक्रथम अध्ययनने मुझे वह चीज प्राप्त करा दी थी, 
जो कि भाचीन संस्कृत भाषा के उद्ों तथा उस की 
बनावट का पता देनेवाला सूत्र प्रतीत होती थी और यह 
सूत्र मुझे यद्ां तक के गया कि, में अपनी रुचि के मुझ 
विषय “ आयेन तथा द्वाविड भाषाओं में सम्बन्ध ” को 
बिहकुछ ही भूछ गया और एक उप्त से भी अधिक रोचक 
विषय ' मानवीय भाषा के ही विकास के उद्मों और 
नियमों के अम्वेषण ! में तछीन दो गया | मुझे छगता है 
कि, यह महानू परीक्षा दी किसी भी सच्चे भाषाविज्ञान 
का सर्वप्रथम और मुख्य कक्ष्य होना चाहिये,न कि वे 
सामान्य बाते जिन में कि, भाषाविज्ञ विद्वानोंने अभीतक 
अपने जाप को बांध रखा है । 


अधुनिक भाषाविज्ञान के जन्म के समय ज्ञो प्रधम 
भाशायें इस से ऊगाई थीं, उन के पूणे न होने कारण, इस 
के सारहीन परिणामों के कारण, इस के एक “ श्लुद्ध कह्प- 
नाक्मक विज्ञान ! विज्ञान के रूप में भा निकछने के कारण, 
अब भाषा का भी कोई विज्ञान है, इस विचार को उपेक्षा 
की दृष्टि से देखा जाने छगा है ओर इस की सम्मवनीयता 
ही से बिल्कुछ इन्कार किया जाने छगा है, यथपि इस के 
लिये युक्तियां बिल्कुल अपयाप्त हैं। यह मुझे असम्भव 
प्रतीत होता है कि, इस प्रकार इस के अन्तिम रूप में 
इन्कार कर दिये जाने से सहमत हुआ जा सके | यदि 


कोई पक वस्तु एंसी है, जिसे कि, आाधुनिक विज्ञानने 


सफलता के साथ स्थापित कर दिया है, तो वह है संपूणे 
पार्थिव वस्तुर्भों के इतिद्वास में विकास की प्रक्रिया तथा 
नियम का शासन | भाषा का गम्भीरतर स्वर भाव कुछ भी 
दो, मानवीय भाषा के रूप में अपनी बाह्य अर्भिव्यक्तियों में 


यह एक सावयव रचना है, एक बृद्धि है, एक छौकिक 


विकास है। 


घस्तुतः दी इस के अन्दर एक ह्थिर आध्यात्मिक तस्व 
है भौर इसकिये यद विश्वुदध भोतिक रचना की अपेक्षा 


सपिक स्वतस्त्र, कचकीली भौर ज्ञानपूर्रक भपने आप को 
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पंरिस्थिति के अनुकूछ कर क्ेनेवार्ली है; इसके रहस्य को 
समझना अपेक्षाकृत अधिक कठित है, इसके घटकों को 
केवक्क भपेक्षया अधिक सूक्ष्म तथा कम तीक्षण वि्ूषण- 
प्रणाकषियों द्वरा ही काबू क्रिया जा सकता है| परन्तु निधम 
तथा प्रक्रिया सानसिक वस्तुओं में सोतिक वस्तुओं की 
भवेक्षा फिसी हालत में कम नहीं होते, यद्यपि ऐसा है 
कि, वहां वे भपेक्षाकृत अधिक चचल और अधिक परिवर्तन- 
झील प्रतीत होते हैं। माषा के उद्यम और विकास के भी 
अवश्य ही कोई नियम ओर प्रक्रिया हो ने चाहिये। आवश्यक 
सूत्र ओर पर्याप्त प्रमाण यदि मिर जाये, तो वे नियम ओर 
प्रक्रिया पता छग्ाये जा सकते हैं। मुझे प्रतीत होता है 
कि वह संस्कृत भाषा में वह सूत्र मिल सकता है, प्रमाण 
वहां तेयार रखे हैं, कि उन्हे खोज निकाछा जाय । 
भाषाविज्ञान की भूछ जिसने कि, इस दिला में अपे- 
क्षाकृत जाधिक सन्‍तोषजनक परिणाम पर पहुंचने से इसे 
रोके रखा, यह थी कि इसने ब्यवहत भाषा के भोतिक 
अंगों के विषय में भाषा के बाह्य शब्दरूपों के भध्ययन के 
द्वारा और भाषा के मनोवैज्ञानिक अंगों के विषय में भी 
उसी प्रकार रखित शब्दों के तथा सजातीय भाषाओं में 
ब्याकरणसम्वन्धी त्रिमक्तियों के बाह्य सम्बन्धों के द्वारा 
पदके से दी कुछ विचार निर्धारित कर छिये थे। परस्तु 
विज्ञान की वास्तविक पद्धति तो है, मूछ तक जा पहुंचना, 
गर्मत्तक, घटनाओं के तस्‍्तों तक तथा उन की अपेक्षाकृत 
छिपी हुईं विकासप्रक्रियाओं तक पहुंच जाना । बाह्य प्रत्यक्ष 
इष्टि से इम स्थूछ दृष्टि से दीखनेघाली तथा ऊपर ऊपर की 
चस्तु को दी देख पायेंगे। घटनाओं के गम्भीर तक्तों को, 
उनके वास्तव्रिक तथ्यों को हूंड निकालने का सबसे अच्छा 
तरीका यह है कि, उन छिपे हुए रहस्यों के अन्दर प्रवेश 
किया जाय, जो कि घटनाक्षों के बाह्य रूप से ढके रहते 
हैं, पहले हुए- हुए उन के उस विकास के अन्दर घुस कर 
देंखा जाय, जिस के कि, वतमान परिसमाप्त रूप केवल 
गूढ तथा विकीर्ण निर्देशों को ही देंते हैं, अथवा संभा- 
बनाओं के अन्दर प्रवेश किया जाय, जिन में से जायी थे 
कुछ वास्तविकताएु जिन को कि हम देखते हैँ, केवछ 


श्श५ 


बंद का रहस्य । 


एक संकुचित चुनाव होती है। यही अगाछी थदि मानव- 
भाषा के प्राचीन रूपों में प्रयुक्त की जाय, तो केवछ वहीं 
हमें एक सच्चे भाषा के विज्ञान को दे सकती है । 


यह पूर्णतया सम्भव नहीं है कि, इस छेखमाझा के 
जो कि, स्वयं ही छोटीसी है और जिस का भसली विषय 
दूखरा है, एक छोटेसे अध्याय में डस कार्येके परिणामों को 
उपस्थित कर सकूं, जिसे कि, मेंने उपयुक्त दिशा में करने 
का यथ्न किया है» । में केवछ सक्षेप से ही एक या दो 
अंगों का दिग्दर्शन करा सकता हूं, जो कि सीधे तौर पर 
वैदिक ब्याख्या के विषय पर लागू होते हैं ।और यहां में 
उन का उल्लेख केवल हसछिये करूंगा, ताकि मरे पाठकों 
के मन में यदि कोई ऐसी घारणा हो जाय, तो उस का 
परिद्वार दो सके कि, मेंने जो किन्हीं वेदिक बाब्दों के प्राप्त 
अ्थों को स्वीकार नहीं किया है, वह मेंने केवल उस बुद्धि- 
पूर्ण अटकछ छगाने की स्वाधीनता का लाभ उठाया है, जो 
कि, आाधुतिक भाषाविज्ञान के जहां बड़े भारी भाकषेणों में 
से एक है, वहां साथ ह्वी साथ उस भाषाविज्ञान की सब 
से अधिक गंभीर कमजोरियों में से भी एक है | 

मेरे अन्वेषणोंने प्रथम मुझे यह विश्वाप्त करा दिया कि, 
शब्द पौधों की तरह तरह, किसी भी अरे में कृत्रिम 
उत्पत्ति नहीं हैं, किन्तु उपचय हैं, वृद्धि हैं, सजीव वृद्धि हें 
ध्वनि की और कोई बीजभूत ध्वनियां उन का आधार हैं। 
इन बीजभूत ध्वनियों से कुछ प्रारभिक मूछ शब्द भपनी 
सनन्‍्ततियोंसाहित विकसित द्वोते हैं, जिन की परम्परागत 
पीढियाँ चछती हैं भोर जो जातियों में, वर्गों में, परिवारों 
में, चुने हुए गणों में, अपने भाप को व्यवस्थित कर छेते 
है, जिन में से कि, प्रत्येक का एक साधारण दाब्द-भण्दार 
तथा साधारण मनोवेक्लानिक इतिहास द्वोता है। क्योंकि 
भाषा के विकास पर अधिष्ठान करने वाला दत्त्व है साहचर्ये- 
किन्दीं सामान्‍य अभिप्रायों या यह अधिक ठीक होगा कि, 
किन्द्दीं सामान्य उपयोगिताओ का तथा पेनिद्रयक मूल्यों का 
स्पष्ट विविक्त ध्वनियों के साथ सहचर्य, जो कि आदिकालछ े 
मनुष्य के नाडीप्रधान ( प्राण-प्रधान ) मन के द्वारा किया 
जाता था। यद्द साइचर्य की पद्धति भी किसी भी अर्थ में 





४ मेरा विचार है कि, में इन पर एक एथक्‌ दी पुस्तक में जो कि, “ आयेन भाषा के उद्गमों ”” के सम्बन्धमें होगी, 


विचार करूंगा | 


घेदिक धर्म । 


कृत्रिम नहीं बढिकि स्वाभाविक होती थी और बड़ सरछ 
तथा निश्चित मनोवैज्ञानिक नियमों से नियंत्रित थी ) 


अपनी प्रारम्भिक अवस्थाओओं में भाषा-ध्वनियां उसे 
व्यक्त करने के काम सें नहीं आती थीं, जिसे कि दस 
विचार नाम से कट्ठ ते हैं; इस की अपेक्षा वे किन्हीं सामान्य 
इंद्रियानुभवों तथा भावावेज्ञों के छिये शाव्दिक समकद्षय 
थीं | भाषा की रचना करनेवाके ज्ञानतन्तु थे, न कि बुद्धि । 
बेदिक प्रतीकों का प्रयोग करें, तो ' अप्नि ! झोर वायु ! 
न कि, 'इंद्र'- मानवीय भाषा के भादिम रचयिता थे। 
मन निकछा है प्राण की तथा इंद्रियानुभव की क्रियाओं 
में से | मनुष्य में रहने वाली बुद्धिने अपना निमोण किया 
है, इम्दिय, साइचर्यों तथा ऐन्द्रियक शानकी प्रतिक्रियाओं 
के भाधार पर । इसी प्रकार की प्रक्रियाद्वारा भाषा का 
बौद्धिक प्रयोग इंद्रियानुभवसम्बन्धी तथा भावावेश- 
सम्बन्धी प्रयोग में से एक स्वाभाविक नियम के द्वारा 
विकसित हुआ है। शब्द जो कि अपनी प्रारंभिक अवस्था 
में इंद्रियानुभवों व अर्थों की अस्पष्ट सभावनासे भरे प्र।ण- 
प्रेरित श्ास्मनिस्लरण रूप थे, विकसित हो कर ठीक-ठीक 
दोद्धिक अर्थों के नियत प्रतीकों के रूप में परिणत हो गये । 

फ़लतः श्र प्रारम्भ में किसी निश्चित विचार के किये 
नियत नहीं किया था। इस का एक सामान्य स्वरूप था, 
साम्तान्य “ युण 'था, जो कि बहुत प्रकार से प्रयोग में 
छाया जा सकता था भोर इसीलिये बहुत से सम्भव अथों 
को दे सकता था | भोर अपने इस ' गुण ' को तथा इस के 
परिणामों को यह अनेक सजातीय ध्वनियों के सथ साझे 
में रखता था, दस में अनेक सजातोय ध्वनियां भागीदार 
होती थीं। इसलिये सर्वप्रथम शब्दवगाने, अनेक शब्द- 
परिवारोंने एक प्रकार की सामाजिक (सामुदायिक ) 
पद्धतिसे अपना जीवन प्रारंभ किया, जिसमें कि, उनके 
छिये संभव तथा, सिद्ध अथों का एक सवेसाधारण संशार 
थाओर उन अथों के प्रति सब का एकसा सबसाधारण 
खथिकार था | उन का व्यक्तित्व किसीएक ही विचार को 
अभिव्यक्ति करनेके एकाधिकार में नहीं, किन्तु इस से कीं 
अधिक उसी एक विचारके भभिध्यक्त करने के भपने छाया- 
भेद में प्रकट होता था | 


भाषा का प्राचीन इफिदहाल एक विकास है, जो कि 


श्र 
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शब्दों के इस सामाजिक ( सामुदायिक ) पद्धति के जीवन 
से निकलकर एक या अधिक बोद्धिक अर्थों को रखने कीं 
एक वेयक्तिक संपत्ति की पद्धति तक आने में हुआ है । 
कर्य-विभाग का नियम पहले-पहल बहुत रूचकीछा था, 
फिर बढकर दृढ़ हुआ, जब तक कि शब्दूपरिवार और अन्त 
में पृथक्‌ एृथक्‌ शब्द कपने दी द्वारा अपना निजी जीवन 
आरम्भ करनेयोभ्य हो गये । भाषा की विदकुक स्थाभा- 
विक बुद्धि की अम्तिम अवश्थ। तब आती है जब कि, 
शब्द का जीवन जिस विचारका बह ध्योतक है, उस विचार 
के जीवन के ्धीन पूर्ण रूप से हो जाता है। क्‍योंकि 
भाषा की प्रशम अवस्था में शब्द वेसी ही सजीव अथवा 
उससे भी अधिक सजीव ज्ञाक्ति होता है, जैश्ला कि 
इसका विचार; ध्वनि अथे को निश्चित करती है। इसकी 
श्रन्तिस अवस्था में ये स्थितियां डछट जाती हैं, सारा का 
सारा महत्त्व विचार को म्तिक जाता है, ध्वनि गोण दो 
जाती है। 


भाषा के प्रारम्भिक इतिहास का बूसरा अंग यह है कि, 
पहले-पहक यह सविशेष रूप से बहुत ही छोटे विचार- 
भण्डार को प्रकट करती है भौर ये भ्राधिक से भधिक जितने 
सामान्य हो सकते हैं, उतने सामान्य प्रकार के विचार 
होते हैं और सामान्यतया अधिक से अधिक सूते होते हैं, 
जैसे कि प्रकाशन, गति, स्पश, पदार्थ, विस्तार, शक्ति, वेस 
इत्यादि | इस के बाद विचार की विविधता में और 
विचार की निश्चितता में उत्तरोत्तर बृद्धि होती जाती है । 
यह वृद्धि होती है सामान्य से विशष की ओर, भनिश्नित 
से निश्चित की ओर, भौतिक से मानाधिक की ओर, मूर्त 
से अमूर्त की ओर, और सदृश वस्तुओं के विषय में 
इन्द्रियानु भवों की अत्यधिक विविधता के व्यक्तीकरण से 
सदश वस्तुओं, अनुभवों, क्रियाओं के बीच निश्चित भेद के 
ब्यक्तीकरण की ओर । यह प्रगति संपन्न द्वोती है। विचारों 
में साहचये की प्राक्रियराओंद्वारा, जो प्राक्रियाएं सदा एक- 
सी द्वोती हैं, सदा लौट छौट कर भाती हैं और जिनमें 
( यथपि इस में संदेद्द नहीं कि, ये भाषा को बोलनेवाले 
मनुष्य की परिस्थितियों तथा उसके वास्तविक अनुभवोंके 
कारण ही बनती हैं, तो भी ) विकास के स्थिर स्वाभाविक 
नियम दिखिलायी देते हैं। जोर माहिर कार नियम इसके 
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अत्तिरिक्त ओर क्या है कि, यह एक प्रक्रिया है, जो कि 
चस्तुओं की प्रकृति के द्वारा उन की परिस्थितियों की 
आवश्यकताओं के उत्तर में निर्मित हुई है और उन की 
क्रियाये करने को पुक स्थिर अभ्यास बन गई है ! 


भाषा के हृस भुतकाछीन इतिहास से कुछ परिणाम 
निकरते हैं, जो कि वेदिक ब्यास्या की इष्टि से अत्यधिक 
महस्व के हैं| प्रथम तो यह कि इन नियमों के ज्ञान के 
द्वारा ज्ञिन के अनुसार कि ध्वनि तथा अर्थ के संबन्ध 
संस्कृत भाषा में बने हैं, तथा इस के शब्इ-परिवारों के 
पृक सतर्क और सूक्ष्म अध्ययन के द्वारा बहुत हद तक यह 
संभव हे कि, प्रथक्‌ शब्दों के भतीत इतिहास को फिर से 
प्राप्त किया जा सके | यह सभव है कि शब्द असछ में जिन 
अर्थों को रखते हैं, उन का कारण बताया जा सके, यह 
दिखाया जा सके कि, किस प्रकार वे अर्थ भाषाविकाप्त की 
विविध अवस्थाओं में से गुजर कर बने हैं, शब्द के मिक्ष 
भिन्न अर्थों में पारस्परिक संवन्ध स्थापित क्रिया जा सके 
और इस की व्याख्या की जा सके कि, किस भ्रकार विस्तृत 
भेद के द्वोते हुए तथा कभी कभी उन के भर्थ मलुयों में 
स्पष्ट विरोधिता तक होते हुए भी उसी शब्द के अर्थ हैं। 
यद्द भी संभव है कि, एक निश्चित तथा वेज्ञानिक आधार 
पर शब्दों के लुप्त अर्थ फिर से पाये जा सकें और उन्हें उन 
साहचर्य के दृष्ट नियमों के प्रमाणहु।रा जिन्होंने कि प्राचीन 
आयेन भाषाभों के विकास में काम किया है, तथा स्व 
शब्द की ही छिएी हुईं साक्षी के हरा और इस के भासस्न- 
तम सजातीय शब्द की समर्थन करनेवाली साक्षी के द्वारा 
* ब्रमाणित किया जा सके । इस प्रकार वेदिक भाषा के शब्दों 
पर विचार करने के लिए ए% बिहकुछ अस्थिर तथा आनु- 
मालिक आधार पाने के स्थान पर हस विश्वास के साथ एक 
झुरढद ओर भरोसेछायक आधार पर खड़ें होकर काम कर 
सकते हैं । 
स्वभावतः इस का यह भ्मभिप्राय नहीं है कि, क्योंकि 
एक वैदिक शब्द समय में शायद या अवश्य ही छिसी 
विशेष अर्थ को रखता था, इसलिए अर्थ सुरशित रूप से 
वेद के अधली मूल ग्रेथ में प्रयुक्त किया जा सकता है। 
परन्तु दम यह अवश्य करते हैं कि, शब्द के एक युक्तियुक्त 
अर्थ की भोर बेद्‌ में उस का वही ठीक भर्थ है, इस दी 


श्९ज 
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स्पष्ट सभावना की स्थापना करते हैं | क्षेष विषय है, उन 
सन्द्भा के तुलनात्मक अध्ययन का जिन सें कि वह शब्द 
आता है और इस का कि प्रकरण में वह अर्थ निरन्तर दीक 
बैठता है था नहीं । मैंने छगातार यह पाया है कि, एक 
अर्थ जो कि इस प्रकार प्राप्त किया जाता है, जहां कहीं भी 
छगा कर देखा जाता हे । सदा ही प्रकरण को प्रकाशित कर 
देता है और दूसरी भोर मेंने यह देखा कि, सुद्ठा प्रकरण के 
द्वारा जिस अर्थ की मांग होती है, वह ठीक चही होता है, 
जिसपर हमें शब्द का इतिहास पहुंचाता है। नेतिक 
निश्वयात्मकता के लिए तो यह पर्याप्त आधार हे, बिदकुछ 
निश्चयात्मकता के लिए चाहे न भी हो । 

दूसरे भाषा का एक सविशेष श्रेग अपने उद्गमकाछ 
में यद था कि, बहुत सारे भिन्न भिन्न अर्थां को एक ही 
शब्द दे सकता था और साथ ही बहुत सारे शब्द ऐसे थे 
जो कि, एक ही दिचार को देने के लिये प्रशुक्त होते थे। 
पीछे से यह ऊष्णदेशीय बहुतायत घटने छगी। बुद्धि 
अपनी निश्चयात्मकदा की बढ़ती हुई मॉग के साथ, सित* 
व्ययता की बढती हुई दृष्टि के साथ बीच में आई । शब्दों 
की धारण-क्षमता उत्तरोत्तर कम होती गई; भौर यह कम 
और कम सहा होता गया कि, एक ही विचार के छिये 
आवश्यकता से आधिक शब्द छगे हुए हों, एकही शब्दके 
लिये भावश्यकता से अधिक भिश्नभिन्न विचार हों। हस 
विषय में एक बहुत बड़ी, यद्यपि जात्यधिक कढोर नहीं, 
परिमितता उस मांगके द्वारा नियमित होकर कि, विभिष्नता 
का वेभव समयोद होना चाहिए, भाषा का अन्तिम नियम 
हो गईं। परन्तु संस्कृत भाषा इस विकास की अन्तिम 
अबस्थाओं तक पूर्ण रूप से कभी नहीं पहुंची; बहुत जर्दी 
ही यह प्राकृत भाषा के अन्दर विलीन हो गई । इस के 
अधिक से अधिक उत्तकाढीन और अधिक से आधिक 
साहित्यिक रूप तक में एक ही शब्द के किए अत्यधिक 
विभिन्न अर्थ पाये जाते हैं, यह आवश्यकता से आधिक 
पर्यायों की सम्पत्ति से लद्दी हुईं है। इसछिये अलंकारिक 
प्रयोगों के छिये संस्कृत भाषा असाधारण क्षमता रखती है, 
जिस का कि, किसी दूसरी भाषा में होना कठिन, जबदुस्ती 
से किया गया, तथा निराशाजनक रूप से कृत्रिम होगा 
और यह बात है घोर भी विशेषतया स्छेष- हृयर्थक अरसू- 
कार के ढिये। 


वैदिक धर्म। 


फिर वेद को संस्कृत, तो भाषा के विकास में और भी 
अधिक प्राचीन स्तर को सूचित करती है | अपने बाझ्य 
रूपों तक में किसी भी प्रथम दर्ग की भाषा की अपेक्षा 
यह भपेक्षाकृव कम नियत है; यह रूपों और विभक्तियों 
की विविधता से भरी पड़ी हे, यद्द द्रव की तरह अस्थिर 
ओर आाकार में भनिश्चित है, फिर भी अपने कारकों तथा 
कालों के प्रयोग में यह अत्यधिक सूक्ष्म है। यह अपने 
मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक पाश्व में अभी नियमिताकार 
नहीं हुईं है, यद् बोद्धिक निम्वयात्मकता के रढ रूपों सें 
जमकर अभी पूर्ण रूप से कठोर नहीं बनी है। वेदिक 
ऋषियों के 7छिये शब्द अब भी एक सजीष वस्तु है, उत्पा- 
दक निर्माणात्मक शक्ति की एक वस्तु है। भ्रव भी यह 
विचारके लिये एक रूदिसकेत नहीं हे, बल्कि स्वयं विचारों 
का जनक और निर्माता है | यह अपने अन्दर अपनी मूल 
धातुझों की स्खृति को रखे हुए है, अब तक यह अपने 
इतिहास से अभिज्ष है। 


ऋषियों का भाषा का प्रयोस शब्द के इस प्राच्चीच मनो- 
विज्ञान के द्वारा दासित था। जब अग्रेजी भाषा में इम 
“बुद्फ ! ( ऐ०ण। ) या (“काड?! ( (09 ) शब्द का 
प्रयोग करते हैं, तो हमें इनसे केवलमात्र वे पशु ( भेडिया 
या गाय ) अमिप्रेत होंते हैं, जिनके कि वाचक ये शब्द 
इमें किसी ऐसे कारण का ज्ञान नही होता कि, क्यों इसमें 
अमुक ध्वनि अभुक विचार के छिये प्रयुक्त करनी चाहिये, 
सिवाय इसके कि हम कह्दे कि भाषा का स्मरणातीत अति- 
प्राचीन व्यवद्दार ऐसा ही चछा भाता हे; ओर हम इसे 
किसी दूसरे अथथ का या असिप्राय के छिये भी व्यवह्ृत 
नहीं कर सकते, सिवाय किसी कृत्रिम भाषशैली के कोशक 
के तोर पर | परन्तु वेदिक ऋषि के लिये * ब्रक ! का अभि. 
प्राय था ' विदारक ' ओर इसकढिये इस जर्थ के दूधरे 
विनियोगों में यह मडिये का वाची भी हो जाता था, 'घेनु' 
का अर्थ था ' प्रीणयित्री ! 'पारूयिग्री” और इसीलिये 
इसका अर्थ गाय भी था। परन्तु भौतिक और सामान्य 
अर्थ मुख्य है, निष्पक्ष ओर विशेष अर्थ गोण है। इसलिये 
सूक्त के रचविता के किये यह संभव था कि, बह इन सामा- 
न्‍य शब्दों को एक बढ़ी रचक के साथ मश्ुक्त करे, कभी 
बह मेडिये या गात्र की प्रतिमा को अपने सामने रखे, कभी 
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हसका प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक सामान्य बर्थ की रंयत॑ 
देंने के लिये करे, कभी बह इसे उस आध्यास्मिक विचार 
के लिये जिस पर कि उसका मन काम कर रहा है। केवछ 
एक रुढिसंकेत के तौर पर रखे, कभी प्रतिमा को दृष्टि से 
सर्वथा भोझ्नल कर दे। प्राचीन भाषा के इस मनोविज्ञान के 
प्रकाशमें ही इमने वेदिक-प्रतीकवादके अद्भुत अछड्भारों को 
समझना है, जैसा कि ऋषियों ने उन्हे प्रयुक्त किया है, उन 
तक को जो कि अत्यधिक, सामान्य ओर सूर्त प्रतीत दोते 
है। यहीं रूप है, जिस में कि इस प्रकार के शडद जेसे कि 
6 घृतम्‌ ? घी, “ सोम ” पवित्र सुरा, तथा अन्य बडुतसे 
शब्द प्रयुक्त किये गये हैं । 


इसके अतिरिक्त, एक ही शब्द के भिन्न क्ष्थों के बीचमें 
विचार के द्वारा बनाये गये विभाग उसकी भरपेक्षा बहुत 
कम सेदात्मक होते थे, जैसे कि आधुनिक बोछचाऊ की 
भाषा में । अंग्रेजी भाषा सें “ फ्लीद !! ( 7४४४ ) 
जिसका अर्थ कि जहाज्ों का बेढा है और '* फ्लीट ? 
( 7]0६४ ) जिसका अर्थ तेज है, दो भिन्न भिन्न शब्द हैं, 
जब हम पहले अर्थ में '* फीट ”! का प्रयोग करते हैं, तब 
इम जहाज की गति की तेजी को विचार में नहीं छाते, 
नहीं जब हम इस शब्द को दूसरे अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, 
तो उस समय हम समुद्र में जहाज के तेजी के साथ चलने 
को ध्यान में छांते हैं । परन्तु ठीक यही बात है जो कि, 
भाषा के वेदिक प्रयोग में प्रायः होती है | “ भग !! 
जिसका अर्थ * भानत्द ? है और '* भग !! जिसका भर्थ 
भाग है, वेदिक मन के लिये दों भिन्न भिन्न शब्द नहीं हैं, 
परन्तु पुक ही शब्द हे, जो इस प्रकार विकसित होते होते 
दो भिक्न भिन्न अर्थों सें प्रयुक्त होने लग पडा है। इस- 
लिये ऋषियों के छिये यह आसान था कि, वे इसे दोनों 
में से किसी एक अर्थ में प्रयुक्त करें और साथ में उसके 
पृष्ठ में दूंसरा अर्थ भी रहे ओर वद इसके प्रत्यक्ष वाच्याथ 
को अपनी रंगत देता रह अथवा यहां तक हो सकता था 
कि इसे वे क्रिसी एकन्रीकृत जर्थ के अलंकारद्वारा एक ही 
समय एकसम्तान दोनों अर्थों में प्रयुक्त करें। ' चमस्‌ ?”! 
का अथे था “भोजन! परन्तु साथ ही इसका अर्थ “आनन्द, 
सुख ” भी होता था, इसकिए ऋषि इसका प्रयोग इस 
रूप में कर सकते थे कि, संस्कृत मन के लिये इससे 


आपषाद १८३६४ ] 


केबल उस भोजन का ग्रहण हो, को कि यज्ञ में देवताओों 
को दिया जाता था, पर दीक्षित के लिये इसका अर्थ हो 
आनन्द, भोतिक चेतना के अन्दर प्रविष्ट होता हुआ दिव्य 
सुख का आनन्‍्दू, ओर इसके साथ ही यद सोम-रस के 
रूपक की भोर संकेत करता हो, जो कि एकसाथ देवों 
का भोजन तथा आनन्द का वेदिक प्रतीक दोनों है । 

हम देखते हैं कि, भाषा का इस प्रकार का प्रयोग 
वैदिक मंत्रों की वाणी में सर्वश्र प्रधानरूप से पाया जाता 
है। यदद एक बड़ा अच्छा उपाय था, जिसके द्वारा कि 
प्राचीन रहस्यवादियों ले अपने काये की कठिनाई को दूर 
कर पाया था। सामान्य पूजक के हछिये ' अ्रप्मि? का 
अभिप्राय केवलमरान्न वैदिक अंग का देवता दो सकता 
था, था इसका अशिप्राय भोतिक प्रकृति में काम करने- 
वाक्का ताप या प्रकाश का तत्त हो सक्ृता था भथवा 
खत्यन्त अज्ञानी मनुष्य के छिये इसका अर्थ केवक एक 
अतिमानुष व्यक्तित्व हो सकता था, जो कि “ धनदौरूत 
देनेवाऊे, ” मनुष्य की कामना को पूणे करनेवाले, इस 
प्रकार के अनेक व्यक्तित्वों में एक है पर उनके छिये, 
इससे क्‍या धूचित होता, जो कि एक गस्भीरतर विचारके, 
देव ( परमेश्वर ) के आध्यात्मिक ब्यापारों के, योग्य ये ? 
इस काये की पूर्ति यह शब्द स्वयं कर देता है । क्योंकि 
* श्रप्नि? का अर्थ होता था, “ बलवान ??, इसका अर्थ 
था चसकीला या यट्ट भी कह सकते हैं कि, शक्ति, 
तेजस्विता । 


इसलिए यह जहाँ कीं भी जाए, भासानी से दीक्षित 
को प्रकाशमय दाक्ति के विचार का स्मरण करा सकता था, 
जो कि लोकों का निर्माण करती है और जो मनुष्यको ऊंचा 
उठा कर सर्वोच्च, महान्‌ कर्म का अनुष्ठाता, मानव-यज्ञ 
का पुरोद्धित बना दती है। 


भौर भ्रोता के मनमें यह केसे बैठता कि, ये सब देवता 
एक ही विश्वव्यापक देय के व्यक्तित्व हैं? देवताओं के 


३१९ 


बेद का रहस्य ! 


नाम, अपने अर्थ में ही, इस का स्मरण कराते हैं. कि, वे 
केवल विशेषण हैं, अथधृष्रक नाम हैं, वर्णन हैं न कि 
किसी स्वतन्श्न ब्यक्ति के वाचक नाम | सिन्र, देवता, प्रेम 
और सामअस्प्र का अधिपति है, सुखोपभोग का अधिपति 
है, सूर्य भक्राश का अधिपति है, वरुण है उस देव की 
सर्वब्यापक विश्ञालता और पवित्रता, जो देव कि जगत्‌ को 
घारण तथा पूर्ण करता है। ' सत्‌ तो एक ही है, ' ऋषि 
दीधंतमस्‌ कहता है, “ पर सन्तक्ोग उसे भिन्न भिन्न 
रूपों में प्रकट करते हैं; वे ' इन्द्र ' कहते हैं, “वरुण ! 
कहते हैं, मित्र ' कहते हैं, * भ्रप्मि ' कहते हैं, वे इस 
 श्रप्मि ! नाम से पुकारते हैं, ' यम ” नाम से, 'मातरिश्ा! 
नामसे। # वेदिर ज्ञान के प्राचीनतर काल में दीक्षित 
इस स्पष्ट स्थापनाकी आवश्यकता नहीं रखता था | देव ताभों 
के नाम स्वयं ही उत्ते अपने अर्थ बता देते थे और उसे 
उस महान्‌ आधारभूत सत्य का स्मरण कराये रहते थे, जो 
कि सदा उसके साथ रहता था। 

परन्तु बाद के युगों में यह उपाय ही, जो कि ऋषियों- 
द्वारा प्रयुक्त किग्रा गया था, कैदिक ज्ञान की सुरक्षा के 
प्रतिकूड पड़ गया । क्योंकि भाषा ने अपना स्वरूप बदक 
किया, अपनी प्रारंभिक कचक को छोड दिया, अपने पुराने 
परिचित भर्थों को उतारकर रख दिया; शब्द संकुचित 
हो गया और प्रिकुड कर वह अपने भपेक्षाकृत बाह्य तथा 
स्थूल अर्थ में सीमित हो गया | आनन्द का शसत-रस- 
पान भुछा दिया जाकर भौतिक इविप्रदान मात्र रह गया, 
*घत? का रूपक केवल गाथाशाख्र के देवत्ताओंके ठृप्तिके लिए 
किए जानेवाले स्थूल निषेक का ही स्मरण कराने लग गया, 
आग के ओर बादल के तथा आंधी के देवता केवरूसात्र 
ऐसे देवता रह गए, जिनमें कि भौतिक शाक्ति जोर चाह्म 
प्रताप के सिवाय और कोई शक्ति नहीं बची। अक्षरार्थ 
मान्र प्रचछित रहे । जब कि प्राणरूप अश्लली अर्था को 
झुका दिया गया । प्रतीक, वेदिक बाद का शरीर बचा रहा, 
पर ज्ञान की भाध्मा दप के अन्दर से निकल गईं | 


जज.“ ज७ ८: ४८साप्ीड-ाीन 


पु 





# इन्द्र मित्र वरुणमश्निमाइरथों दिव्य: स सुपर्णों गरुत्मानू। 


वर्क सदू विप्रा बहुधा वद्न्‍्ध्यश्रि यम मातरिभ्वानमाहुः ॥ 


( ऋ० १॥१६४॥४६ ) 


“ आहार ही औषध है। ” 


सीमाप्रास्त में भवस्थित डेरागाजीखाननामक जिले के निवासी श्री. ढा० एल० धुन० रतरा हीं. है 9, की रि०06- 
१6-१[९९०४९ नाम की आंग्छ भाषा में लिखी हुईं महर्वपूर्ण पुस्तक का यह भाषानुवाद श्री, भवानीप्रसादजी, 
प्राध्यापक गुरुकुछ कांनदी, महोदय ने किया हुआ है। निस्सल्देह, अनुवाद करने सें उक्त पक्‍्रवाध्यापफजी को यभेष्ट एवं 
वांछवीय सफछता मिली है | पुस्तक बढ़े सुन्दर ढंग से छपी हुईं है । इस की भाषा बडी सररू, सुन्दर, प्रभावों- 
त्पादक एवं गीर्बाण भाषा की ललित कोमल काम्तपदावली से नितान्त लदी हुई है । 

यह ग्रन्थ उन छोयों को अवश्यमेव पढना चाहिए, जो मद्दान्‌ नगरों में निवास करते हुए भोर प्रकृठि के निकटततम 
संपर्क से कोसों दूर रहते हुए निरोग्रिता एवं स्वास्थ्यरूपी बहुमूल्य रत से वंचित हुए हैं। वर्तमान सम्वता के कृत्रिम 
एवं अप्राकृतिक वायुमंडल में पछे हुए ये लोग यदि इस अन्य को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसमें वर्णित सिद्धान्तों को कार्ये- 
रूप में परिणत करने के लिए इृढ अध्यवसायपूर्वक चेश कोंगे, तो अवश्यमेव भनेक अस्वस्थताओं तथा रोगों से 
छुटकारा पाना सहजसाध्य एवं सुगम होगा । 

अपने स्वास्थ्य को भक्षुण्ण केसे रखा जाय, इस विषय की उपयुक्त जानकारी का तो मानों यह अन्ध एक अमों- 
लिक भांडार ही है | अतः नागरिकों को विशेषतया रण लोगों को उचित है कि, वे इस प्रस्थ की एक प्रति को 
अपने ग्रम्थायार में अवश्यमेव प्रमुख स्थान देकर एवं समय समय पर इसकी शिक्षाओं को कार्योन्त्रित कर स्वसध्थता 
एवं निरोगिता पाकर जीवनयाश्रा सफल बनायें | इसका मूह्य सब्बा रुपया मुद्रण तथा महस्वपूर्ण जानकारों का संअरइ 
देखते हुए लेशमात्र भी क्षघिक नहीं और यह उक्त डाक्टरमहोद्य से पा फ्री० जिं४डए्शाध»ाप, देरागाजी- 
खान, पतेपर भिछती है। 





पूर्वी ५- 
उत्तराध- 
सहित: । 


[ मृद्थ- सहबद्ध ( इकट्ठा 
बंधा हुआ) ११) रु. तथा 
पृथक पृथक्‌ १४)र. | प्रापण- 
व्ययः ४. ४. ?, १-१२१-०] 





श्रीमच्छंकराचार्य आदि विद्वदधयॉने प्रशंसा किए हुए इस उपनिषद्वाक्यमहाकोद्ता को सुंबई विश्वविद्यालय ( युनिव- 
सींटी आफ्‌ बबे ), मुंबईंसरकार ओर श्रीमन्‍्त गायकधांड सरकार का बड़ा आश्रय |मैछा है। इस ग्रन्थमें छग़भग 
२४० उपनिषदोंके बेदान्त-योग-याए-स्वार्थ-परमार्थसलाघक ऐसे ४०००० से जियादः अस्युपयोंगी वाक्य अकारादि वर्णा- 
नुकमानुसार लिख हुए हैं। इसमें के कितने एक प्रमाणवाक्य तो वेदांतवाद में, श्रवचन में, दरिदरादिगुणानुवाद में, 
व्याख्यान में भोर छौोकिक व्यवहारमें दर्शंत-दार्शन्त के लिये योजना करनेलायक हैं | यह ग्रन्थ अखिछ भरतखण्ड की 
शाछाये, संस्कृतादि पाठशाला, विद्यालय, छायबरियों में लोकोपयोगार्थ रखनेयोग्य बना हुआ है । विद्वजनों को तो यह 
ग्रन्थ शावश्यकतापूर्वक छेना चाहिये। पूर्वारथ और उत्तराध इकट्ठा बेचे हुए की कीमत रु, १२), तथा अलग बछग दो 
जिरद सें बेंघे हुए की कीमत रु. १३७-०-०, डाकमह धूछ रु० १--१२००, 

सची- इहदुपनिषस्संग्रह ( २४० ), उपानिषत्सूक्तिमुक्ताहार और उपनिषद्धिषमपदार्थकोश- भी तैयार हो रहा है। 
( $२-१ ) स्वाध्याय-मण्डल, आँघ, ( ल्ि० सातारा ) 


सदाचार । 


( छेखक- श्री० ब्रह्मचारी गोपाल चेतन्य देव, गिरगांव, ११८ कैल्ेव/डी, बस्चई ४ ) 


(५) 


शथा तकं-वितर्क कर उच्छुक्डछता की सृष्टि न करते हुए, 
चुपचाप ज्ञास्त्र के विधानानुसार कंतंब्य-ऋरम करना उचित 
है; क्योंकि ब्लास्त्र की घाणी मान कर उसी नियमानुसार 
अछने से कहीं भी बेवकूफ बनना न पढ़ेगा | राजशाक्ति भी 
शास्त्र के समान रक्षा करती है- शास्त्र की दुद्दाईं से 
विधर्भी भी शिर झुकाते हैं । भरत: जहाँ तक हो सके, ।चिरा- 
गत ( सनातन ) छास्त्रसंगत सद्ाचारमूछक उपदेश का 
पालन करना ही बुद्धिमान का कर्तब्य है। महर्षि चरकजी 
ने इपदेश दिया है कि-- ४; 


(क) देवगोनआहाणगुरपृद्धलिद्धाचार्यानचे- 

येत्‌। नित्यमनुपहतवासाः खुमनाः सुगंधि 

स्थात्‌॥ 

देवता, गो, आाह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्धू तथा भाचार्यों की 
पूजा करना चाहिए। नित्य परिष्कृत (प्ाफ ) कपड़ा 
परदनना चाहिए, तथा प्रसन्नमना एवं सुगंघधारी होवे। 


( ख) साधुव्वेशः प्रसाधितकेशः प्‌्राभिभाषी 
बलीनामुपद्दर्ता अतिथीर्नां पूजकः पितुप़ां 
पिडदः काले द्वितमितमधूरा्थंवादी वश्यास्मा 
धर्मात्मा निश्चिन्तो निर्भाडं: घीमान्‌ दीमान्‌ 
महोत्सादो दक्ष: क्षमावान घामिक आस्तिकः 
विनयबुद्धिषिया मि जनवयोवुद्ध सिद्धाचार्या- 
णामुपालितः छन्नी दण्डी मौद्ली सोपानतको 
युगमात्र हगनुचरेत्‌ । 
शर्धात्‌ साधुवेश तथा शोमितकेश होते । किसी व्यक्ति 
का भ्रागमन होने से पहके सश्भाषण करे | इतर प्राणियों 
को भोजन देवे । अतिथि की पूजा ( सेवा ) करे । पितृ- 
. पुरुषों का क्षाद करे | यथासमय हित, परिमित तथा मधुर 
बाताकाप करे। जितेन्द्रिय तथा धर्मप्राण द्ोवे। दुश्चिन्ता 
जाग करे । निर्भीक, घीमान्‌, द्वोमन्‌ सह्दोतुसादी, कार्ब- 
क् 


कुशल, क्षमावान्‌, धार्मिक तथा भरास्तिक हो3। विनय, 
बुद्धि तथा विद्या के विषय में जिन की उल्कर्षता है, उन्हें 
तथा वयोवृद्ध, सिद्ध एवं क्लाचायों की उपाप्तना करें । छन्न, 
दण्ड, उष्णीष ( पागढी ) तथा पादुका ( जूता ) धारण 
करे। एवं चछते समय सामने की चार हाथ जमीन पर 
नजर रखकर चलना उचित है | 
(ग) सर्वेत्राणिष बन्धु भूतः स्थात्‌ ऋुद्ानाम- 
नुनेता भीतानामाश्वालयिता दीनानामश्युप- 
प्रता सत्यसन्ध: सामप्रधानः परपुर्षवचन- 
सहिए्णु: प्रशस्तगुणदर्शी रागह्वेषद्देतुनां हन्ता 
नानृतंब्रूयात्‌ नान्यस्वम्रादयात्‌ नान्यस्थियम- 
भिलपेत्‌ नान्यभ्रियं न बैरं रोचयेत्‌ न कुर्यात्‌ 
पॉप ने पापेडपि पापी स्थात्‌ नास्यदोषान्‌ 
ब्रूयात्‌ नान्यरदरस्यप्रागमयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सव॒भूत के साथ बन्धु की मति व्यवहार करें। 
कोई व्यक्ति भाप के ऊपर करुद्ध हो, तो उस से अनुनय- 
विनय करे । कोई ब्यक्ति भयभीत हो, तो उसे अभय देवे, 
तथां दीन व्यक्ति पर अनुप्रह करना उचित है। जिस विपय 
ढी प्रतिज्ञा कर ली दो, अधवा किसी व्यक्ति को कोई बात 
कह दी हों, तो सदा उस्ते पान करना चाहिए | दूसरे के 
परुष-बसन ( कंडी बात ) को सहन को | सामगुण ( घेई- 
वान्‌ ) हमारा प्रधान गुण होना चादिए। प्रशस्त गुण के 
दर्सक बनना चाहिए, तथा रागदह्वेष के देतु को नाश करता 
डच्ित है। मिथ्या बात न बोलना चादिए । दूसरे के सर्वस्थ 
को हरण करना उचित नहीं है | परखो की अभिलाए। मन 
मेंन रक्‍्से। किसी की द्वी को देखकर कातर न दह्ोबे | 
किसी के साथ दात्सता का आचरण करना उचित नहीं हैं। 
पाप-कार्य करना नहीं चाहिए, तथा पाप-कर्म करने की 
सुयोग-सुविधा होने पर भी इतना सावधान रहेना 
चादिएु दि, पाप में छिछ्त ही न होना पढ़े; तथा पापी 


वेदिक पम्त । 


बनना न पढ़े | दूसरे के दोष कभी देखना भी नहीं चाहिए, 
बतछाना भी नहीं चाहिए! दूसरे की रहस्य भी प्रकट 
करना उचित नहीं है । 


(घर) तलाधाम्मिकेः सदहासीत। न दुश्याना- 

स्पारोहेत्‌। न जञानुसमं कठिनमासनमध्याखीत । 

नानास्तीण॑मनुपद्दितमविशांलमसम वा शयन 

प्रपचेंतू । 

अधार्भिक के साथ वास करना उचित नहीं हैं । दुष्ट 
घोड़े जादि यान पर आारोहण ( चढना ) डचित नहीं है । 
जानु के समान ऊँचे कठिन भासन पर नहीं बैठना चाहिए। 
भआस्तरण ( फशे ) झूल्य, उपाधान ( तकिया ) शून्य, 
अप्रशयस्त ( कम-चौढी- ) तथा जख्म (जँची-नीची ) 
शब्या पर खोना उचित नहीं है । 


( ह ) फ्‌लच्छावां नोपासीत । नोच्चैईसेत । 
न द्राब्दवन्तं मारुतं मच्चेत। नासंवतमस्े 
जुम्भाक्षवर्थ हास्य॑ वा प्रवतयेत्‌ । न नासिकां 
कुंचीयात्‌ । न दन्‍तान जिघड्वयेत्‌। न नख्तानि 
चादयेत्‌। नास्थीन्यभिहन्यात्‌ । न भूमि विलि 
खेत्‌। न छिन्यात्तुणम्‌ न छोष्ट, मुद्नीवात्‌। 
न विगुणमगश्च एत | 


सत्कुछ के उत्पन्न सज्जन की छाया के ऊपर से चछना 
नहीं चाहिए | बहुत ऊँची आवाज से इंसना नहीं चादिए। 
शब्द के साथ अधोवायु ( अपान-वायु ) भी छोडना उचित 
नहीं है । हाथ आदिके द्वारा मुख न ढककर जुभा (जादाई) 
एवं हिचकी छेना तथा हँसना डचित नहीं है | नासिका 
खुजलाना दीक नहीं है। दाँतों को दोतों से घिसना तथा 
अंगुली से अंगुली बजाना भी उचित नहीं है। भस्थि 
(हड्डी ) में चोट छगाना दीक नहीं हे। नाखून से या 
बिनाकारण जमीन पर दाग काटना भी नहीं चाहिए । 


नाखून से तृण को तोड़ना नहीं चाहिए | भरकारण छोष्ट 


( पत्थर ) तोंडना भी ठीक नहीं। हाथ-पेर से दिसड़े 
हुए जग की भोंति शरीर का कोई क्षंग विकृत नहीं 
करना चाहिए । 


( थ) न क्षपास्वमरसद्न लेत्य चत्वर चतत- 
प्पथोी पथनप्मश्ानायतनान्यासंवेत । नेकः 
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शुन्‍्यगृहं नचाटवीमन प्रविशेत । न पापवत्तान 

स्रीमिश्रभत्यान सजेत ॥ 

रात के समय देवमन्दिर में, चैत्यस्थान ( देवताधिष्टित 
बृक्षादियुक्त स्थान ) में, चत्वर में, चतुष्पथ यानी चार 
रास्तों के संयोग पर, उपबन में, इमशान में, तथा 
वध्यभूमि में रहना उचित नहीं है । चझुन्पगृह तथा करण्य 
में अकेला जाना उचित नहीं । पापाचारी स्त्री, मित्र तथा 
नोकर को भजना उचित नहीं है। 


(छ) नोर्डधआनुश्निरं तिष्ठेत | पुरोबातातपा- 

चश्यायानि प्रवातनि जल्यात्‌। नोच्छिष्टो नाधः 

छत्वा प्रतापयेत्‌ | नांविगतकक्‍्लमोनाप्लतवद्नों 

न नग्न उपस्पृशेत्‌ । न स्‍्तानशाट्या स्पृशेदु 

स्मांगं । न केशाग्राण्यभिदन्यात्‌ ॥ 

ऊर्धंजानुपर बेढना ठीक नहीं है । पूर्वभाग यानी 
सम्मुखी-दिश की वायु, सम्मुख की धूप, हिंम (णोस ) 
तथा बहुत जोर के अ्रवाहवाली वायु सेवन करना उचित 
नहीं है । झठे मुख से या नीचे की ओर रखकर श्रप्नि 
जछाना उचित नहीं है। श्रान्ति ( थकावट ) दूर न होने 
पर स्नान करना उचित नहीं। पहके जकू से मुख न 
घोकर तथा उलंग [ नंगा ) द्वोकर स्नान न करें। जों 
कपड़ा पहन कर स्नान करे, उससे शिर पोछना उचित 
नहीं है । केश के अप्रभाग ( नोक ) को पकड़कर खिंचना 
नद्दीं चाहिए । 


(ज ) नाशेषभुक्‌ स्यादन्यत्र दधिमधु कूवण- 
सक्तसपिंभ्यः । न नक्त दृधि भश्जीत। न॑ 
सक्तूनकानश्षीयात्‌। न निशि न भुत्वा न बहून 
नहिनांदकानतरिताम्‌ । न छित्वा द्विजमंक्षयेत्‌ ॥ 


भोजन-प।श्र पर थोद्ा-समभोज्यवस्तु न रखकर भोजन 
न करना चाहिए; परन्तु दही, मधु, छवण, सत्त, थी 
का शेष रखना उचित नहीं हे । घी या चीनी न मिलाकर 
आुष्क सत्तु खाना उचित नहीं है। रात के समय सत्तु 
खाना तथा मोजन के बाद भी सन्त खाना उचित नहीं: 
है। पाहिझे कुछ सस खाकर जछ पीना, फिर थोडा सतत 
खाकर जल पोना-हस प्रकार से सत्त खाता उचित नहीं 
है भोर न सत्त के इे को जक से न-भिताते हुए तो, 
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से काटकर खाना भी दीक नहीं है । 


(झ ) नानजः क्षयात्‌ नाधात नशयीत ।न 
बेगितोउन्यकायः स्थात्‌ । न धाय्वपिसलिल- 
सोमाकद्विजगरुप्रतिमस निष्टीविकोच्चार- 
मंत्राण्युत सूजेत्‌। न पन्थानमव मृत्रयेत्‌।न 
जनवति नान्नकाले । न जप्यद्दोमाध्ययनवलि- 
मंगल क्रियास स्टेप्मसिड्खाणक मुह्चेत्‌ ॥ 
हिचकी समय शरोर को बॉके-टेढ भाव से न रक्‍्खे । 
भोजन तथा शायन में, भी बॉके-टेढे होरर करना उचित 
नहीं है । मछ-मुन्रादिका वेग उपस्थित होने पर दूसेर 
काम- काज करना उचित नहीं है | वायु, अप्ि, सलिझ, 
चन्द्र, सूर्य, ब्राह्मण तथा पूज्य व्यक्ति की ओर मुख कर 
थूकना तथा मल-मुत्रादिका व्याग करना उचित नहीं है । 
रास्ते में मूत्रत्याग करना भी उचित नहीं है | बहुत छोगों 
के बीच, भोजन के सम्य, जप, होम, अध्ययन, बलि 
तथा दूसरे मंगलछजनक कार्य के समय नथने से सिद्भानक 
( कफादि ) त्याग करना भी उचित नहीं है । 
(ञ्ञ) न खियमवजानीत | नाति विश्व॑भ्येत्‌। 
नगुहामनुश्रावयेत्‌ । नाधिकुर्य्यात्‌ । 
खत्री को घगा करना तथा अति विश्वास करना भी 
डचित नहीं है। गुप्त बात नहीं सुनाना, तथा उसे सर्वेसवां 
( सर्वे-भ्रेष्ट ) करना सी ठीक नहीं है । 


(2) न सतो न गरून परिवदेत। न बिद्यत्‌- 
स्थनातंवीषु नाभ्युद्तिासु दिक्षु नाभिसप्लये 
ने भूमिकस्प न मद्दोत्सवे नोदऋापाते न महा- 
ग्रहोपगर्मनें नष्टचन्द्रार्या तिथो न सन्ध्ययो 
नामुखाद गुरोर्नावापतितं नातिमातन्न॑ नतान्त न 
विस्वर नोनवाह्थितपद नातिद्रतं न विलवं- 
धित॑ नातिक्लीवं नात्यच्चेर्नातिनीच श्वरे- 
रध्ययनमभ्यासंत्‌॥। नांतिसमय जह्यातू। 
नियम भिन्‍्धात्‌ ॥ 
साधु तथा पूज्य व्यक्तियों की निद्रा करना उचित नहीं 
है । भकाछ के समय विद्युतृध्वनि ( मेध का शब्द ) 
होने पर, चारों कोर या गांव कषप्ति से जलने पर, भूकरप 
दोने पर, महोस्सव के दिन, उढ्कापात होने पर, महा- 
प्रदोपनमने यानी शनि-गृरु-राहु तथा केतु का संचार होने 


शेर 


सदाचार। 


पर, नश्चन्द्रा तिथि में चतुदंशी, भमावध्या, प्रतिपदा 
विधि में एवं भावत्रपद के नष्ट-चन्द्रा तिथि पर तथा दोनों 
सन्ध्या के समय भ्रध्ययन करना उचित नहीं है | गुरुमुखी 
न होने पर भी अध्ययन न करे | अध्ययन के समय उच्चा 
रण में भवपतित या सरख़लित ( भूछ ) न होवे अथवा 
अध्ययन के समय स्वर अतिमाश्र नत, विस्वर, छुप्तपद, 
नतिद्वुत, अतिविलम्बित, भ्षतिक्षीण, अथवा अति उच्च यथा 
अति नीचा न द्वोवे | फिर अध्ययन के समय व नियम को 
छांघना भी ठीक नहीं है । 

(5 ) न नक्त॑ नादेशे चरेत्‌। न सन्ध्यास्वभ्य- 

घहाराध्ययन स्प्ीस्वप्नसेवी स्यात्‌। न गुझ्य 

विवृणुयात्‌ । न किड्चिद्वजानीयातू । न गयां 

दृडमुदूयच्छत ॥ 

रात्रि के समय खराब स्थान पर विचरण करना उचित 
नहीं हैं। सन्ध्याके समय भोजन, अध्ययन, खीसेभोग या 
निम्रासेवन भी डचित नहीं है । गुप्त बात व्यक्त करना 
अनुचित है। किसी की भी अवज्ञा ( छगा ) न करे। गो- 
माता के ऊपर कभी भी दण्डप्रहार करना ठीक नहीं है । 


(ड) न सर्वविश्रम्मी न सर्वाभिशंकी न सर्व- 

कालविचारी स्यात्‌ । न कार्यकालमतिपात- 

येत्‌ | नापरीक्षितमभिनिविशेत्‌। नेन्द्रियव- 

शगः स्यात ५ 

सब ब्यक्ति को अति विश्वास न करे, एवं सभी के प्रति 
अति शका भी न करे | बहुत ज्यादा समय तक विचार 
करना भी ठीक नहीं है । कामकाज करने का समय भी 
अतिक्रम ( उल्लंघन ) करना उचित नहीं | जिसकी परीक्षा 
न की हो, ऐसे विषय पर अभिनिवेश ( तक॑ ) भी न करे, 
एवं इंद्रियों के वश होना भी दीक नहीं है । 

(ढ़ ) न बुद्धीख्धियाणामतिभारम्राद्ध्यात्‌ । न 

चाति दीधंसन्नी स्थात्‌। प्ररृतिमभीदर्ण 

स्मरेत। द्वेतुप्रभावनिश्चितः स्यात्‌ । हेत्वारभम 

नित्यध। न कृतमित्याध्वसेत्‌ । न घीय जद्यात। 

नापवादमनुस्मरेत्‌ । 

जानेन्द्रियों की भतिदालना ( ) करना दीक नहीं 
है। अतिशय दीघेसूत्री भी न होवे। सदा ही आत्म-प्रकृति 
का स्मरण करे। जैसा काम करेंगे, बेसे ही फक्क-कछाभ 


पैदिक धर्म । 


होगा, इस विषय पर बुद्धि को स्थिर रक्‍खे। जब तक 
करमंफकछाम नहीं होता, तब तक कर्म से निदृत्ति होना 
टीक नहीं हे । काम-काज हों गया, एसा सोचकर स्थिर 
रहना हीक नहीं । कम्ृफझ के सम्बन्ध में हताश दो. परा- 
क्रम त्याग न करे | दूसरे का अपवाद ( निंदा ) स्मरण 
करना भी उचित नहीं । 

(० ) ब्रह्मचयंशानदानमैश्रीकारण्य5योपेक्षा- 

प्रशभपरः स्थांत्‌ । 

ब्रह्मर्थ की रक्षा करे। ज्ञानानुशीकन करना। दान 
करना । सर्व भूत्तों का मिन्रस्वरूप होना। से जीव पर 
दयावान्‌ होना । सदा ही आननदरचित्त से रहना। माना- 
परमान, जयाजय तथा सुखदुःख की उपेक्षा करना चाहिए, 
एवं किसी भी कारण से मन की शांति नष्ट करना डचित 
नहीं है । 

महर्षि चरकने इंद्रियोपफ्मणीय सद॒वृत्ति के सम्बन्ध पर 
जो उपदेश प्रदान किए हैं, उन में से भी धोडासा उपदेश 
थद्दों पर देना भनुदित नहीं होगा। 

न फश्चिदात्मनः श्र नात्माने कस्यविद्रिपुम्‌ | 

प्रकाशयेन्नापमान न च निरमेहतां प्रभोः । 

धर्षातपादिषु छत्नी दण्डी रात्रो भयेषु च॥ 


५ मर ट् 
सम्माज्जनीरज़ो नेध देह दधात्‌ कदाचन ! 
१५ >> >( 


नेच्छेदू बठवता युद्ध न भारं शिरसा बह्देत । 

गात्न न बादयेत्‌ ऋशान हस्तेन धुनुयाज्नच ॥ 

न गच्छेतू पज्ययोम॑भ्ये दास्पत्योरन्तरेण थे । 
२ १ £ 


वह व्यक्ति मेरा शत्रु हे, भथवा में उस का शत्रु हूँ- 
ऐसी बात कभी अ्रकाश न करना चाहिये, तथा अपना अप- 
मान, प्रभुकी अस्नेदता भी किसीको न बतकानी चाहिए। 
चर्षा तथा घूप के समय छत्र तथा रात्रि के समय एदं भय 
के स्थान पर दण्ड का व्यवहार करना चाहिए। समाजंती 
( झाहू ) का धूछ कभी भी दारोर पर ढुवगाना उचित नहीं 
है, तथा बकबानू के साथ युद्ध की कामना करता सी 
डचित नहीं है। गिर पर बोझ उठाना भी हीहू नहीं है। 


३३४ 


[ वर्ष २३, अंक ५ 


शरीर बजाना, तथा हाथ से केशों को कपाना ठीक नहीं 
है। पूज्य व्यक्तियों के भीतर तथा दश्पति-युगल के भीतर 
जाना भी ठीकऊ नहीं है । 


इसके भतिरिक्त बहुत से पुराणों तथा संहिता में एऐसे- 
ऐसे अनेक उपदेश-वाक्य ऋषियणद्वारा कीतिंत हुए हैं । 
यहाँ पर सिर्फ भायुर्वेदश्ास्त्र से ही थोडा-कुछ उपदेश- 
संग्रह किया गया है | वर्तमान समयमें समाजमें पाव्यावस्था 
से ही अर्थोवाजन से केकर तथा स्त्री-पुत्र लेकर संसार के 
बोझ उद्ाना तक छोग पसे एक भाष से शिक्षित तथा 
ज्ञानी (|) हो रहे है कि, “घर! शब्द हीं उनके लिए भय 
का कारण स्वरूप हो गया है| उनके लिये धर्म एक प्रकार 
की सनातन जटिक समस्या, एक कज्षेय या दुर्शेय तस्व 
बन गया है। अतः घमंलंहिताओं के उपदेश के प्रति डन 
कोगोंके आस्था-शून्य, उदासीन-दृष्टि दृबद्ध दो रही है। 
घर्म-संहिता के प्रमाणवाक्य उनकी तृप्ति नहीं दे सकती, 
क्योंकि घर्म-सस्वन्धमान्न ही दुर्शय हे। ऐसी अवस्था में 
पश्चम-वेद आयुर्वेद से जो उपदेशसंभद्व किया गया है, 
उसमें हमारे भौतिक देह, भादु, रोग तथा उनके प्रतिकार 
का सूछ विषय भी रहा है। धर्मसेहिता के साथ ही साथ 
जब आयुर्वेद भी घोछता है कि, जमीन पर छकीर नहीं 
खींचनी चाहिए या अगुछीसे अगुल्ी न बजाना तथा दारीर 
न बजाना चाहिए इत्यादि, तब बुज्ञेय घमेतरव के भय से 
भग्रभीत व्यक्ति के हृदय में थोढी-कुछ चिंता उर्पन्न हो 
सकती है- इसीसे उन छोंगो के द्वुदय में वे सब डपदेश 
चुपचाप पालन करने की प्रवृत्ति भी दो सकती है। इसी 
से धोढासा उपदेश चरक-संहिता एवं भाव-प्रकाशसे संअह 
किया गया है। कभी ऐसा सुसमय था, जब इमारी पुण्य- 
भूमि भारत के सचसाधारण भी डन सथ उपदेशों को 
समादर के साथ पाछन करते थे, तथा अपनी सतानों को 
भी इसी विधि से शिक्षा देते थे। शिक्ष) की प्रधानकरत्नी 
बनी है- जननी, अतः मानव सल्ातन समय से ही स्थ्री- 
ज्ञाति से वे सब उपदेश श्रवण करते अ। रहें हैं, परन्तु काक 
मबछ है, नब्प-सम्पता के आलोक से जाज में सब उपदेश 
मूर्ख स्त्री-जातिके कुसंस्कारमें परिणत हो उपेक्षा द्वो रही है । 

आये ऋषिगण ने योग-लिदु ज्ञान-विज्ञान के बक से 
विश्व-रदस्य के अग्तःस्थछ में अवेश किया भा। वर्तमान 
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समय सुविचारवान्‌ पाश्चात्य पण्डितों ने भी यह बात 
स्वीकार कर छी है। उन सब सत्यदर्शी ऋषिगणों ने धर्मतस्व, 
बारीरतत्व, मनतरव, किकित्सातश्व तथा प्राकृतिक तत्त्व 
भादि के सारसंग्रहपूर्वक रासायनिक परीक्षा के बाद ही 
भाचारविधिनिषेध का उपदेश किए हैं। हम केवछ उन 
के शुद्ध प्रतिपादनद्वारा ही उनकी उपकारिता समझ 
सकेंगे | सदाचार का अपूर्व विशेषत्व यह है कि, यद्द स्वयं 
ही प्रभाणस्वरूप है, हजारो सूर्ल तकंवादी भी सदाचार 
के भनुष्ठानकारी की निश्चित उपकब्िधि का नाश नहीं कर 
सकते हैं । 


नित्य स्मरणीय नीति-वाक्य । 
नक्त दिनानि में यान्ति कथम्मृतरय सम्प्रति। 
दुःखभाडन भवेदेद नित्य सश्निद्ितर्मतिः ॥१॥ 
वत्त समान समय कैसे काया का आचरण करते हुए हमारा 
दिन जा रहा है, इस विषय की भालोचना करने से, 
मानय दुःख का भागी नहीं बनता है । 
आचार्यः सवंचेशाल्त लोक एव हि धीमतः । 
अनकर्यात तम्ंबातो लोकिकार्थ परीक्षकः ॥रे॥ 
बुद्धिमान ब्यक्ति के सभी प्रकार के कार्यो सें समाज के 
सज्जन हीं गुरु होते हैं, अतः सामाजिक विषयों पर समा- 
जस्थ सञ्जनों की ही परीक्षा के अनुसरण करना उचित है । 
राज देश-कुछ शाति संद्धर्मान नेच दूधयेत । 
शक्तोडपि लौकिकाचार मनसापि न लड्घयेत॥३॥ 
राजघर्म, देशधर्म, कुलधर्म, ज्ञातिधर्म, तथा साथु के 
धर्म को दोष न देंवे । समर्थ होने पर भी छाोकिकाचार को 
मन से भी उल्लंघन न करना चाहिए । 
ऋयविक्रयातिलिप्सां स्वदैन्यं दर्शयेश्नद्दि । 
कार्ये विनान्यगहेन न ब्ातः प्रविशेदषि ॥8॥ 
ऋयष-विक्रय पर यानी कारोबार में अति छिप्सा 
न दिखावे । अपनी दैन्यता का भी प्रकाश न करें| बिना 
कार्य या अज्ञात रूप से दूसरे के धर में प्रवेश न करे । 
चण्ड षण्ड दण्डशीलमकांम सुप्रवासिनम्‌। 
सुद्रिद्रं रोगिन व हान्यखीनिरत सदा ॥ 
पति दृष्ठवा विरक्ता स्थान्नारी वान्य समाभ्रयेत्‌! 
त्वक्त्वैतान्‌ दुगुणान यत्नादतो रक्ष्याः स्थियः 
नरः ॥ १ ॥ 


र्रे५ 


संदाचार | 


अपने पति को उम्र (कोची) छीव, दृण्इशील, भननुर्क 
दीघेप्रवासी, दरिद्र, रोगी तथा दूसरी खीं के ऊपर भाषक्त 
देखकर यदि नारी विरक्त हो जाय, अथवा दूसरे का 
आश्रय करें, तो इन सब दोषों के परित्यागपुर्वक भो पुरुष 
को स्त्री की रक्षा करनी चाहिए । 


अपूर्ो नवकथयेद्‌ गृहकृत्य तु क॑ प्रति। 
बहार्थाव्पाक्षर कुर्यात्‌ लल्लापे कायसाधकम्‌॥९॥ 
न पूछने पर किसीकों भी घरकी बात न कहे। बहु अर्थ 
युक्त स्वव्पाक्षरों में का्यसाधक सदाक्षाप करें । 
न द्शेयेत्‌ स्वाभिमतमनभूतादू बिना सदा। 
जञात्वा परमत सम्यक्‌ तनाज्ञातोत्तरं बदेत ॥॥॥ 
कोई भी विषय अच्छी तरहसे न जानने पर उस 
रिषय में अपना मत प्रछूट न करे | भच्छी तरहसे दूसरे का 
मत न जानने पर तथा जिस का सिद्धांत मालूम नहीं है, 
ऐसा वाक्य न कहे । 
दास्पत्य-कलहे साक्ष्य॑ न कुर्यात्‌ पितृपुश्नयों:। 
सुगुप्तकृत्यमंत्रः स्यान्नस्यअेच्छरणागतम्‌ ॥ ८ ॥ 
दुग्पति तथा पिता-पुत्र के झगदें में गवाह न देवे। 
गुप्त रूप से मंत्रणा करे, तथा शरणागत का कभी ध्याग 
न करें | 
जायापत्योश्व पिश्रोश्व श्रात्रोश्व स्वामिभृत्ययोः । 
सगिस्योर्मित्रयो भेद न कुर्यादू गरुशिष्ययोः ॥९॥ 
दुग्पति का, मातापिता का, आतृद्य का, प्रभु-भृर्य का, 
बहिनों का, मित्रों तथा गुरु-शिष्य का मनोभेद्‌ न करें। 
न मध्यादू गमन भाषाशालिनोः स्थितयोरपि। 
खुहृदं भ्रातरं बंधुमुपचर्यात्‌ सदात्मबत्‌ ॥ १० ॥ 
दो ब्यक्ति जब बात-चीत कर रहे हैं, या बठे हैं, ऐसी 
अबस्था में उन के बीच से जाना ठोक नहीं है। सुहृद, 
भाई तथा बंधु के साथ सदा ही आत्मचत्‌ व्यवहार करे। 
ऋणशेषं रोगशेष दात्रुशेष न रक्षयेत्‌ । 
याचकाय प्रार्थितः सन्नतीदर्ण चोत्तर बदेत । 
तत्‌ कार्यन्तु समथश्रेत्‌ कुर्यादू वा कारयेत थे ११ 
ऋणशेष, रोग-शेष तथा भ्ाबु-शेष न रक्‍्खे | भिक्षुकादि 
प्रार्थी होने पर उसे कट्द-शब्दों से उत्तर न दे। समर्थ होने 
पर उसे पूणे कर दे या दूसरे से भी करा देवे । 


वैदिक धर्म । 


ब्रेहया तथा विद्या घापि बशीकतु नरं क्षमा । 

नेयात्‌ कस्यवर्श तद्त्‌ स्वाधीन कारयेज्जगत १२ 

वेश्या अपनी इच्छा से किसी के चश न होकर मानव 
को वशी भूत करती है | अतः मानव को चाहिए कि, बसे 
ही अपने को योग्य बनावे | 


मार्ग गुरुभ्यो बलिने व्याधिताय शवाय च । 

राह्षे श्रेष्ठाय बतिने यावगाय समुत्सुजेत्‌ ॥९३॥ 

गुरुजनों को, बलवान को, रोगग्रस्त को, तथा शब, 
राजा श्रेष्ठ व्यक्ति, ब्रतावरूम्वी, एवं यानगामी को रास्ता 
छोड़ देना चाहिए | 


शकरात्‌ पतञ्चहृश्तन्तु वशहस्तंतु वाजिनः । 

दूरत- शतहस्तंच तिछ्ठेश्नागादू वषाइश ॥ २१४॥ 

गाड़ी से पॉच हाथ, घोड़े से दश हाथ, दाथी से सो 
हाथ तथा वृष ( बेल ) से दश द्वाथ दूर पर रहना चाहिये। 


खादन्न गच्छेद्ध्वान न च द्वास्येन भाषणम्‌। 

शोक न कुर्याश्रटश्य स्वकृतेरपि जल्पनम्‌ ॥१५॥ 

खाते-खाते रास्ता चलना उचित नहीं, हँस कर बात न 
करें, नष-वरतु के किए शोक न करे, तथा अपने काये का 
भी कौन ने करें। 


स्वशंकितानां सामीष्यं त्यजेते नीचसेवनम्‌। 

संलापं नेव शुणुयाद्‌ गुप्त कस्यापि सबंदा ॥१६॥ 

अपने से शकित व्यक्ति के पास जाना उचित नहीं, 
तथा नीच-ब्यक्ति की सेवा नी न करनी चाहिए। किसी 
का गुप्त आक्ाप कभी न सुनो | 


सुखाथः सर्वभूतानां मताः सवो! भ्रवृत्तयः । 

सुखन्‍्च न विना धमात्‌ तस्माद्मपरो भवेत्‌ ॥१७ 

सभी व्यक्ति सुख-जनक कर्म की चासना करते हैं, परन्तु 
बिना धर्म के सुख की सम्भावना नहीं है । अतः सभी को 


घर्म-परायण होना चाहिए । 
मक्तया कल्याणमित्राणि सेचेतेतरदूरणः ॥रै८ा। 
कश्याण-जनक कामसें उपदेशादि प्रदान कर, जो सहा- 
यता करते हैं, वे कल्याण मित्रों कों भक्ति के साथ सेवा 
करे, तथा जो पाप कार्यों सें सहायता करते हैं, उन्हें सर्च- 
ठोभावेन त्याग करे | 


रे३्‌ 


[ धर्ष ९२, अंक ७ 


दिला स्तेयास्यथाकाम पेशस्यं परुषावृत । 

संभिन्नालापव्यापाद्मभिध्या दग्विपर्ययम्‌ | 

पाप कर्मेति दुशधा कायवाडमानसेस्त्यजत्‌॥१९॥ 

हिंसा, चौय॑ तथा गुरुदार गमनादि निषिद्ध काम प्रिविच 
कायिक पाप कहाते हैं। पैशुन्य (परभेदकारक वाक्य ); 
कडावात, अपत्यभाषण तथा असंबद्ध बोलना- ये चार 
प्रकार के काम वाचिक-पाप कहते हैं | तथा प्राणिवध की 
चिंता, परगुणादि में असहिष्णुता एवं नाधह्तिकता ये तीन 
प्रकारके काम मानल्षिक पाप कहाते हैं, अत* कायिक, वाच- 
निक्र तथा मानप्तिक उक्त दश प्रकार के पापों को कराय-मन 
वाक्य से त्याग करना चाहिए। 


अवुत्तिव्याधिशोकार्ताननुवर्तत शक्तित: ॥ २० ॥ 
निरुपाय, रोधी तथा श्ोकाते व्यक्ति को यथा-शाक्ति 
उपकार करो | 
आत्मवत्‌ सतत पद्येद्पि कौटपिपीलिकम्‌॥२१॥ 
दूधरे की बात, तो दूर रही, क्रीडे, पिपीकिका ( चींटी ) 
भादि क्ुद्र भ्राणियों भी आत्मवत्‌ समझना चाहिए । 
अच्चयेददेवगो विप्र वृद्धवेधनृपातिथीन्‌ ॥२२॥ 
देवता, गो, विप्र, वृद्ध, वेद्य, राजा तथा अतिथि की 
अश्ना करनी चाहिए । 
विमुसखान-नाथिनः कुर्य्यान्नावमन्येत्‌ नाक्षिपेत्‌॥१ शा 
प्रार्थी को विम्ुख न करे, न अपमान ही करे ओर न कड़ी 
बातों से भी भगा दें। ० 
उपकारप्रधानः स्याद्पकारपरे 5प्यरी ॥ २४ ॥ 


शत्रु अपकार करने पर भी उसका उपकार करों। 
पाण्डवों के ज्येष्ठ ज्ञाता महाराजा युषिष्टिरजी के इस महान्‌ 
वाक्य को सदा याद रखना चाद्विए- 


शब्रुर शत्रुता यदि इच्छा शोधिवारे। 
पारिले घिपदें तार कर उपकार॥ 
शन्नतार प्रतिशोध डपकारे दय । 
अपकारे अपकार साधुनीति नय ।॥! 
महाभारत ( बंगला ) 


्फ 


अथोत्‌ दात्स की शत्रुता का प्रातिशोध कछेने की इच्छा 
हो, तो विपदा में उस पर उपकार करो | शररुता का बदछा 


आधषाद़ २८९४ ] 


उपकार से ही होता हे । अपकारी को अपकार करता साधु 
नीति नहीं है। 

सम्पह्ठिपत्स्वेकमना हेतावीष्यंत फले न तु। २५ 

सम्पद्‌ तथा विपद्‌ के समय समचित्त रहे । हेतु (कारण) 
की ईंपां करे, परन्तु फल पर इंर्षा न करें | अधोत्‌ “ वह 
ब्यक्ति विद्वान्‌ू तथा दानादि घर्मपरायण है, में क्यों ऐसा 
नहीं होता हूँ- '! इस प्रकार की हिंसा करना उत्तम है, 
परन्तु किसी की विद्या तथा दानादि धर्म के फलस्वरूप 
घन और यश भादि के प्रति ईषा करना डचित नहीं । 


काले हित मित ब्रूयाद्विसंवादि च पेशलम्‌ । 

पूर्वावभांषी सुमुखः सुशीलः करुणामृदुः ॥ २६ 

काले अ्रथोत्‌ जब कोई प्रस्ताव उपस्थित हो, तब हित- 
जनक, परिभित, सत्य तथा मनोज्ञ बात करें। पूर्वालापी, 
सुमुख, सुशील तथा करुण-चित्त होने । 


जनस्याशयमालक्ष्य यो यथा परितुष्यति । 

त॑ तपैबानवत्तेंत पराराधनपण्डितः॥ २७ 

परसेवाभिज्ञ ब्यक्ति, छोगों की प्रकृति सगझ कर, जो 
जिससे संतुष्ट होते हैं, उतके प्रति वेसा ही ब्यवहार 
करते हैं । 

त्रिवर्गशूस्य नारंभ भजेत त॑ चाविरोधयन्‌ । 

अनुयायात्‌ मतिपद सर्वेधमेंप मध्यमाम्‌ ॥ २५ 

घर्त-अर्थ-काम ये श्रिवगं-विरहित कोई कार्य का 
अनुश्टन न करे, एवं ऐसे काम का अनुष्ठान करे, जो उक्त 
क्रिवसे में से किली का भी विरोधी न हो। स्वे-प्रकार 
भआाचार-व्यवहार में दी मध्यमा-वृत्ति का अवछग्बन 
अच्छा है। किसी भी एक विषय पर एकांत आख्क्त न 
होना । 

आरसन्तानता त्यागः कायवाक्चेतर्सा दम! । 

स्वाथबुद्धिः पराथंषु पर्याप्मिति सदवतम्‌॥२९॥ 

सर्वे ज्ञीव पर दया, दान तथा कायिक, वाचिक एवं 
मानसिक काम में शांत भाव, दूसरे का काम अपना काम 
समझ कर करना-ये सभी को “ सदाचार ” कहते हैं | 


खत्री-आचार । 
नर-नारी दोनों ही मानव, दोनों ही संसार में भगवत- 
रष्ट श्रेष्ठ जीव हैं | परस्परके ऊपर दोनोंकी दी सहानुभूति, 
्‌ 


३३७ 


सदायचार। 


सहायता तथा प्रेम-प्रीति से यह संसार चछा आ रहा है | 
केवलूमात्र झ्लीकों छोढकर पुरुष या पुरुष को छोड़कर 
खत्रीद्वारा किसी भी श्रकार से ससार चछू नहीं सकता । 
इसी प्रकार वे दोनों प्थर्‌ होकर भी नहीं रह सकते हैं; 
रहने का उपाय भी नहीं हे। भगवत्‌ की इच्छा से ऐसे 
एक आकर्षण से वे दोनों सृष्ट हुई हैं कि, स््री-पुरुष आपद्ी 
आप पल रहे हैं- मिलते रहेंगे भी |इस मीलनाव्मक 
शवात्ति को सुप्ंबत एवं समाज को सुरेखलयुक्त करने के 
छिए हीं विवाह की सृष्टि हुई है | नारी-जीवन में विवाह 
हीं एकमात्र संस्कार है। क्योंकि विधाह होने के बाद 
स्वामी से मिलजुछकर सप्लार-यात्रा निर्वाह करना ही 
नारी का एकमात्र कर्तव्य है। 

स्वामी के अतिरिक्त नारी के धर्म-अर्थ-क्ाम मोक्ष-पिधा- 
यक दूसरे कोई अनुष्ठान नहीं हैं। बाह्य भाकृति तथा अन्त- 
प्रकृतिने नरनारी के भीतर अशेष प्रकार से प्रभेद ( भिन्न) 
रहा है, अतः इस कारण से ही नर-नारी के धर्म कर्म- 
आचार व्यवहार आदि भी भिन्न-भिन्न रूप से निर्दिश हुए 
हैं। नरके देह तथा प्रकृति में जो कर्म अवश्य कतंब्य के 
रूप सें विवेचित द्ोगे, वही नारी के देह तथा नारी-प्रकृति 
में सब समय, सभी अवस्थामें या सभी विषय सें उपयोगी 
नहीं हो सकता है। विशेषतः स्त्री को संतान-प्रसव तथा 
संतान-पालठनरूप विशेष गुरुतर कर्तब्यपाकन करना 
पडता है, इसीसे नारी के लिए कुछ विशेष क्षाचार, तनियस 
तथा भाद्वार -बिहारादि के भी विधि-निषेध स्थिर हुए हे। 
इसके भतिरिक्त नारियों में ऐसे चहुत से आचार या प्रथाएँ 
प्रचलित है कि, जो युग-युगांतर की अभिज्ञता के फ 
से सम्बद्ध हैं, एवं उन सब का ज्ञान केवल-मात्र स्रो- 
जाति के भीतर ही नियद्ध है । ख्री के उन सब भाचारोंकोी 
शास्त्रकर्तागण भी श्रद्धाकी आंख से देखते थे, तथा विशेष- 
विशेष कायो तथा अवसरों पर खियों से हीं उन सब 
आचारों को जान लेने के लिए उपदेश किए हैं । 


वर्तमान समय में पुरुषों का ही अध पतन हुआ है, 
तथा उन के द्वारा ही स्त्री-जाति का धर्म या आचार 
विनष्ट तथा विघटित हो रहा हे | पुरुष भाजकल पाश्चात्य- 
सभ्यता (?) के मोह में फेंस कर छोकिकज्ञान- 
विज्ञान के तराजू से माप कर ख्री-पुरुष के समान आथेकार 


एवं समान धर्म-कर्म की व्यवस्था कर रहें हैं । इन छोमों 
की युक्ति या तक की प्रवकूता से समह्त समाज डच्छुखल 
हो रहा है, तथा पवित्र गृहस्थाश्रम के शांति-कुटीर पर 
भशांति की तीब्र-वह्नि ( अप्नि ) जोरों से जछू रही है। 
हिन्दू-शास्त्र के सारे पुराण, उपपुराण, महापुराण तथा सारी 
सदहिताएं पुकुसाथ एक ही ब्यवस्था देती हैं-सब ऋषि- 
सुनियों ने भी एक ही मत का प्रचार किया है; समस्त 
राजाघिराज, महाराज -चन्रवर्त्ती भादि ने सी एक ही 
विधान से समाज का शासन किया है, तथा समस्त सा" 
सन्त एवं महापुरुषों ने सी उन्हें मान छिया है। पसी 
अवस्थामें उस चिर-प्रचल्तित व्यवस्थाको परित्याग कर छोई 
नई व्यवस्था करना युक्तिसंगत है या नहीं, वह बुद्धिमान- 
पिचारशीछ व्यक्ति के लिए विवेचना-योग्य बात है। तः 
शांत--समाहित, सुसंयतेन्द्रिय, तीघ्रतपस्यापरायण, साधन- 
सम्पन्न, समदर्शी, योगसिद्धू ऋषि-मुनियों की बातोंपर 
ही विश्वास करना चाहिए या स्खलित--ब्रह्मचय साधन- 
शून्य, अलयमी, अनाचारी, ्रविवेकी तथा कुशिक्षित 
व्यक्तियों की विद्या-बुद्धि की बाहादूरी से द्वी मुग्ध द्वोना 
घाहिए ? वर्तमान श्मय पाश्राश्य--जगत्‌ में जैसा ससाज- 
बिछ्ठव चल रहा है, उसे देखते हुए भी हमें चेतस्य नहीं 
होता है १ कितने शोक की बात है ! ! ! 


शास्त्र-कर्ताओंने विशेष रूप से स्थत्रीचरित्र की परीक्षा 
की थी, एवं पुरुषसे स्वतंत्र शारीरिक उपादान तथा विशिष्ट 
देहयन्त्र समझ कर उन्हें पुरुष के कतेब्य की भाँति पढन- 
पाठन, अरथोंपाज॑न, व्यायाम, व्यवसाय, वाणिज्य दश्य 
राज्यशासन आदि कार्यो से मुक्तकर गृहकर्म रूप रूदु अंग 
परिचालन के कामों में नियुक्त करने का उपदेश किया है। 
विशेषत, नारियों में गर्भाशय वा जरायुनामक एक अधिक 
देहयन्न विद्यमान है । सूश्टि-प्रवाहसरक्षण के लिए. उस 
यंत्र शी स्वस्थता की रक्षा अत्यावश्यषक समझ कर ऋषियों 
ने डन छोगों के लिए वैसे ही व्यवस्था की है। सूघन- 
कार्य ( भोज्य-पकाना ) में अमिसेवन, एवं शाक-भाजी 
भादि व्यक्षन का धूम तथा हल्दी-मिच्ची आदि के पिसने 
का समय की गन्ध अहण करने से जरायु का ग्रभंधारण, 
उस का संरक्षण और सन्तानप्रसव्॒ की शक्ति उत्पन्न 
होती है- भायुवेद्‌- शास्त्र का यही सिद्धान्त है। भतः 


550॥ 


[ वर्ष १३, जैक ७ 


स्त्री-जाति को रन्‍्धन के कामकाज में नियुक्त करने से 
स्त्री-पुरुष दोनों को ही निःसम्देंह संगछ होमा। 

उपनिषद्‌, स्टति, पुराण, तंत्र, आयुर्वेद ओर योग-शास्त्र 
के मतानुसार हमारे हस मानवद़ेंह सें प्राण, अपान, 
समान, उदान, व्यान इस पाँच प्रकार को वायु विद्यमान 
है | जो ब्यक्ति पटन-पाठनादि मस्तिष्क तथा चिंता-शक्ति 
की परिचालना करते हैं, उन के डदान-वायु विशेष रूप 
से उत्तेजित रहती है, तथा अपान ओर समान वायु क्षीण 
होती है। स्मियों के जरायु इन्हीं अपान और समान वाधु 
के पास अवस्थित हैं, अतः अपान और समान वायु जरायु 
के भीतर न रहने से “ सूतिमारुत ” मामक वायु की 
क्रिया का वेषम्य उपाध्यित होती है। इसी कारण झ्री- 
जाति मस्तिष्क तथा चिंता-शाक्ते की परिचाछ॒नारूप कर्स 
में नियुक्त होने से उन की भपान भौर समान वायु दुबंह 
होगी, एवं उस के फल-स्वरूप जरायु-जनित रोग तथा 
प्रस्व-विश्राट उपस्थित द्वोगा। आधुनिक ( वर्तमान ) 
शिक्षा समाज पर अपना जो घुरा प्रभाव प्रकाश कर रही 
है, उस का प्रत्यक्ष प्रमाण है- नारियों में जरायुम ब्याधि 
तथा प्रसव-बिश्राटड्ी आधिक्य होना | इसी कारण शास्त्र- 
कर्ताओंने उपदेश किया है कि, कुमारी काल तक ख्री-जाति 
को लिखने-पढने भादि की शिक्षा दान करनी चाहिए, 
परन्तु विवाइ हो जाने पर, तो गृह-कर्स तथा पतिसेवा 
ही उन के लिए एकमात्र कतंब्य है | 

मह॒षिं मनुजीने कट्दा है कि- 


वेबाहिको विधिः सत्रीणां संस्कारों वैद्कः 
स्मृतः। पतिसेवा गुरो वासो गुद्दाथेंदन्‍्लि- 
परिक्रिया ॥ .. (२-६५ ) 
विवाहसस्कार ही स्लियों के किए वदिक उपनयन- 
संस्कार है । इसीलिए स्वामिसेवा को ही गुरुकुछ-वबास 
तथा साय-प्रातहोमरूप अभि परिचयों जानना चाहिए। 
आध्यात्मिक-विषयकी चचा, जप, तपस्प्रा, पूजा, आन्हिक 
तथा शा्रादिके अध्ययनसे मस्तिष्ककी अत्याधिक परिचाकना 
होती है, अतः उस से अपान-वायु तथा समान-वायु की 
गठि उड्धीमिमुखी होने के कारण ग्रभे की सम्भावना का 
प्रायः नाश हो जाता है| इसीकछिए सष्टि-प्रवाइके सरक्षणके 
उद्देश्य से ख्री-जाति के लिए सर्वे-प्रकार के भमोनुष्ठात छोड 


जाषाद १८६४ ] 


कर केवक्मान्र पतिसेदाकों ही महत्‌ धर्म के रूप में घोषित 
किया गया है। तथापि स्त्रियों में जिन के मम आध्यात्मिक 
भगजपच्ची के लिए अतिशय प्रबक्त रूप से भारृष्ट दोंग तथा 
जो भरव्ीरा, वंध्या अथवा विधवा यानी जिन्दद गर्भघारण की 
सम्भावना नहीं है, उन के छिए तद्ञाचय॑-त्रत का अवलम्बन- 
पूवंक शास्‍्त्राध्ययन, तथा साधन-भजन में मनोनिवेश 
करना हानिकारक नहीं है । वाक्‌, गार्गी, आन्रेयी तथा 
मेश्रेयी प्रति अद्वाविद्यासम्पन्न नारियों इस की प्रमाण हैं। 


परन्तु ऐसे विधान समाज के नियम नहीं हो सकते 
हैं, इसी कारण शास्त्र-कतोभॉने नारी-जाति के लिए 
शाध्त्रादि में अनधिकार व्यपस्था दी है। नारी-हृदय में 
स्वाभाविक-रूप में ही प्रेम, प्रीति, स्नेह, ममता, वाहमह्य 
भादि कोमल-जूत्तियों की अध्यन्त प्रवछता होती है। सुतर्रा 
साक्षात्‌ भगषदिग्रह मनुष्य-मूर्ति पर प्रेम करने से ही 
भगवत्‌-प्राप्ति की साधना नारी-जाति के किए निश्चित हुई 
है। महर्षि मनुजीने कहा! है कि- 


नासिति र््रीणां पृथग्‌ यशो न मत नाप्युपोषितम्‌ । 

पति शुभ्रूषते येन तेन स्वर्ग महीयते ॥ 

पाणिशप्राहस्य साध्वी खत्री जीवतो व मतस्य वा। 

प्तिलोकमभीप्लचन्ती नाचरेत्‌ किन्चिद्रियम्‌ ॥ 

€ ७५१५७| ६५३ ) 

स्प्री-जाति के सम्बन्ध में सिवा स्वामिसेवा और कोई 
यज्ञ नद्दीं हे । स्त्रामि की मनतुमति के अतिरिक्त ब्रत या 
उपचास भी नहीं है । केवढमान्न पति-सेवा से ही स्त्री- 
जाति स्वर्ग में क्मन करती है। चाहे स्वामी जीवित 
€ जिन्दा ) हो या मृत हो, ब्रह्म-विद्या की साधना से 
स्वाभिने जो धाम को प्र।प्त किया है, स्त्री को भी चाहिए 
कि, वह उसी धाम की अभिलादिणी होयें। साध्वी-स्त्री 
कभी भी अपने स्वाति के अप्रियाचरण नहीं करती है। 

स्‍त्री के कतंच्य के सम्बन्ध में महर्षि ब्यास-देवजीने 
अ्षपनी संक्विता में निम्न उपदेश किया है,- 


” पत्यः पृष समुत्थाय देहशरद्धि विधाय च । 
उत्थाप्य शयनादानि इत्वा वेश्मविशोधनम्‌ ॥ 
मा नेलेपने। प्राप्य साप्षिशालं स्वमंग्रनम्‌ | 
शोधयेदप्षिकार्याणि स्तिग्पान्युप्णेन बारिण।॥ 


३३९ 


सदाचार । 


प्रोक्षणेरिति तास्येच यथास्थान प्रकवपयेत्‌ | 
इंद॒पाशत्राणि सर्वाणि न कदाचिद्वियोजयेत्‌ ॥ 
शोघयित्वा तु पात्राणि प्रयित्वा तु घारयेत्‌ | 
महानसस्य पातन्नाणि बद्िः प्रक्षालयेत्‌ सदा ॥ 
मृद्धिश्ष शोधयेच्च॒ल्ी तन्नाि विन्यसेत्ततः ! 
स्प॒त्वा नियोगपात्राणि रसांश्व द्रविणानि थ ॥ 
करृत-पूर्वाहकायां ल स्थगरूनभिवादयत्‌ । 
तांभ्यां भतेपित॒भ्यां था स्रातमातुलवांधवेः॥ 
वख्रालडकार रत्नानि प्रदत्तान्येव धारयेत्‌। 
मनोवाक्कर्ममिः शुद्धा पतिदेद्वानवतिनी ॥ 
छायवानुगता स्वच्छा सलीच दितकमस । 
दासीव दिष्टकायंष भाया भतुः सदा भवेत ॥ 
ततो5चन्नललाधन करवा पतर्य विनियेद्य तत्त । 
शयवेबक्ते रनन्‍्तेभोजनीयांश्य भोजयेत्‌ ॥ 
पति चेतदनशाता शिष्टमग्नाधमाक्मना । 
भुकत्वा नयेद्दः शेषमायत्ययविचिन्तया ॥ 


स्त्री स्वामि के पहके बिस्तारा त्यागे ओर मरू-मुत्राईिं 
स्थाग कर द्ाथ-पैर-मुखादि को घोवे | उस के बाद झा 
(बिस्तारा ) उठा कर सोने का कमरा, रसोइबर तथा 
क्लांगन झाड़ू से साफ कर गोबर से छीप दे | अनंतर घूत- 
तेकादि-लिप्त यज्ञ वा पूजा कर तेजस पात्रादि ( वालनादि ) 
गरम जकू तथा सत्तिका से साफ करे | उत्तके बाद 4 संत 
पान्रादि बधा-स्थान पर रक्खे । युग्त-पात्न जैसे पान खाने 
का पान्न के साथ उसी में रखने के कत्थ, चुना के कठोंत, 
खुपारी तथा छोंग इलायची आदि की हिब्वियाँ अढम- 
अछग रखना ठीक नहीं है | सभी पान्नों को साफ कर जल 
अथवा जिन पात्रों सें जो चीज रहती हैं, उन्‍्टीं से उसे 
पूर्ण करके रक्‍खें । रसोइंघर के थाी, कडाही, चम्मच, 
कटोरे , छोंटा आदि बाहर में घोकर साफ करना चाहिए | 
इसके बाद मिट्टी से चूछी शोधन कर, उस में आग सुक- 
गावे | पश्चात्‌ किसे क्ग्रा देना होगा या किसे क्‍या खिलाना 
होंगा, क्या रसोई करनी होगी, एवं घर में क्या है- क्‍या 
नहीं है, इत्यादि बातों की चिंता कर व्यवस्था को, बाद में 
सास, श्सुर, पति, पिता, माता, अ्ञाता, माभा, प्रभ्नति 
गुरुजनों को प्रणाम करें । धनंतर सास-श्वसुर, पति, माता- 
पिता; आता, माता, बाँधव आदि युरुजनों के दिए हुए 


वेदिक घर्म । 


बस्तर, अलंकार आदि पहने । पतिवता-स्श्री को चाहिए कि, 
पति की भाज्ञाजुवर्तिनी हो, वन-मन-घनसे विश्युद्ध स्वभाव 
प्रकाशपूर्वक छाया की भोति कषपने प्यारे पति का अनुगता 
हो, निर्मेल-चरिशन्रा सखी जैल्ली स्वामि की द्वित-चेश ठथा 
दासीं की तरह उन की भाज्ञा का प्रतिपाकन करे। तद- 
नंतर भन्न-ब्यक्षनादि ( दाक, शाक, भाजी आदि ) पक्रा- 
कर पतिदेव को निवेदन करनी चाहिएु कि, “* भोजन 
तैयार है। ” गूह-देवता को निवेदन किए हुए उपयुक्त 
भन्न प्यज्ञन को पहले बालक-बालिका तथा पितृगृद्द में 
अवस्थिता विवाहिता नमद, गुरुनन भोर दासदासी को 
भोजन कराकर, पीछे अपने पतिकों भोजन कराना चाहिये । 
डसके बाद पति की अनुमति छेकर अवशिष्ट ( शेष ) अश्न- 
व्यज्ञनादि स्वयं भोजन करे । कोन-कोनसी वस्तुएँ शेष हो 
गई हैं तथा किस-किस वर्तुकों छाना है, उसकी व्यवस्था 
तथा आय-ब्यय की आकोचना कर दिन के शेष भागकों 
निकाल दें। काशीखण्ड में लिखा है कि- 


सर्पिलवणतैलाविक्षयेदरपि व पतिव्रता । 
पति नास्तीति तर ब्रुयादायालेषु न योजयेत्‌ ॥ 
( ४-३३ ) 

धृत, तेल, नमक आदि न रहने पर भी पति को ऐसा 
नहीं कष्टना चाहिए कि, “ थे वस्तुएँ नहीं हैं|” बल्कि 
थों कहना चाहिए कि, “ वह वस्तु ज्यादा हो गई हैं। ” 
“ जिस से पति को कष्ट दो, ऐसी बात पति से कभी न कहटे। 
इस प्रकार से दिन के काम-काज सम्राप्त करे । 


पुनः साय॑ प्रातंत गदृशुद्धि विधाय च । 
कृतान्षसाधना साध्दी सुभुशं भोजयेत्‌ पतिम्‌ ॥ 
नातितृप्ता स्वयं भुक्ता गृदनीति विधाय च। 
आस्तीर्य साधुशयन ततः परिचरेत पतिम्‌ 0 
सुप्ते पततो तबभ्याले स्वपेत्तदइतमानला। 
अनपझा च प्रमत्ता च निष्कामा चर जितेद्रिया ॥ 
नोस्चैवंदेल् पदष न बहून्‌ पत्युरप्रियम्‌। 

न कफेनचित्‌ वियदेच्च अप्रदापबिलापिनी ॥ 

न चातिव्ययशीला स्यांन्न धर्मार्थविरोधिनी । 
प्रमादोन्‍्मा द्रोषेष्या वज्वनातिमानिता ॥ 


३४० 


[ वर्ष २३, अंक ७ 


पेशुन्यदिश्लाविद्वेषमहा हंकारघृतताः । 
नास्तिक्यसाइहसस्तेयदंभान्‌ साध्वी विचजयेत॥ 
( ब्यास-सेहिता ) 

फिर प्राठःकाछ की ऑँति सायंकाल में भी घर का 
परिष्कार कर रात्रि के किए भोजन तेयार करे, तथा घर के 
सभी छोगों एवं एति को भोजन करावे | उस के बाद घर 
की द्रब्ण-सामग्री सब ठीक कर स्वयं लधु भोजन करे। 
तद॒नन्वर अच्छी तरह से बिस्तरा विछाकर पति की सेवा 
में नियुक्त हो जाय | पति के निद्वित हो जाने पर उन के 
बाजु में अति सावधान के साथ सोचे | सोते समय लनाप्ना 
(नंगा), निषकामा तथा जितेन्द्रिया होकर पतिका ही चिंतन 
करते-करते निद्धित होवे | साध्वी-ख्री उच्च स्व॒र से बात 
न करे | .ऋट-शब्द ( कड़ी-बात ) न कहे | ज्यादा न बोले | 
पति को ज्प्रेय-बांत न बोले , किसी के साथ छडाई-झगढा 
ले करे, तथा अपछाप एवं विलाप (क्र्दुन-रो ना) न करें| ख्री 
श्रति व्ययशीका न होवे, तथा धर्माथ की विरोधकारिणी 
न होवे । असावधानी से कोई कार्य न करे | चित्त-चॉचल्य 
को प्रकट न करे, किसी के ऊपर क्रोध न करे, किसी के 
साथ बचना ( धोखेबाजी ) न करें। अत्यन्द अहंकार का 
भी प्रकाह्म न करे, तथा दुष्टता, प्राणीदेंसा, विद्ेष, अत्यंत 
अहंकार, घूतता, नास्तिक्य अथांत्‌ देवता या परछोक नहीं 
है या देवतादि पूजन बृथा है, ऐसे वाक्य का परिष्याग 
करना चाहिए । 

सूर्योदय के पहले ताजे गरोमय को जक में मिझाकर 
पाता होने पर घर के बाहर चारों भोर छिटने की विधि 
बंग्राक के सभी गांवों सें मौजूद हे । नब्य-शिक्षा से प्रमत्त 
नरनारी इसे घृगा की दृष्टि से देख सकते हैं, सही; परन्तु 
पाश्चात्य विज्ञानविद्‌ पंडितोंने जब गोमय को विष-संश्ो- 
घक मात किया है, तब फिर इस के किए क्य। उत्तर रह 
जाता है ! इस के घर के आस-पास के विष नष्ट होकर 
वायु पविन्न हो जाती है | ज्ञाज भी बंगारू के भिकारी 
छोग गान करते हैं कि- 

" दियान बेला गोबर छड़ा 
सम्ध्या बेला बाति । 
लक्ष्मी-बले तार घरेते 
आमार बसति ॥ 


आवाद १८६४ ] 


अधोत्‌ प्रातःकार में गोबर-छीट। देना और श्याम के 
समय जिस के घर पर दीपक जलता है, श्रीलक्ष्मी जी कहती 
है कि, में उस के घर में वास करती हूँ । 

ज्लियों को चाहिए छि, वह अपनी इच्छानुसार जहाँ- 
तहों विचरण न करे | सन्ध्या एवं रात्रि के समय विशेष 
कर के शनि-प्रगछवार तथा चतुदंशी और धमावस्या- 
पूर्णिमा विधि में केश खुला रखकर धूमना दीक नहीं है । 
नीच जन के साथ कदाएि प्रीति न रकखे | सघवा सती 
कभी शेख की ध्वनि म करे, यानी शंख न घजावे । अनेक 
स्थानों में देखा जाता है कि, सघवा स्त्रियों शंख बजाती 
हैं, परन्तु वह काये शास्त्रविरद्ध दे । यथा-.., 

स्त्री्णां च शांखध्यनिभि' श॒द्णाञ्च विशेषतः। 

भीता दा याति लक्ष्मीः स्थलमन्यत स्थलात्ततः॥ 

( शब्दकरुपद्ुम ) 

स्त्रियों की विज्षेषतः झुद्“ों को शखध्वनि से लट्ष्त्ती 
देंदी भीता एवं रुश होकर उस स्थान से दूसरी स्थान 
चक्की जाती है। महर्षि मनुजीने नी कहा है कि- 

पाने दुज्जनसंसगः पत्या च पिरहो5टनम्‌। 

स्वप्तो पन्यगेहघासश्र नारीसंदूषणानि षटू ॥ 

( ९१३ ) 

मद्यपान, दुर्जन के साथ संखर्ग, अनेक दिनों तक अपने 
पति के पास न रहना, देश-विदेश में; देवालय सें, जन- 
समाजमें, जहाँ हो, वहाँ अपनी इच्छानुसार गमन करना, 
अपसमय में सोना तथा दूसरे कें घर पर बाल करना- यह 
छः प्रकार के दोष नारियों का नाश कर देते हैं। भत 
नारियों को चाहिए कि, थे इन छ* प्रकार के दोषों का 
परित्याग फरें। 

रज.स्वछा होने पर नारीगण अश्जयुवि-अपवित्रा होती है, 
शास्त्रकतांगणने रजःस्वका स्ली को “सामय्रिक-पिषकृस्था? 
कह कर अभिद्ठित किया है। रजःस्वरा होने पर स्त्रियों 
को चाहिए कि, किप्तीको भी स्पर्श न करे, तथा सर्व प्रकार 
की विलासितां तथा आमोद-प्रमोद परित्यागपूर्वक निउमेन 
घर सें दीनभाव से रहे, तथा स्वक्पादार करे। सुश्षता- 
चायजीने कहा है कि- 


ऋतौ प्रथमदिवसात्‌ प्रभृति ब्रह्मचारिणी 
द्वास्वप्ताइजनाञअपातस्तान(तलेपना+ पहुरा- 
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सदाधार । 


नखच्छेंद्नप्रधावनद्सनकथनातिदब्द भ्रवणा- 

घलेखनादीनायासान्‌ परिदरेत्‌। दर्भसंस्त- 

रशायिनी करतलशराबवपणेन्यतमभोजिनी 

दृविष्य॑ अ्यहं भतुः संरक्षेत्‌ ॥ 

ऋतुके प्रथम दिन से ही स्प्री-ब्रह्मचर्यत्रत-अवलम्बन-- 
पूर्वक दिवानिद्वा, अक्षन-घारण, रोदन ( रोबा ), स्वान, 
अगमाजैन, गन्धद्धब्म-ब्यवहार, तैसाभ्यंग, नखच्छेदुत, 
घावन, हास्थ-परिद्यास, वाक्याक्षाप, छृहत्‌ शाबइ-श्रवण, 
तथा भूमिकर्षणादि श्रम-जनक काम परित्याग करें, एवं 
कुशादिसे तेयार शब्या पर सोवे। हस्त, धाराब था पत्तीपर 
तीन रोज हृविष्य/श्न भोजन करे, पूर्व पतिसंसर्ग स्थाग 
करे। ज्ञानगरिष्ठ ऋषिश्रें्ठ अतिष्ठदेवने कहा है, कि- 


त्रिरात्न रजःस्वलाशुविभंवति सा नाज्यात्‌ 

नाप्सु स्तायात्‌ अधः दायीत दिवा न स्वप्यात्‌ 

नाम स्पृशत्‌ न रज्जु प्रमुजेत न दनन्‍्तान्‌ 

घावयेत्‌ न मांसमइ्नीयात्‌ न गृद्दाश्नैरीयेत्‌ 

न दसेत्‌ न किथिदाचरेत्‌ ॥ 

रजःस्वछा स्त्री तीन दिन तक अशुत्ति रहती है, अतः 
तीन दिन अज्जन न लगाना चाहिए, तेल की मालिश न 
करे, भवगादइन ( डुबकी कगा कर स्नान ) स्नान न करे, 
जमीन पर सोबे ( छाट पर नसोवे), दिन में भी न 
सोचे, आग को स्पर्श न करे, रस्सी न बनावे, दोतुन दे 
करे, माँध का आहार ते करें, घर से बाहर न जावे, में 
हँसे और न दूसरे काम्-काज ही करे। महर्षि ब्यासदेवने 


कह! है कि- | 


अद्दनीयात्‌ केघल भक्त नक्त प्रण्मयभाजने । 

स्वपद्‌ भूमावप्रमत्ता क्षपदेवमहस्त्रयम्‌ ॥ 

स्नायीत च॒ पिरात्रान्तें स्चेलमद्ति रबौ । 

क्षामालइछद्वाप्नोति पुत्र प्ज्ञितलक्षणम्‌ ॥ 

( २॥१९ ) 

ऋतुमती स्त्री को तीन दिन तक दिन में अनाद्वार में 
रहकर रात्रि के समय केवछ-मात्र मिट्टी के पात्र में चाचक 
साना चादिए; भूमिशय्या पर सोये एवं तीन दिन के बाद 
सूर्योदय के पहले स्नान करें। इन भाषों से भावापस्त एवं 
अल्ूकृत होने पर ही ञ्री श्रेष्ठ पृश्रपाप्ति के छिए समर्थ 
दो जाये । 


वैदिक धर्म। 


अतः स्त्रियों को चाद्विण कि, ऋतुमती के समय वे सब 
नियम-कानून को रक्षा करके चक्के ; इस नियम भंग 
करने से अनर्थ होने की संभावना है। भावम्रकाश में 
ढिखा है कि- 


एतस्या रोदनात गर्भो भवद्धिकतकोचनः 
नखव्छेदने कुनली क५्ठी त्वभ्यगतो भधेत्‌ ॥ 
अनुछठे पाराथास्नानाद्‌ ढुःखशीलो<5स्जनादहक्‌ | 
स्थापशीलो दिवा स्थापाच्चंचलः स्यात्‌ प्रधावनातू ॥ 
अत्युच्चद्ाब्दश्रवणाद्रघिर: खलु ज़ायते । 
तालदन्तोष्ठजिद्वाल श्यामो दृसनतों भवेत ॥ 
प्रलापी भम्रिकथनादुन्मसस्तु परिश्रमात्‌ । 
सखकछते भूमिखननादुन्मरसों वातसंघनात्‌ ॥ 
रजःस्वका स्त्री रोदन करने से गर्भ विक्ृत-छोचन 
(टेढ़ी भाँखे ) का द्वोता है। नख काटने पर कुनखीं, 
अभ्यंग ( तेक का मालिश ) से कुष्-रोग-गस्त, अनुछ्ेपन 
तथा स्नान से दुःखशील द्वोता है। भज्जव-घारण से 
इश्द्वीन, दिवा-निश्ठा से निव्राशीक, प्रसाधन से चम्चल, 
अप्युच्च शब्दअवण से वधिर (बहरा ), दँसने से संतान 
के ताल, दनन्‍त, उछ भोर जिला श्यामवर्ण के होता है। 
बहुभाषण से ससतान प्रकापी, परिश्रम से उन्म्त्त, भूमि- 
खनन से स्खक्ित एवं वातसेवन से उन्म्तत्त होता है। 


रजःस्वकछ।-नारी को स्पश करने से पुरुष को दृष्टि- 
वोब्यल्य-ब्याणि होती है, तथा भभिष्यन्दादि (आंख जाना) 
रोग उत्पन्न होता है | वर्तमान समय में नब्य-शिेक्षित 
इयक्तियों में बहुत से सज्जन नारी की बस्एइय्ता के सम्बंध 
में उपेक्षा करते हैं, परन्तु उनकी दृष्टि-शक्ति की ह्वीनता 
सथा चइमे ( ऐनक ) का व्यवहार योवन के साथ दी 
शुरू हो जाती हैे। यह डस नियमर्ंग का एक प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । 
शास्रकताक्षों ने कहा है कि, रज.स्वछा स्त्री ऋतु- 
हनान के बाद पहले जैसे व्यक्ति का दुशेन करेगी, डसकों 
चेसी ही सन्‍तान होगी । भ्रतः ऋतुस्तान के बाद सब 
से पहले पति या पुम्रादि प्रिय जनका दर्शन करना 
चित है । 
क्षब ग़भिणी के कतंब्यकर्म के सम्बन्ध में भी कुछ 
घुनिपु- 
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गर्मिणी प्रथमादहः प्रह्ण भूषिता शचिः । 
भवेच्छक्लाम्बरधरा गरुकिध्राचसेने रता ॥ 
भोज्यन्तु मधुरप्रायं स्निग्ध हय॑ द्रव लूघु ! 
संस्कृत दीपनीयन्त नित्यमेघोपयोजयेत ॥ 
गुधिणी नतु कुर्वीत व्यायाममपतपणम्‌ । 
व्यवांयवुच न सचेत न कुर्याद्तितर्पणम्‌ ॥ 
रात्रौ ज्ञागरणं शोक यानस्थारोहण तथा । 
रक्तमोक्ष घेगरोध न कुय्यादुत्करालनम्‌ ॥ 
दोषाभिधघातेगर्मिण्या यो यो भागः प्रपीड धते । 
सस भागः शिशोस्तस्य गर्भस्थस्य प्रपीथते ॥ 
मलिनां विक्ृताकारां द्वीनाडगी न स्पृशोत खियम्‌ | 
न जिध्रदूषि दुगन्ध न पद्येशक्षयनात्रियम ॥ 
च्चांसि नाप्रि शणयात्‌ फर्णयोरप्रियाणिच | 
नाप्न॑ पयुवितं शुष्क भुम्जीत कृथितं न च ॥ 
चेत्यस्मशानवक्षांश्र भावांश्राप्ययशलकरान । 
बदिनिष्कमए क्रोध शुस्यांगारब्य पर्जयेत्‌ । 
चैत्र याक्ष तत्‌ कुय्यादू येन गर्भों विनश्यति । 
तेलाभ्यकगोद्वर्तन व नात्यर्थ कारयेद्पि॥ 
नामृद्वाश्तरण क॒र्य्याश्नात्युच्यं शयनासनम्‌ । 
ए्तांस्तु नियमान्‌ सर्वान्‌ यत्नात्‌ कुर्वीत्‌ गुर्विणी ॥ 
( भाष-प्रकाश ) 


गर्भवती रत्री को चाहिए कि, गर्भ के पहले दिन से 
ही प्रहष्ट ( भानन्दित ), भूषित, पविश्र, झुक्नबस्त्रधारिणी 
तथा गुरु एवं ब्राह्मण की अचलता में रत रहे । निश्चय मधुर, 
बहु रखयुक्त, स्निग्, हथ, द्रव, छूघु, संस्कृत तथा 
दीपनीय भोज्य वस्तु भोजन करें। व्यायाम, अपतपंण, 
मैथुन, भति-सेतर्पंण भादि क्रिया न करे । रात्रि जागरण, 
शोक, यानारोहण, रक्तमोक्षण, सऊ-मूत्नादिका वेग घारण 
तथा उतकटासन न करें । बातादि दोष से गरमिणी के 
शरीर का जो जो भाग प्रपीडित होता है, गर्भस्थ सन्तान 
का भी वह-वह भाग प्रपीड़ित द्वोता है। अतः इस विषय 
में सावधान रदे | रर्भवती स्त्री को चादिएु ह्ि, वह 
सलिना, विक्ृंतांगी या द्वीनांगी स्त्री को स्पशे न करे। 
दुर्गेध ( बदबू ) न संघ, नयन की भ्रप्रिय-वस्तु दक्ष न 
करें । कण का अप्रिय-वाक्य भी क्रवण न करे। पर्यु- 
ब्वित (भासी ), छुप्क या सडा हुआ भोक्य भोजन ने करें। 


ज़ावाढ़ रैट९े४ 


वैश, स्मशान, दक्ष, अयशस्कर, विषयों, जहाँ-तहाँ 
गमनासमन, क्रोध, झुस्यागार ( निजेन शेंद्र ) ध्यांग करे। 
ऊँचा स्वर से बात न करे। जिससे गर्भ नष्ट होने का भय 
रहे, ऐसा कोई काये न करे | जाधिक तेला+्यंग, उद्गतैन 
( इरिंदा और पैलादि द्वारा शरीर मदन ) न करे । कठिन 
आह्तरण ( करास ) युक्त या अध्युच्च शय्या वा आसन 
भी अद्वण न करे । गर्भिणी स्त्री को चाहिए कि, विश्ञेष 
यरन के साथ वे सब नियमों का पाछन करे। 


अब प्रसूता नारी को क्या क्या उपदेश पालन करना 
चाहिए, वह भी सुनिए | भाव प्रकाश में लिखा है कि- 


प्रसृता द्वितमाद्ारं विहार च समाचेरत | 
व्यायाम मेथुन क्रोध शीतसंबां विसजयेत ॥ 
सवंतः परिशुद्धा स्थात्‌ स्निग्धपथ्याउव्पभोअना! 
स्वेदाश्य गपरा नित्य भवेन्मासमतन्द्रिता ॥ 
प्रसूता नारी को हितकर आहार विहार करना चाहिए। 
ब्यायाम, मेथुन, फ्रोध तथा शैत्यसेवन का परित्याग करे। 
प्रखूता नारी का दुष्ट रक्त अच्छी तरह से धोकर साफ 
रबखे । स्विर्व ( घुतयुक्त ) तथा सुपथ्य भोज्य अढप सात्रा 
में भोजन करे, पृवं तित्य तेछा+यंग ओर स्वेद अहण करे। 
जहाँ तक हो सके, बहुत ही संक्षेप में वर्तमान समय 


श्8२ 


सदाचार | 


के समाज के प्रतिपाक्नयोग्प झास्त्रीय सदाचार-विधि 
लिखी गई है। जो सउजन दहन विषयों को विशेष रूप से 
जैनिमें चाहते हैं, इस क्षुद्र-पुस्तिका से उन की तृप्ति नहीं 
हो सकती, वे स्वयं द्वी शासत्राठो चना करे, अथवा विद्वान, 
सदाचारी ब्राह्मण पंडित से जान ले । परन्तु यह बातें सदा 
ही स्मरण रखना चाहिए कि, ब्राह्मण-पंडितों की टीका- 
टिप्पणी कोई जीवन्मुक्त महापुरुष को भनुमोद्त होने से 
ही बह ग्रहणयोग्य बात है | नहीं तो उसे त्याग देना 
डचित है | उपसंहार के समय सभी सज्जन को श्रीमद्‌- 
भगवत-गीतोक्त निम्नलिखित छोक पर दृढ़ रूप से विश्वास 
रखने के लिए अनुशेध करता हूँ । 


यः शास्त्रविधिम॒स्सुज्य वर्तेत कामकारतः 
न स सिद्धिमवाप्नोति न लुख न परां गतिम्‌॥ 
( गीता १६--१३ ) 

जो उ्ग्रक्ति शास्त्रविधि-परित्याग-पूत्रक स्वेच्छाचारी बन 
कार्य करता है; स्त्रगे, सुख तथा मोक्षरूप उस्कुष्ट-गति वह 
प्राप्त नहीं कर सकता । अब- 

नमस्ते गुरवे तुभ्य॑ साधकामयदायिने । 

अनाथाराचारभाषषोधाय भावह तबे ॥ 


कै कि: 
[ ३४ ज्ञय गुरः ३४ ] 
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श्रीमद्भगवद्गीता । 


( पुरुषार्थनोघिनी भाषा-टीक्ला ) 
सम्पूर्ण तैयार है । 
इसके १८ अध्याय ३ भागों में विभाजित किये है। प्रस्येक का ( सजित्द ) मू० ३) य० ओर दा० ब्यू० ॥#) 
है । एकट्टी समय तीनों साग कयोत्‌ सम्पूर्ण गीता संगानेवासे स० भा० से ८4) रु० भेजे । 


भगवद्गीता-लेखमाला । 


गीताविष्यक छेखों का यइ अद्भधत भौर विशाछ संग्रह है। इसके सात भाग तैयार हैं, जिनका सू० ७॥) रु० 
भार हा० व्य० )॥) है । तथापि ६॥) रु० म्र० आ० से भेजनेदाकों को सब भाग भेज देंगे। 


मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डछ, आँध ( जि० सातारा ) 
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शुद्ध वेद । 


वेद की चार संद्विताोका मृक्ष्य यह है- 


वेद मूल्य. डाकव्यय रेलचाज विदेशका डाकव्यय 
१ ऋग्वेद (द्वितीय सस्‍्करण) ५ ) श) ॥ ) 20 ) 
२ यजुवेद २) ॥) । ) ॥ ) 
३ सामवेद्‌ ३) ए) ।) ॥ ) 
8 अथर्ववेद्‌ द्वितीय संस्करण ५ ) १) ॥ ) १ ) 
( छप रहा है ) १५) ३) शक) ४॥ ) 


इन चारों संहिताओंका पेन्चगी म० आ० से सहूलियतका मू० ७॥) रुण हैं, तथा ढा० व्यय ३) रु० है। इसढिए 
डाकसे संगानेवाक्ले ३०॥) साढ़े दस रु० पेशगो भेजें | रेलचार्ज या डा० व्यय ग्राहकोर्के जिम्मे हें । इसकिये जो 
ग्राहक रेडसे चार वेदों के एक या अनेक सेट मेगाना चाइते हैं, प्रति सेट के पीछे ८॥) रु० के अनुसार मृक्य भेजें । 
हिसमें ॥) दो बारका पैकिंग और ॥ ) दो बारकों रजि्टीके है ] उनके ग्रंथ ?0 799 रेहपार्सेल से भेजेंगे। 

इनका मूल्य शीघ्र बदनेवालछा है, इसक्षिये वेदप्रेमी ग्राहक शीघ्रता करें और अपना चन्दा शीघ्र सेजकर ग्राहक बनें। 


॥५ पद संहिता ८ » 
यजुर्वेदकी चार संहिताएं । 
निम्नलिखित यजुवेंद की चारों संद्विताओ्ों का मुद्रण झुरू हुमा है । 
मूल्य. डा० व्यय रेलव्यय. विदेशका डाक 


१ काण्व संहिता (शुक्छ-यजुधंद) तैयार है) २) ॥) |) १) 

- ३ तैत्तिरीय संद्दितां (कृष्ण-यज्ञुवंद) ७) १) ॥) १॥ ) 
हे काठक संद्िता ५) १) ॥) १७) 
४ म्ेत्रायणी संहिता ५) १) ॥) १४) 
१८) ३॥) १॥४०) ५॥) 


बेदकी इन चारें संद्विताओं का सूल्य १८ ) है, परंतु जो ग्राइक पेदागी सूल्य भेजकर आइक बनेंगे, उनको ये चारों 
संहिताएं ९) ना रु० में दी जायंगी । डा० व्यय अथषा रेल्व्यय प्रादकोफे जिम्मे द्ोगा | मूह्य भेजने के समय 
यह प्रेषण-व्यय जोड़कर मूल्य भेज दें । जिनको वेदों का अध्ययन करना है, उनके छिग्रे यदद अमृहय अवसर ह्टै। 
ये ग्रंथ इतने सस्ते आजतक किसीने दिये नहीं और आगे भी इतने सस्त यह प्रन्थ नहीं मिलेंगे ! 

जो सहूछियत का मूल्य ९) नो रु० सेजकर यजुर्वेद की इन चार स्टिताओं के प्राइक होगे, उनको ०ऋग्वेद-यजुवेद्‌ 
बाजसनयी संद्िता )-सामवेद-अधथर्ववेद”” ये चारों श्द्दिताएं भी सहूछियत के मूल्यलेदि अथात्‌ केवक ७॥) मूल्य- 
सेड्टी मिक्केयी | प्रेषणव्यय ढाकद्वारा ३) और रेलद्वारा १॥) है, वह ग्राइकों के जिम्मे रहेगा । 

इस सहूक्षियत का छाभ ग्राहक शीघ्र छेवे | हे 

मंत्री- स्वाध्याय-प्रण्डड, ओंच, (जि० साताश) 


संघर्ष या सहयोग ! 


( छेखक-प्राध्यपक गणेश अनंत घारेश्वर बी. ए., भूतपूर्व अध्यापक, उस्सानिया विश्वविद्यालय, दृक्षिण हैदराबाद ) 


( भ्नुवादक- श्रीयुत दृ० ग० घारेश्वर, वी, ए, ) 


सतो बन्धुमसति निरविन्दन्ददि प्रतीष्या 

कपयो मनीषा ॥ ( ऋ० १०३२९।४ ) 

*( कषयः ) विह्वान्‌ एवं कान्तदरेज्ञी कोगोंने (इदि 
मनीषा प्रतीष्य ) भनन्‍्तस्तलू में मननपूरक विचार करके, 
भर्यत गवेषणाके पश्चात्‌ सत्‌ एवं अ-सत्‌ के बीच विद्यमान 
संयोजक सूत्र को ढँढ पाया ।! 

क्या सहयोग को स्थान देना चाहिए या संघे एवं 
कछुह तथा प्रतिदवन्द्रिता रहने पाय ? यह एक अतीव जदिऊ 
समस्या आज जनता के सम्मुख उपस्थित है। दाशेनिक- 
ताके अस्थुरुच शिखरपर विराजमान तथा वास्तत्रताके निश्न- 
तम स्तरपर भारूढ छोगों के सामने भी यह दुरूह प्रश्न 
डठ खड़ा है। ध्येयवाद तथा वास्तववाद, वस्तुस्थिति 
एुद भ्राग्रासी दशा और साधारणतया भाई तथा बुराई 
के बीच जो विरोध है, वह सब को ज्ञात है | ऐसा कहा 
जा सकता है कि, यह उलझन शाश्वतिक है, इसे सुछूझाने 
में न जाने कब सफलता मिकेशी ! वेदकाक्कीन ऋषियों, 
उपनिषदों के विद्वानों को तथा गीताको भी इस उलझन 
से टफ्कर छेनी पडी | धरतमाबे जनता को और भविष्य 
के छोगों को भी किसी न किसी रूप में इस सवाकरू को 
हू करने में निरत रहना पड़ता है ओर पड़ेगा भी । यह 
प्रश्न पुरातन रहनेपर भी नित नवीन हो उठता है॥ मानच 
के साथ ही इस का सूजन हुआ ओर जब लौों मातवजाति 
का अस्तित्व धनलिप्साजन्य दोषोंसद्वित रहेगा, यह प्रश्न 
स्पोंका लो रहेगा। यह उलझन. बहुत द्वी सूक्ष्ततम, 
दुरूद्द एवं मति को कुंठित करनेवाछी है, क्योंकि यह 
विभिन्न प्रकारों से अस्तित्व में आती है । 


विरोध एवं कलह । 


बहुल से लोगों की भारणा के अनुसार संसार की 
घटनाएँ कलह, विरोध पु संघर्ष से ही उत्पन्न होती हैं 
द्‌ 


और भलाई तथा बुराई के निदृ्शक शक्तियों की प्रतिदवद्वि- 
तासे ही, जों कि सदेव प्रचलित है, जागतिक दृइ्यों एवं 
घटनाओंकी निर्मिति होती है । ये छोग समझते हैं कि, इस 
तरह उन्होंने पुरातनतम उलश्नन को सुलझाया है। विश्व 
के मल में और प्रकृति की क्रिय)ओं के ओट में दो विरोधी 
सिद्धांत सदैव एक दूसरे से तीवतया जूझते हुए दीख 
पढ़ते हैं, जिन्दं लोग विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे 
इन्त्‌-बूत्र, भहुर-मशदु-अप्रमन्युस, ईश्वर-शेतान । टूस प्रकार 
ऐसे छोगों की धारणा हे कि, यह दुःखमय संसार एक 
सहान्‌ युद्धस्थल है | आधुनिक थुग में प्रचक्तित विकास- 
वाद, जीवनार्थ कलह तथा योग्यवमातिजीवन (57 प्ए&| 
0 ६06 800९8४ ) आदि कठ्पन|ओंने इस पुरानी परंपरा 
से जायी हुईं परमात्माविरुद्द वेतानया देवासुरसंग्राम 
कठ्पनाको अधिक प्रबक् प॒त् राविकर बता डाछा है। पुराने 
काछ में प्रवक्षित कुछ धामिकोंने जो प्रतिपादव किया था, 
उसे ही आधुनिक विकासवाद के कुछ पहलुओति अधिक 
ग्राह्म रूप में समुपस्थित कर रखा है । 


सहयोग और समन्वय । 


चुराने युग के घार्मिक एवं कुछ वततेमानकाछ के विक्रास- 
वाइकछों साननेवाले लोगोंने जिसे कलह, संबर्ष का महान 
क्षेत्र समझ रखा था, उसे ही कुछ अन्य प्राचीन एवं अर्वा- 
चीन विचारशील मानवोंने सहयोग तथा समन्वय के 
विशज्ञाक्ष रंगमंच के रूप में प्रतिषादित कर रखा है। इन 
छोगोंडी रायमें जो कलहवत्‌ प्रतोत हो रहा हो, बह वास्तव 
में सच्चे समन्वय का ही एक ग्कार है | विशेध तो ऊपर 
ऊपर ही विद्यमान रहता है भोर प्रकृति में सहयोग इृठसूलछ 
हो बैडा है। ये बलपूर्वक इस बात को दुर्शाना चाहते हैं 
कि, समूची प्रकृति पूरक सिद्धांतपर निर्भर है न कि विरोध _ 
पूण प्रतिदृंद्विता या प्गड़ेपर । विरोध नहीं अपितु समन्वय, 


वैदिक घर । 


तालबद्धुता तथा सामंजस्य ही प्रकृतिका जीव है। कछह 
एवं विशेध से अक्षुण्णतया प्रकृति बढ नहीं सकती, न 
जीदित एवं पहुवित ही हो सकती है| सहयोग के फक- 
स्त्रूप ही, जो कि पूरक सिद्धांत का भाणरूप है, प्रकृति 
प्रवर्तित हो बृद्धिरत तथा प्रचलित होती है । यह विचार- 
थारा भाधुनिक युग के अत्यधिक विजारक्षीक छोगों को 
आअधिकाधिक मात्रा में प्रभावित कर रही हे और प्राचीन 
युग के छोग भी इस विचारप्रणाडी से अछुते न रहे। 
सभी संकीएं पंथ, सम्प्रदाय एवं विरोधी दकछ के छोस 
यदि इस महान तर्व को ध्यान में रखें, तो क्या ही अच्छा 
हो, क्योंकि रबय॑ प्रकृति दी विरोध से कोसों दूर रहती हैं 
और सहयोग के सिद्धांत को प्रमुख स्थान देती है। हो, 
हमारे किए यह आवश्यक है कि, टचित ढंग से हमर उसे 
निहार लं, उस के निकट चर जाय, उस का अध्ययन करें 
भोर उस के अन्तर्विद्यमान गूढ़ रहस्यों का अन्वेषण करें। 
सांख्यदर्शन के प्रातिपादित पुरुष 
तथा (स्त्री) प्रकृतिरुप । 

प्राचीन भारत सें प्रसिद्ध सांख्बदधोन का कथन है फिं, 
विश्व की क्रि्राओं का संचालन पुरुषतरव और स्थत्रीतरव 
के सहयोग से हुआ करता है, न कि परमेश्वर एवं शैतान 
द्वारा प्रस्थापित शासनप्रबस्ध से । अन्य झब्दों में यों कट्दा 
जा सकता है कि, तथाकथित अच्छे एवं बुरे सिद्धांतों के 
बीच विद्यमान विरोध एवं संघ से नहीं अपितु पूरक तश्वों 
के वास्तविक सहयोग के सहारे विश्व का संचालन हो रहा 
है और इन्हीं पूरक तस्‍्ततों को सुन्दर ढंग से पुरुष एवं स्त्री 
नाम दिया गया है। आश्रर्य की बात है, सांख्यवर्शन ने 
इस सुयोग्य एवं सुन्दर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, 
इसलिए संकीर्ण मनोवूत्तिवाले घार्मिकों ने, जिन्हें अधिक 
अच्छी तरह जानना चाहिए था और अधिक जानकारी पाने 
के लिए जीवित रहना उचित था, सोख्यदु्शत पर सास्ति- 
कता का झूठा आरोप किया है । 


अँधे और लैँगडे की कथा।- 


हम सभी इस कथा से परिचित हैं कि, किस शरह 
एक ऊँगड़ा मनुष्य अध मनुष्य के स्कृंघारूड हो उसका 
प्रथप्रदर्शन करता था और तह भेध पुरुक भी उसे कहे 


रे४९ 


[ वर्ष १३, अंक ७ 


चछता था, जिसके फफस्वरूप दोनों की यात्रा सफल- 
तया सिद्ध हुई | साँख्य ने पहले पहकछ इस कथा से 
बताया कि, विभिन्न गुण एवं दोषों से युक्त मानवों में 
सहयोग की प्रणाली केसे प्रवर्तितकी जा सकती है । पुरुष 
तथा स्थ्रीतर्व पक दूसरे के पूरक हैं मोर उनके सहयोग 
से दोनों का काम होता है । सृष्टि में अनिद्िय, सेस्ड्रिय 
'एव जतीदरिय कार्यक्षेत्रों में इसी मुछभूत तत्व पर प्रकृति 
का काये चछता रहता है, डदाहरणार्थ वेखिए वनस्पति- 
चरगे एवं प्राणीवर के बीच सहयोग विद्यमान हे। अस्य 
बाठों में सी यह देखा जा सकता है? 


लिंगायतसम्पदाय । 


जैसे कुछ छोग सरियमत पर नास्तिकता का झूठा 
आरोप लगाया करते हैं, वेसे ही भम्प कुछ छोग भी 
छिगायप्रपंध की निस्सार खिल्ली उड़ाया करते हैं। यदि 
इम में वस्तुओं को उनके वास्तव रूप में देखने की उचित 
क्षमता हों, ठो उपयुक्त दोनों बातों के सम्बन्ध में हमें 
दोषैकदग बन जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
दोनों में घनिश्संपक है । वास्तव में झिंगयोती कह्पना 
और पुरुष-प्रकृति कल्पना के मध्य कोई विशभिन्नता नहीं, 
क्योंकि दोनों का मूलाधार पूरक तथा सहयोग छिद्धांत 
ही है ) हाँ, लिंगायतों ने भी साधारण प्रचकित श्लीलता 
के दायरे से इस कझपना को बाहर खींच रखा था, पर 
तारिवक रृष्ठ्या देखने पर दोनों कश्पताएं समान, असिश्ञ 
हैं, यद्यपि सामाजिक पुव॑ नेतिक परिसाण से सांखपदशेन 
अधिक उपादेथ प्रतीत होता है, क्योंकि इससे भावुक 
हीछता को कोई आधात नहीं पहुँचता है। केवल शुद्ध 
वैचारिक क्षेत्र में, दोनों सहयोगकों प्रधान्यत्रा देते हैं, जो 
कि, विरोध एवं शब्रुता पर अवकूणित न होकर पूरक 
सिद्धांत की नींव पर निमेर हैं । 


सहयोग का वैदिक सिद्धांत । 


यह तत्व सांख्यसे भी पुराना है, क्योंकि यही सिद्धांत 
वेद में स्पष्टापा भाँति भाँति के प्रकारों से प्रतिपादिव 
किया है । ऋग्वेद का यह मंत्र देखिए, जिस में स्पष्ट कहा 
है कि, विरोध क! ठद्मब संकोर्ण रहिया अन्न से 
होता हे । पं 


आध्ांढ १८६४ ] 


यदयरस्तस्वा वावुधानो धकानीन्द प्रहुवाणा 

जनेष | मारयेत्सा ते यानि युद्धास्याइर्नाथ शर्त 

ननु पुरा वियित्से॥. ( ऋरबेद १०-५४-२ ) 

(इन्तर) दे प्रभो | ( तस्वा वाबुधानः ) झरीर से वृद्धि- 
गत होता हुआ तू ( जनेषु बछानि अन्लुव!ण: ) जबता में 
अपनी प्रवक्त शाक्तियों से निष्पादित कर्मों के सम्बन्ध में 
यंग्रेष्ट भाषण करता हुआ, तू ( यत्‌ अ्चचरः ) जो संचार 
कर चुका है, अथोत्‌ जनता में तेरे महान्‌ कृस्यों के बारे 
में पुक विशिष्ट धारणा फेल्लीं हुई हे, (यानि ते युद्धानि 
भाहुः ) जिन तेरे कर्मों को वे छोग युद्ध, छढाई नामों से 
घुकारते हैं, ( सा माया इत्‌ ) वह निरी अ्रांति है, अधांत्‌ 
इस के प्रबकत पुर्व समहान्‌ उथछपुथछ मचानेवाके कायों 
को युद्ध समझना गरूतफहमी है, क्योंकि इस्द्र विरोध 
करनेवाके दृक से जूझता नहीं था, ( अद्य पात्र न ) आज 
बन्र को नहीं, ( पुरा नु न विवित्से ) पहले भी नहीं तू 
पदचान छेता है | यह वेदमंत्र परमाश्मा-शेतान कल्पना से 
सुदूर झुपर उठता है और कद्ठता है कि, सृष्टि में कहीं भी 
बिरोध एवं संघर्ष नहीं, अपितु संपूर्ण तथा भविकक दृष्टि 
यक्त मानवको प्रकृति में यत्रवश्न सासंजरव एवं समन्वय 
इष्टिगोचर द्वोता हे । 


घमन्‌, सामंजस्य, सर 70०77 

पुराने वैदिक शडद धर्मत्‌ का अर्थ ही किसी भी खमुदाब 
.में अनिवायंतया। विद्यमान खंमंजस्य को व्यक्त करता है, 
चाहे बह सानवी झ्षरीर में हो, या मानवी संघ अथवा 
विश्व में ही हो । यह सामंजस्य क्‍या है? समुदाय के 
विभिन्न विभागों का परस्पर स्दयोग ही उस का सुजन 
करता है । इस समन्वय को पाने के छिये संकीणे पुथ 
संकुचित दृष्टिकोण से उत्पन्न होनेवाले विरोध तथा प्रति- 
हन्द्विता के सन्‍्देहों को हटाना पढेगा, क्योंकि वेखा होने 
पर ही सहयोग से कार्य चक्त सकता हे | इस सम्बन्ध में 
भेद के इपदेश देखनेयोग्य हैं । 

से गच्छष्यं सं चद्ध्यं सं वे मनांसि जानताभ्‌। 

देखा भाग यथा पूर्वे लंजानाना उपासते ॥ 

समानी व आकूतिः समाना हृद्यानि वः 

झप्रानमस्तु थें मने। यथा चः ससहासखति ॥ 

(६ ऋ, ६०-१९६१-२,४ ) 


२७७ श्र 


संघ या सहयोग | 


(से गच्छध्व से वद॒ध्व) तुम सभी मिलजुलछकर प्रगति 
करो छोर भछी भोति विचारविनियम करों, ( वः म्मांसि 
संजानतां ) तुम्हारे मन ठीक प्रकार वस्तुस्थिति को जान 
हें, ( यथा पूर्व देवा: ) जैसे सुर्हारे पूत्रवर्ती विद्वान छोंग 
( जजानाना भाग उपासते ) एकत्रित ठंग से कान पाकर 
भजबीय की उपासना करते थे या अपने कतंब्यभाग को 
समाप्त करते थे । ( वश भाकूति: समानी ) तुम्हारा निश्चय 
अविषम होये, ( यः हृदयानि समाना ) तुम्हारे अन्तस्तल 
एकरूप हों. ( वः मनः समाने अस्तु ) तुरहारे दि सामे- 
जस्य युक्त हों ( यथा वः सुसद्ार्तात ) ताकि सर्भ सुख- 
पूणे भविषम जीवनयात्ना बितायें। 


संशान नः स्वेमि. संशानमरणेमिं: 

संहानमश्विना यवमिद्दास्मासु नि यच्छतम । 
सं जानामद मनसा सं चिकित्वा मा यप्मद्दि 
मनसा दैब्येन ॥| ( भ्रथवे ७ कॉट, ५२ ) 


( नः स्वेमिः संज्ानं ) हमें निजी छोगों से सहमतता 
दो ( भरणेमि! संज्ञान ) दूसरों ले हम पुकमत हों 
€ भश्चिता ) हे अश्विनीकुमार | ( भस्माखु हृह ) हम सें 
इधर ( युवे संज्ञानं नियच्छतम्‌ ) तुम सहाजुभुतिपु्ण भाव 
रख दो | ( मनसा संचिकित्वा ) मन से ठीक प्रकार 
विचार कर ( से जानामहे ) इस ठीक छान प्राप्त करे 
( देग्येन मनसा मा युष्महि ) हम समन्वय के भाव उत्तन्न 
करनेवाके दिध्य आाता से विरुद्ध न हों । 


जीवन सामंजस्यमय हैं । 


जीवन एवं सामंजस्य में भद्रट संबन्ध है | सदयोग के 
मदान्‌ मूल्यको हम टीक तरह समझ केगे अगर हमें ज्ञात 


हो कि, सामंजस्य का तो यह आत्मा है। जीवन कोर 


अस्तित्व को सुचारूरूप से अ्दश्लुण्ण बनाए रखने के किए 
ठथ] सभी आवश्यक महस्वपूर्ण क्रियाओं को प्रचलित र खने 
के किए सामंजस्य एक भनियार्य वस्तु है, चाहें यह हमारे 
शरीर में, परिषार में, आम में, नगर में, राज्य में या देश 
में हो। ऋग्वेद के एक महान सूक्त, पुरुवसृक्त में, विश्व 
तथा सुसंगठित मानवी समाजसें दृइयमान सुन्दर सहयोग- 


-झुक्त सामंजस्य की तुकना आारोग्यसम्पन्न मनुष्यदेद सें 


प्रतीक्रमान वैसे ही सामंजस्यसे की हे | इस यूक्त में बत- 


ए्‌ 
वैदिक धम । 


छाया है कि सूक्ष्मतम समुदाय से छेकर अति प्रनंड संघ॑ 
तक सभी घटनाएं सहयोगान्वित सामंजस्थपर ही संपूणे- 
तया निभेर हैं । 

मानवसमुदाय के द्वित के किए भी यह सुतरां आाव- 
इयक है, इस संघ के जो प्रवर्तक श्रेणि के ( प्राह्मण )सर- 
क्षक दल के, ( क्षत्रिय ) उत्पादक वर्ग के ( चेइय ) और 
श्रमजीवी कक्षा के ( शूद्र ) छोग हों, जो इस्र प्रकार 
वर्णों या धन्‍्धों में विभक्त हुए हों, उन में सामंजस्थयुक्त 
सहयोग विद्यमान रहे, जेसे मानवी देह की निरोगिता के 
लिए मस्तिष्क, बाहु, उदर एवं चरणों के मध्य सहयोग 
की आवश्यकता होती है । इस तरह डस मद्दानू तथा 
प्राचीन यूक्त में सहयोगयुक्त सामंजस्य की मह्दान्‌ स्थुति 
की भयी है, क्योंकि यह समस्त प्रकृति में प्रतीयमान 
होता है। इस से इमें यह शिक्षा मिऊती है कि, सानवी 
समुदाय का संगठन भी इसी सहकारिता एवं समन्वय के 
सिद्धांतों की बुनियाद पर अस्तित्व में जा जाय । 


आधुनिक विचारप्रणाली । 


ऊपर हम यन छा चुके हैं कि, किस तरह मानवसमाज 
में जब कभी विरोध, कलह एवं विभाकिकरण के भीषण 
पसिद्धांतोंने वचारिक खलबली मचायी थी, तब वेदकाछ 
से ले सामंजस्य, सहयोग एवं सहकारिता तथा समन्वय के 
अध्युच्च सिद्धांतोंका उपदेश किया गया था | अब वर्तमान 
विचारप्रणाली पर अधिक विस्तारपृबंक लिखने की कोई 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, क्‍योंकि यह भी उसी 
प्राचीन तथा उत्कृष्ट चमंन्‌ ( गि87४8/07ए ) लिद्धांत या 
ध्येय की ओर उन्स्ुख्न होती हुईं दीख पडती है और यह 
आदश चेदु, सांख्य आदि पुरातन प्रणालियों में पूर्णतया 
परिगणित था | चूँकि उच्च पुरातन आदश की कुछ विस्सछृति 
सी हो चली थी, अत; हमने डस पर तानिक वि्तारपू्वेक 
किखा, पर आधुनिक विचारधारा के बारे में इतना बतछाना 
पर्याप्त होगा कि, यह भी उसी सामंजस्य के प्राचीन धदिक 
आदर्श की ओर झुक रही है और विभिन्नता एवं विरोध के 
भीषण जाल से उन्मुक्त हो रही है । 

करी. एच. जी. तेल्स मद्दोदय अपनी विक्यात शेड, 
जशेल्योधर 97१ मि&)]7 ८९8७ नामक पुस्तक में पृष्ठ ३७ 
पर छिखते हूँ “ प्रकृति सहयोग से भषिक मित्रता के 


३७८ 


[ व १३, अंक ७: 


भाव रखती है और यह कहना कि, व सदैव हिंसा एवं 
हत्या में निरत है, बडी भारी भूछ तथा निरथेक निंदा हे । 
उल्टे, वह तो जीवित प्राणियों को परस्परावरूस्बी बनाने 
में अत्यधिक दिलचस्पी रखती है, ऐसा प्रतीत होता है। 
संयुक्त बन जाने की प्रत्येक प्रवृत्तेिजों यह विस्तृत एवं 
दरढीभूत करती है।? इश् से विदित होगा कि, वायु का 
बहना किस भोर प्रचछ्धित हुआ है । 


भलाई या बुराई ? 

हमारी इस धारणा को स्पष्ट करने के लिए कि विरोध, 
कलह एवं झगढ़े केवछ ऊपर-ऊपर हो बसे दीख्ल पड़ते हैं 
और वास्तव में वैसे जहीं अरब हम कुछ विशेधी इन्दों 
का विचार करेंगे, जैसे भाई बुराहे, प्रकाश-मंघःकार, 
नास्तिकता-आस्तिकता भादि भादि | अनेक संख्याक छोग 
सोचते हैं कि, इन इन्द्रों में विरोध शाश्रतिक है भौर बह 
मिटाया नहीं ज। सकता है । केकिन ऐसी बात नहीं है। 
भाई और बुराई के बारे में न केवर हमारी राय गछत 
है, न केवछ जो अच्छा दील पद्ता है, वहीं भत में बुरा 
सिद्ध द्वोता है, पर यह तो साधारण अनुभव की बात हैं 
कि, बुराई केषछ, वेषान्तरित भलाई है। ह 

सिर्फ ये शब्द॒मात्र कि, भक्ता भौर बुरा, अति अममें ढाछने- 
वाले हैं भोर वेसे ही प्रकाश-अंधेरा, दिनरात ऐसी करुप- 
नाएँ भी आंति पेदा करनेवालछी हैं। दास्तवमें हमारे हिताय 
ही इन इश्यों का सहयोग श्रचक्तित है। साधारण रूढ़ 
कष्पना के अनुसार राश्नी एवं क्षघःकार बुराईमें परिगणित 
हैं, ढेकिन हमारे किए क्रिस भछाई का सजन इन्होंने 
किया है !! उदाहरणाथे ज्योतिषश्ञास्त्र की निर्मिति इन्हीं 
के सहारे हुई है । भोर भी देखिए, बहुतसे छोग आस्तिक- 
बाद एवं नास्ितिकवाद के सम्बन्ध में धुधछी एवं असम्पकू- 
ज्ञात घारणएँ अतस्तक में ध्वर बैठते हैं । वास्तव में, 
सिद्धांतवादी भास्तिक बहुधा सचमुच नाहितिक होता है। 
वेचारिक दंग से विश्वास रखनेवाके बहुतायत से क्रिया में - 
नास्तिकत। का प्रदर्शन किया करते हैं । जपिकांश में दुःख 
एक तरह से पूवेघूचना है ओर कई बार उस की प्रिणति 
भलाई में दो जाती है | 

ये ' विरोधी इन्द्र ' सहयोग देले है नःकि विरोध 
करते हैं । 


आयाद १८६४ ] 


अन्त से हम एक अति आश्रयज्ञनक बात बत्तकाना 
चाहते हैं कि, ये सनी तथाकथित विरुद्ध इन्द्र इकावट 
डाछने के बजाय वास्तव में सइकारिता करते हैं | ये सच- 
सुच पक दूसरे की सहायता कर पारस्परिक जद्धि करते हैं। 
तनिक विचार करने से यह बात ध्यान में जा जांयगी। 
आस्तिकमस्य छोग बहुघा नास्तिकों की संख्य।इद्धि करने 
में बडी सहायता पहुंचाते हैं और जो धार्मिक होते हैं, डन 
से भ-धार्मिकों की संख्या बद जाती है | जो भास्तिकवादी 
विश्वास रखते हैं कि, परमात्मा शैतान का सूजन करता है, 
वे अपनी क्रियाओों से ही अनेक नास्तिकों के निर्माण में 
सहायता देते हैं । उल्ली प्रकार, अकाश के गर्भ में अन्धः- 
कार छिपा रहता है भौर भाजकल जिस ढंग से भ्र-हिंसा 
का उपदेश किया जाता है, डससे चतुर्दिक्‌ द्विंस। की हीं 
यथेष्ट इद्धि होती है। 

उपसंहार । 


अब हम छेख के पारंभ में पूछे हुए प्रइनों को दुद्दरा 
फर छेख की समाछहि करना चाहते हैं। क्‍या विरोध दो 
या सहकारिता उस की जगह के ? यह प्रइन दोहरा है- 
क्या विशेधके सहारे या सहकारितापर प्रकृति भ्षवर्लबित है ? 
और इन दोनोसें से हम दूसरों से बर्ताव रखते समय 
किस का अवछम्ब करें? प्रथम प्रश्न के बारे में हम कह 
चुके हैं कि, प्रकृति अधिकांशठया, सहकारितायुक्त सम- 
न्वयपर निभेर है, यद्यावि ऊपर 'ऊपर देखनेवाऊों को 


रे४९ 


* 
खधर्ष या सहयोग । 


प्रतीत होता है कि विरोध ही प्रकृतिसे मिक्नेबाली हि,क्षा 
एवं उस का बढाव हे | हम देख लुके हैं कि, समन-य, 
ताकबद्धता एवं सामंजस्थ ही भरक्ृति का प्रथप्रदर्थक 
नियम है न कि विरोध तथा संघर्ष । प्रकृति की प्रणादियाँ 
पूरक होती हैं और कभी विरोधक नहीं। अन्घ तथा 
रंगडे को समीप काकर उन में सहकारिता का सूजत कर 
दोनों का कल्याण करने के कार्य में ही वह अविकतया 
निरत दीख पडती है । 


दूसरे सवाक् के लिए हमारा उत्तर यह है कि, यदि 
मानव बुद्धिमानी से काम छे, तो वह प्रकृति की उच्च 
प्रणालियों का जनुकरण करने सें अपने ही हित का प्रबंध 
कर छेगा । इमें तो वास्तव में विरोध एवं मुठभेढ की 
जगह समन्वय तथा सद्दकारिता के पथका अद्दण कर 
अकृति की सहायता करनी चाहिए, तांझे पूरक प्रणाली - 
द्वारा दोषों के रहनेपर भी सब को सुखी करने का उस का 
उद्देश्य फछीभ्रूत होते | सभी मानव दोषभिश्रिव हैं, 
निदोंद तथा संपूर्ण एवं अविकर कोई नहीं पाया जाता है, 
अतः यही बुद्धिमत्ता का मार्ग है कि, दोषयुक्त एवं अपूमे 
मानव इस ढंग से एकत्र लाए जोय कि सब का करुब(ण 
अक्षुण्णरूप से प्लिद्ध होने पाय, ताकि स्रीपण मानवीय 
हानि. बबेरता तथा प्रतिद्वन्द्विता न्यूनालिन्यून हो जाय। 
इस के किए प्रकृतिग्रवर्तित पूरक प्रणाली से दोषपूरतिके 
पथ का अनुगसत करना चाहिए । 
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:... सुयनमस्कार 


भ्ीमान्‌ बालासाहेब प्रंत, ह. /., प्रतिनिधि, राजासाहब, रियासत औंधने इस पुस्तक में 
सूर्येनमस्कार का स्यायाम्र किस भकार छेना चाहिये, हससे कोनसे छाभ होते हैं, भोर क्यों होते हैं ? 
सूर्यनमस्कार का ध्यायाम छेनेवाकोंके अनुभव; सुयोग्य भादार किप्त प्रकार द्ोना चाहिये; य्रोग्य और 
भारोग्पचर्चक पाकपदूति; सूर्यनमस्कारों के व्यायाम से रोगोंकों प्रतिबंध केसा दोता है, भादि बातोंका 
विस्तारसे विवेचन किया है | एछसंख्या १४०, मूक्ष्य केवक ॥) और डाक-ब्यव £), दूस लानेके टिकट 
भेजकर संगाइये | सूर्यनम्स्कार्ोंका सित्रपट साइज १०:१५ इंच, मूब्य “)॥ ढा० ब्यू० -) 

मन्षी-स्वाध्याय-मण्डल, आंध, ( जि० साताश ) 
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वैदिक कप । 


तनोनर ' (२००६ ) तर्ग, 
'रखंभिन्नाय ' ( १०४७२ ) ऋचारयें, 
' मांसादोनर ! ( २०८७५) अस्त व 


उ[दर्व रहे; अंक ज 


१७- अन्तोंबाक्ता वर्ग $ ही है, 
१८- अस्तोंवाछे ५ ही हैं, 
१९- अम्तोवाला वर्ग कोई नहीं है, 


स्तस्यजलाधिप '( १९३८१६ ) पद, २० अम्तोचाला गौर, 
ऋतेंद में होते हैं-- २१ अन्तॉबाला वर्ग एक-एक ही है । 
क्या कोई सम्देश है, वद विद्यानियों के किये यह कारिका. कितने ही तस्व एक छोटे पद्य में लगाये गये हैं ! ! 
बढ़ा उपयोगितो होती है | वूस्तरा पद्य इस प्रकार है- क्र पृक पद्च सुनिये-- 


कीडरग छिजेन्द्रेकपदाधु्चांध 


सा, न्न, श्री या, मधु, रा, 
संख्याविभागो, नृपतिश्व कीटक ! । 


नाथस्था, त्माप; योडब्धिकन्या, भूत्‌ । 


चलगा, त्री, दिव्य डयां 

सा, धिष्णो, का, मि, नी, पु, एस ॥ 
इसका अर्थ है कि- 
दो ही अन्तोंवाला वर्ग एक ही हे, 

३- अन्तो वाछा वर्ग नहीं है, 

४- अन्तोवाले वर्ग २- ही है, 

७- अन्तोंबाला वर्ग एक ही है, 


घट्घ , समीडथा, स्त्निधिः प्र, रृत्या- 
कप 
नासा, धुक्त्‌ प्रा, श्द्दि, तोधि, कश ॥ 


इस से सिद्ध होता है कि- 


३ ही पादवाली ऋचाएँ & है, 
२० पावोवाली ऋचाएँ १५७ हैं, 
३- पादोवाली २५०२ हैं, 
४० पादोंवाली ७०११ हैं, 


७५- पादोंवाली २१५ हैं, 

६- पादाँवालछी ८० हैं, 

७० पादोवाली ९६ हैं, भोर- 

/- पादोवाली ऋकछू १ ही है। 

इतनी आखानी से इन तत्वों को समझ रखने के लिए 

क्या! किसी ने कुछ किया है ? वास्तव में दम नहीं जानते 
हैं। श्रीनारायण भट्ट पाद महोदय सभी बेदिक छोगों के 
कृतशतापान्र होते हैं ! केरल भ्रान्त ही में प्रचरित्त दूसरे 
बेदिक ग्रन्थों का प्रकाश जागे के अकों में दिखादूगा । 
अब बिदा लेता हूँ । 


६- अन्तोंवाले वर्ग ९७ हैं 

७- अन्तोवाल्े वर्ग दोही हैं, 
८- अन्तोंवराले वर्ग १७० हैं, 
९- अम्तोंचाऊे वर्ग १५ हैं, 
१०- भन्तोंवाले वर्ग ११९ हैं, 
$१- भन्‍्तोंवाले वर्ग ४ ही हैं, 
१२- भन्तोंवाके बगे ३३६ हैं, 
१३- अन्तोंवाले £ हैं, 
१४- अन्तोवाले ११८ हैं, 

१५- अन्तोंवाले ७ हो हैं, 

१६- अन्तोंवाले ५४ हैं, ॥ इति शम्‌ ॥ 





दिखमर. उपर पयथणपपलपत 








योगसाधनकी तैयारी 


योगसाधनसे इमारी शक्ति बदती है, हसक्षिये योयविषय्रक भत्यन्त आवश्यक प्रारम्भिक बातोका इस पुस्तक 
में सेमद किया है । 
अस्छी जिकद सू० ॥|) बारइ आने ) ढा० ब्य० |) हसकिए १) रु० म० आ० से या टिकरदवारा भेजकर 
शाघ्र ही यह पुश्तक मगवाहये। 


मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओँंध [ जि० सातारा ] 
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सचित्र वाल्मीकि रामायणका मृद्रण। 


“ बालकांड ” तथा “अयोध्याकांड ( पूर्वाध )” तेयार हैं । 
अब संपूर्ण रामायणका मू० २४) रु० है। 


रामायणके इस संस्करणमें एृष्ठ के ऊपर छोक दिये हैं, | सब व्यय ग्राहकों के जिम्मे रहेगा। प्रस्येक प्रेथ अधिक से 
पृष्ठ के नीचे आधे भाग सें उनका श्र्थ दिया है, आवश्यक | अघिह तीन महीनों में प्रकाशित होगा। हस तरद संपूर्ण 
स्थानों में विस्तृत टिप्पणियां दी हैं। जहां पाठके विषयमें | रामायण दो या ढाई वर्षों में ग्राहकों को मिलेगी । प्रश्येक 
सम्देद्द है, बहां हेतु दशाकर सत्य पाठ दक्षोया है । प्रेथ का मू्य ३) है, अर्थात्‌ सब दसों विभागों का सूक्य 
इन काण्डों में दो रंगीन चित्र हैं और सादे चित्र कई | ३०) है और सब का ढा० ६॥) है । 





हैं| जहाँ तक की जा सकती है, वहां तक चित्रों से बडी पेशगी मल्य से लाम । 
सजावट ढी हे । जो ग्राहक सब ग्रन्थ का मुल्य एकदम पेशगी भेज 
इसका मूल्य । देंगे, उनको ढा० ब्य० के समेत हम ये सब दर्सो विभाग 


॥ ्े 
सात काण्डों का प्रकाशन १० प्रस्थों में होगा । प्रत्येक | हैं २४) में देंगे । यह मुल्य इकठ्ा ही आना चादिये । 
ग्रन्थ करीब करीब ५०० पृष्ठों का होगा । प्रत्येक ग्रन्थ का प्रत्येक भाग प्रकाशित द्वोनेपर सहूुलियतका मूं. २ ) रु, 
मूल्य ३) रु० तथा ढा० व्य० रजिस्टीसमेत ॥) हो गा। यह | से बढ़ता जायगया। हसकिए आ्राइक स्वरा करें । 


मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, भोंघ ( जि० सातारा ) #ए74, ( ॥)88, 500979 ) 
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+ (१ | 
छः महाभारत 
अब संपूर्ण १८ पर्व मद्ाभारत छाप चुका है | इस सजिल्द संपूर्ण मद्ाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया है। 
तथापि यदि आप पेशगी म० आ। द्वारा संपूण मूल्य भेजेंगे, तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूणे, सजिल्द, सचित्र 


प्र आपको रेलपासेल द्वारा भेजेंगे, जिससे जापको सब्र पुस्तक सुरक्षित पहुचेगे | आहेर भेजते समय 
अपने रेलस्टेशनका नाम अवश्य लिखें। प्रहभारतका नमूना ९८5 और सूची मंग।ईये । 


श्रीमद्भगवद्गीता। 


इस * पुरुषाथेबो घिनी ? साधा-टीकार्मे यह बात दशोयी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
ग्रन्थेंकेदी सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कद्दे हैं। अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस “बुरुषार्थ- 
बोधिनी ! टीका का मुख्य उद्देश है, अथवा यद्दी इसको विशेषता है । 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हैं- 
अध्याय $ से ५ मू ३) डा, व्य.॥# ) 
9 ९७ १० ॥ है ) 9. 9 ॥£ ) 
के मे जा बंद +% है) के आती ) 
फुटवर प्रत्येक्त अध्याय का मूं०॥ ) आठ आने और डा, व्य, £ ) है । 


आसन। 


रे हक रू 
€ योग की आराग्यव्धेक व्यायाम-पंद्धति ! 
अनेक वर्षके अनुभवसे यद्द बात निश्चित हो चुडी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवर्धक 
व्यायामही अज्यंत खुगम और निश्चित उपाय है | अशज्गषक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते 
हैं। इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है। मूल्य केवल २ दों रु और डा० व्य० |&) सात 
आना है । म० आ० से २७) र० भेज दें । 
आसनोका चित्रपट- २०१३८२७४ इंच सू७ &) रु,, डॉ. व्य, “) 


रा 
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मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ऑंध (जि#सातारा) 
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२ से लि 
बेदिक धर्म। ४०७ 





रामचंहजी सीताका वल्केल पहनाते हैं । 
[ स्वाध्याय-मडलद्ारा प्रकाशित रामायणान्तगंत अयोध्याक्राण्डमे सुद्रित एक दइय । ] 


वृष २३ ] क्रमांक २७३ [ अंक ९ 


वैदिक धमम । 



































[ मासिक पत्र ) 
संपादक सदसंपादक 
प॑ं० औपाद दामोदर सातवछेकर, पं० दयानंद गणेश धारेश्वर, 8. 4. 
इवाध्याय-मष्डल, औन्‍्ध 
वाषिक मूल्य मं, आ.से ५) रु, वी, पी, से ५।।) रु, विदेशके लिये ६॥) रु, 

-पढचरूपरषप्रपछायक:फरयरका5 प्रतयाटादा:उममआ>ब ढक, पा कछक मबपन्‍ााल+पदाका अरापदआाजए 'मककरराा+रार्टामकननातीएत, 
वष २३ ] विषयानुकमणिका [ अड्डे ९ 

१ आनदकी प्राप्ति । ३४०१ 

२ धादमीकि रामायण | ४०२ 

३ सब लोक कया चाहत है? ४०३ 

४ बेदका रहस्य ( ७) श्री, श्रीभरविंद ४१२ 

५ विवाह-संस्कारमे “ देवकामा ! ही चादिये। . पं. भौराम कौशिक ४१९ 

६ ऋग्वेदर्म देवकामा है। पं भारद्वाज ४२६ 

७ अऊ्गुत भविष्यवाणी । ४२९ 

८ रामायणसे दर्म क्‍या शिक्षा मिलती है ? पं, धारेश्वरजी ४३० 

९ ब्रेदका रहस्थ । श्री. श्रीभरविंद ४४३ 


नि ननननानी नीली भिभि न ननत.।. 





बैदिक सम्पत्ति । 


[ लेखक- स्व० पं० साहित्यभूषण रघुनन्दन शमाजी ] 


इस अपूव पुस्‍्तकके विषय में श्रौ« रवा ० स्व॒तन्त्रानंद्जी मद्दाराज, आचाये उपदेशक महा विद्यालय, छाहौ रकी संमति देखिये- 
“ यह पृस्तक भत्यन्त उपयोगी दे | वेदकी अपीरषेयता, वेदका स्वतःप्रमाण होना, वेदमें इतिहास नहीं है, वेदके शब्द 
यौगिक है, इत्यादि विषग्रोंपर बडी उत्तमतासे विचार किया है। में सामान्य झुपसे प्रत्येक भारतीयसे और विशेष रूपसे 
बेदिक धर्मियों से प्राथेना करता हूं कि, वह इस पुस्तककी अवश्य क्रय करें ओर पढें | इस पुस्तकका प्रत्येक पुस्तकालयमें 
होना अत्यंत भावशयक है । यदि ऐप्ता न दो सके, तो भी प्रत्येक समाज में तो एक प्रति द्ोनीहि चाहिये। ” 
विशेष सहुलियत- बवेदिक सम्पत्ति मूल्य ६ ) दा० ब्यण ३ ) मिलकर ७ ) 
अक्षरविज्ञान मूक्य $ ) ढा० ब्य० # ) मिलकर १८) 
परन्तु मनीआइरद्वारा ») मेजनेसे दोनों पुस्तक बिना डाकव्यय मिलेगी। 
मंत्री, र्वाध्याय-मण्डल, ऑंघ, (जि० सातारा) 





वर्षरई३ ; ४; :; : अह्ू ९ 
भाद्रपद़ संवत्‌ १९ ९९ 


सितंबर १९४२ 


आनन्द की प्ाहि। 


*-5२७४४४२५:०--... 


यत्रानन्दाश्र मोदाश्र मुह! प्रमुद आसते । 
कामस्य यत्राप्ताः कामाः तत्र माममृ्त क्राषि । 
( ० ९-११३-११ ) 
जहाँ आनरद, सुख, आराम ओर प्रमोद हैं, कामना की 
भी कामता जहाँ सफल द्वोती है, वहां मुझे अमर कर । 


जहां सब प्रकार के भातन्द और सुख हैं. और जहां 
भ्रपूर्णता नहीं है, उस सुखमय स्थान की प्राप्ति करना में 
चाहता हूं | हे प्रभो ! वह स्थान मुझे दो । 


विमान 


वाल्मीकि रामायण का 
अयोध्याकाण्ड ( पूर्वार्ध ) तैयार हो चुका है । 


वास्मीकि रामायण का अयोध्याकाण्ड ( पूर्वांच) तेयार हो चुका है ओर ग्राहकों के पास भेजने का भारम्भ 
हुआ है | दस सास में सब ग्राहकों के पास पहुंच जायगा | प्रायः यह रजिस्दी डाक से भेजा जाता है, इसछिये 
सब को पहुचने में संदेह नहीं रहेगा । आगे अयोध्याकाण्ड ( उत्तराघ ) की छपाई चल रही है । 


सुन्दरकाण्ड । 

यादसीकि रामायण का सुन्दरकाण्ड छप्कर तेयार हो रहा है । भगरत मास के क्षन्त तक तैयार होगा और 
सितंबर में वह ग्राहकों के पास भेजा जाश्गा | 

जो ग्राहक पेशगी मूल्य से काम उठाना चाहते हैं, वे ज्ञीत्र अपना मृह्य भेज दे और आहक बनें | जैसा जैसा 
एक एक काण्ड छपेगा, बसा जैसा २ ) रु, पेशगी भूह्य में बदती हो जायगी । इस समय संपूर्ण वास्मीकीय 
समायण के दस विभागों का सूल्य ३० ) है भोर डा० ब्य० ६ ) है। परन्तु पेशगी सूल्य् इस सितंबर मास के 
अन्त तक २४ ) है ओर डा० ब्य० माफ है | इससे पाठकों का १२ ) रु. का छाभ है । अत जो पाठक पेशगी 
मूल्य भेजना चाहत हैं, वे शीघ्र भेज दे | पीछे से मूल्य बढ जायगा। 


चल 4 है. चर 
देवत-सेहिता प्रथम भाग तैयार है। 
प्रत्येक देवता के चारों बेदों में जो जो मंत्र हैं, उन सब को हकट्ठा करके यह संहिता बनायी है। अश्ि, इन्द्र, 
सोम ओर मदत इन चार देवताओं के मन्त्र इस प्रथम भाग में संग्रहित किये गये हैं । इन चारों देवताओं के 
मिलकर मंत्र ७५७१ हैं, ए४्टसझ्या ९४४ है। इस प्रथम भागका पेशगी मूल्य ५) रखा है और डा. ब्य, भछग है। तीन 
भागोंमें यह देवत-संद्विता संपूर्ण छपेगी | तीनों भागोंका मूल्य १७) है और डा. ब्य, अछरग है| पर इकट्ठा पेशगी 
सुल्य भेजनेवाले केवल ३०) भेज दें । पेशगी मूल्य संपूर्ण दैवत-संद्िताका पाहिछे भेजनेवालों का बढ़ा झाभ है। 
प्रथम भाग आदहकों के पास पहुंचते ही सूल्य बढठेपा, इसछिये इस मास के अन्ततक पेशगी मूल्य भेजकर 
ग्राहक काभ झठावे | इस देवत-संद्विता की प्रशंसा सब विद्वान्‌ कर रहे हैं । 


बे ०८. 
मेत्रायणीय संहिता । 

यजुवेंद की मेन्रायणी-शाखा की यजुर्वेद-सं हिता यह है | इस समय तक यह स्व॒रोंके समेत किसी जगह छपी 
नहीं थी । स्वरों के विना यह जमंती में छपी थी | हमने अनेक लिखित ग्रन्थों के तथा वेद को कण्टस्थ रखनेवाले 
इस शाखा के पण्डितों की सहायता से यह स्व॒रचिह्नों के साथ छापी हे । अनेक विद्वानों के प्रयत्न से यह बढ़ी 
झुद्ध छपकर तेयार हुई है । मंत्रों की सूचियां भी इसके अन्त में दी हैं । मेन्नायणीय आरण्यक आजतक किसीने 
छिसी जगह छापा नहीं था । संपूर्ण आरण्यक किसी जगह मिकता भी नहीं था । वह संपूर्ण प्राप्त करके अनेक 
कछिखित ग्रन्थों भौर वेदपाठकों को सहायता से संपादित करके यह छापा है | इस समय तक यद्द अधूरा ही 
पम्िछता था, वही अधूरा सुंबई सें छपा मिलता है, उसमें बी भश्लुद्धियां भी हैं । पर प्रभु की कृपा से हमें यह 
संपूणे मिला ओर वह झुद्ध करके हमने यह सब इसी में छापा है । 

इसका मूल्य ५ ) रखा है। डा. गय्र, $ ) है। मूल्य भेजकर मेगवाइये | 

इम यजुबेंदों की ४ शाखासंहितायें छपा रहे हैं, ( १ ) काण्वखंहिता ३ ), (३ ) मेत्राणीसहिता ५ ), 
(३ ) काठक-संद्विता ५ ) और (४ ) तैत्तिरीय संद्िता ५ )। इनमें से प्रथम दो पुस्तक तैयार हुए हैं । 
तीसरा आधा छप चुका है। शीघ्र .ही तेयार होगा । जो इन चार शाखासंद्विताओं का पेशगी- सूढ्य ९, ) रू 
भेज देंगे, उनकों बड़ा काभ होगा | _-प्रबन्धकतों 


-- केस €€€€-- 


सब लोग क्या चाहते हैं! 
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मानव को आनन्द चाहिये । 

सब छोग, इस प्रृथ्दीपर के सब देशों के सब मानव, 
क्या चाहते हैं ? ऐसा प्रश्न पूच्छा जाय, तो क्या उत्तर 
मिछेगा ! सब लोग सुख चाहते हैं, सब छोग भानन्द्‌ 
प्राप्त करने के इष्छुक हैं, सब मानव आराम तथा 
सारोग्य चाहते हैं, केवल चाहते ही नहीं, परन्तु सब 
छोग रातदिन जो जो यत्न कर रहे हैं, वह एकमेव सुख 
के किये, केषछ एकमव भाननदके किये दी है | कोई ऐसा! 
मानव नहीं है कि, जो दुःखप्राप्ति के लिये यसन करता दो । 

जो छोग सत्याग्रह भादि करके जेल जाते हैं, छाठी का 
मार खाते और कष्ट भोगते हैं, उन को भी उस में कतंब्य 
करने का सुख है। भ्र्थात्‌ सब भानव सुख के अथवा 
भानन्द के पीछे पढ़े हैं । आनन्द को ही चाहते हैं । 

कई को ग योगसाधन करते हैं, हदयोग, राजयोग,छयथोग 
करते हुए कईं छोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं, इंद्वियों 
को संयम में रखते हैं, शरीर भर इंद्वियों को वियमोंमें रख 
कर कष्ट देते हैं, इन के बाह्य व्यवहार से पुसा दीखता हे 
कि, ये भपने शरीर को दु.ख्र दे रहे हैं, पर उन के मन के 
अन्दर प्रविष्ट होकर देखा जाय, तो पता छग जायगा कि, 
वे परम भानस्द्प्राप्ति के लिये दो यत्त करते हैं | जिस 
समय वे क्शंगयोगसाधन करते हैं, उत्त समय भक्के हो 
डन के शरीरको कष्ट द्ोते हों, पर उन का ध्येय *' परम 
आनाद्‌ प्राप्त करना ही है, इसलिये उस साथन के 
समय होनेवाले कष्ट भी उनके छिये सुक्तदर्धक ही 
होते हैं । 

इस तरह संपूर्ण मानव सुख की प्राप्ति के किये यत्न 
कर रहे हैं, यइ स्पष्ट हो जाता है । अर्थात्‌ सब को आनंद 
चाहिये । 

मानव के सभी व्यवहार देखिये। मानवोंने अपनी 
“राजकीय, सामाजिक अथवा धार्मिक व्यवस्था निमोण की 
है ओर इस तरह की व्यवस्थाएं प्रस्येक्ष देश में विभिश्न भी 
हैं। इत सब का उरेश्य मही है कि, मानव को भाषिक से 


अधिक सुख प्राप्त हों। राजनतिक तथा सामाजिक व्यवस्था 
से इहकोक में जीते जी आधिक सुख मिकके भोर धार्मिक 
व्यवस्थासे मशृत्युके पश्चात्‌ परकोकसें भी भधिक सुख मिछे, 
ऐसी इच्छा मानवों की सदा रहती है । 


आज यूरोप में बढा भारी जागतिक युद्ध. चक्त रहा हे, 
दोनों भोर के युद्ध करनेवाक्े वीर कह रहे हैं कि, हम 
संधार की नयी शालनव्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं 
ओर वे ऐसा विश्वास प्रकट कर रहे हैं कि, अपनी नृतन 
सुम्यवस्थासे ही संसार अधिक सुखी होनेवाछा है। यूरोप 
के सब देशोंडी जनता पूर्णतया शिक्षित है भौर युद्धके नेता, 
तो बढ़े बुद्धिमान्‌ हैं, तथा डन का यह विश्वास है कि, इस 
यत्न से ही संसार का सुख बढनेवाला है। अर्थात्‌ इन का 
निश्चय यह है कि, इस युद्धमें जो प्रति दिन हजारों मनुष्यों 
का बंध हों रहा है, इसी वध से मानवों के सुक्ष की वृद्धि 
इोनेवाली है, मानवों का सुख बढ़ाने के लियेड्डी यह 
मानों की कतछू की जा रही है !! यथ्यपि यह प्रस्यक्ष 
विरोधी कथनसा दीखता है, तथापि वे युद्ध करनेवाले 
वीर जपने दिरू से सचप्लुच देसा ही मानते हंगि, जेसा 
ड्रि, वे कहते है। यदि सचमुच उनका दु.ख बढ़ेगा, 
ऐसा उन का विश्वास होता, तो वे इतना ब्यय, इंसना 
प्रयत्न और इतना वध क्‍यों करेंगे ? इसाछिये उन के ये 
प्रय्त भी निःसंदेह सुखयग्राप्ति के लिये ही हैं। उन का 
मारे अशुद्ध होगा, पर उन के मन में ऐसा ही निश्चय है । 


हम राष्ट के अन्दर देखते हैं कि एक जाति दूसरी जाति 
को ददाने का यत्न कर रही है, थोडेसे कारण के किये कह- 
मरने के लिय तेयार द्वोती है, हृतना ही नहीं, १९ अब्प- 
स्वर्प कारण से ही फिसाद भी मचाती है। इस कारण 
एक राष्ट्र की जनता में भी पुकवा नहीं है | उस जाति थे: 
ब्रेताओं से पूच्छा जत्य कि, तुम छोग ऐसा क्‍यों करत द्वा, 
तो वे ऐसाही उत्तर देगे' कि, हम यहां खुखते रहता चाहते 


'हैं, इसलिये ऐसा करते हैं। अर्थात्‌ वे सुखग्राप्ति के लिये 


ही फिसाद मचात हैं| इनका मार्ग गत हो, पर दिलसे 


बेदिक धर्म । 


वे ऐसा ही समझते हैं कि, ऐसा करने से हसारा सुख 
अवइग्र बढ़ेगा | प्राय: प्रत्येक राष्ट में ऐसी फिसाद मचाने- 
वाली जातियां हैं ओर वे सब अपने सुस्त के लिये फिसाद 
मचाती हैं, इससे उनकों सुख मिलता है वा नहीं, इस 
दिषय में दम कुछ कद नहीं सकते, पर उनका विश्वास तो 
यही दे कि, इससे उनको अखण्ड सुख प्राप्त होगा । 


जातीय छ्गष्डों में, दंगेफिसादों में एक दूसरे का गरछा 
घूटना, एक दूसरे के पेट में छुरों घुसेडना, एक दूसरे के 
मकान जलाना भादि सब प्रकार के भ्रल्याचार भाते हैं। 
इन फिसादों में दोनों भोर का बढाया नुकसान होता है, 
यह सब वे देखते हैं, भनुभव करते हैं, पर समझते हैं कि, 
इससे अपनी जाति का सुस्त बढ़ेगा। दूसरी जाति के 
लोग अधिक मरे, दूसरी जाती के मकान अधिक जले, तो 
यह विध्वंस देखकर उनको ऐसा शभ्रानंद्‌ होता है कि, 
शायद सचमुच अपनी जातिकी उच्नति होने से मो उतना 
न हो | यह सब अपना सुख बढ़ाने के किय मानवशाणा 
कर रहे हैं, ओर इसी में बीरता है, ऐसा मानते हैं। सच* 
मुच इससे सुख बढ रहा दे वा नहीं, यह बात 'दूसरी है, 
पर दे इसी को सुख का मार्ग मानते हैं। इस में सस्देह 
नहीं है। 

दूसरे देशों, दूसरे राष्टों, दूसरी जातियों पर किसी ने 
अत्याचार कियें, तो दूसरेपन के भाव से वे कदाचित्‌ 
सुयोग्य कह्दे जांयगे, पर जिस समय अपने दी देश् में, 
अपने ही राष्ट्र में, अपने ही घसे के माननेवाके छोगों पर 
अस्याचार किये जाते हैं, ऐसा हम देखते हैं, तव अधिक 
हैरानी होती है | पर इन भत्याचार करनेवाछों से पूछा 
जाय, तो थे यही कहते हैं कि, हमें सुख चाहिये और 
इमारा सुश्ल बढाने का यही एक मांगे हमारे सामने इस 
समय उपस्थित है | यदि हम ऐसा नहीं करेगे, तो हमारा 
सुख बढेंगा नहीं, इसाकेये यही एक मांगे इस समय हमारे 
लिये कतेग्य करके हमारे सामने उपस्थित है, भतः इसी 
का भालंचन हम कर रहें हैं । 


प्रथक्ष अद्याचार तो दूर रहा, पर भ्रप्रतक्ष अल्याचार 
भी कोई कम नहीं दो रहे हैं । एछ राष्ट्र वूसरे राष्ट्र को 


भोख से अभग्रवा ढ्रोस्ता से परारत करता ओर डसकों ' 


दबाने छ। यप्न करता है। उसको पराधीन सखने की परा- 
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काछ करता है। अनेक बहाने बताकर अपना कब्जा 
छोड़ना नहीं चाहता । कठिन से कठिन प्रसंग आने पर 
भी इन राष्ट्र को परादीन तथा क्षपने आधीन श्खने के 
छिये पराकाध्वा का यसन करता है। ऐसे भ्रयवन करते हुए 
उनको द्वानि पहुंचती रही, तो भी उसकी पर्याद वह नहीं 
करता । दूसरों को पराधीन रखने से अपना सुस्त बढने- 
वाला है, ऐसा इनका ख्याक्त है | जिस तरह व्यक्ति दूसरों 
को गुछास रखकर अपना सुख बढाने की चेश करती है, 
इसी तरह एक राष्ट दूसरे राष्टु को ग्रुकाम रखने से 
णपना सुख बढ जायगा, ऐसा मानता है ओर बेला यत्न 
करता रहता है। सेसार के इतिहास इस प्रकार के यर्नों 
से भरे हैं। 


यह सब आनन्दुप्राप्ति के किये किया जा रहा है। 
इतना ही नहीं वेयक्तिक जीवन में देखिये | केनदेन करने- 
वाछे, ध्यापारम्यवहार करनेवाके, सेटसाहुकार आदिक़ों 
के ब्यवद्दार केसे हो रहे हैं! विचार कीजिए, पुक दूसरे को 
खाने का यत्न ये कर रहे हैं, धनी कर्दार को खाने दी 
चष्ट करता है, दुकानदार आइक को लूटना चाहता है, 
राजा प्रजा को निचोढना चाहता है, पूंजीपति मज्दूरों को 
निगलना चाहते हैं, शिक्षित भरशिक्षितों को ठगाना चाहते 
हैं। जहां जहां व्यक्तिगत व्यवहार की गति है, वहां एक 
दूसरे को खा जानेका यरन हो रहा है। पूंजीपाति मन्दूरोंसे 
काम ज्यादा लेना चाहते हैं और मज्दूरी कम देने के 
इच्छुक हैं | इसके विपरीत मज्यूर काम कम करके वेतन 
अधिक छेने के यस्न में रहते हैं । यही नियम सर्वत्र कार्य 
करता हुआ दिखाई देता है ! 


5 


राष्टू के भन्‍दर का ब्यवद्वार देखिये और राध्ट्राम्तरीय 
व्यवहार देखिये, दोनों जगह एक दूसरे को ख्वा जाने की 
प्रछृत्ति कार्य कर रही है| इस सब कुच्यवदार की जड़ में 
यहीं एक बात काये कर रही है भर वह यह है कि, दूसरे 
को पीध कर खाने से में सुखी हो जाऊँगा | मुझे अखण्ड 
सुख प्राप्त करने का जोर दूसरा कोई मार्ग नहीं है। 
देखिये और देशदेश के और व्यक्तिष्यक्ति के ब्यकह्यारों 
की पढताक कीजिए । भाप को यही दीखेगा कि, धोखा - 
सत्र राज्य कर रहा है, और जनता का विश्वास पेसा है 
कि; दस घोखेबाजी से भपता सुख बढ़ेगा | छछ, कपट, 


भाद्रवद १८५९४ ] 


घोखा, मक्‍कारी, ठगी, लुघपन भादि सब प्रकार मानव- 
मानव के साथ दोनेवाके ब्यवद्वार में करता है" और यह 
सब अपना सुख बढाने के लिये दी करता है ! 


मानव अपना सुख बढाने के लिये जसे कुब्यवद्दार करता 
है, एक दूसरे को खाता है, एक दूधरे को मारता भोर 
काटता है, और अपना सुख बवाने की चेश कर रहा है, 
उसी तरद सुब्यचद्दार भी करता है । सुशिक्षित देशों भर 
राष्टों में आरोग्यस्थापन के प्रयत्न, रोग दूर करने के 
यत्न, धर्मार्थ दवाखाने अथवा घन लेकर दवाइयां देकर 
भारोग्य देनेवाके दवाखाने, यंत्रों से सस्ती वस्तुएं बनाने 
की कलाएं, विविध प्रकार के भारोग्य बढाने के स्थानों का 
निर्माण, इस्यादि एक ही नहीं, परन्तु सहस्त्रों प्रकार के 
साधन मानव प्रति दिन तैयार कर रहा है। धान्य की 
पैदायश भाषिक करने के श्लास्त्रीय शोघ मानवने 'किये हैं 
श्रोर उनसे धघास्य, भद्षय, भोज्य, पेयों की उत्पाति वह 
अधिकाधिक कर रहा है। सस्ती और भच्छी वस्तुओं का 
निर्माण कर रहा है। इससे जो सुख सर्वताधारण मानव 
को पूर्वंकाल में मिक्तता नहीं था, वह सुस्त भाज मिछ 
रहा है। 

पुसा होने से कई आंपत्तियां भी मानव पर भा मिरी 
हैं, पर यह सब सुख बढाने के प्रयत्न से ही दो रहा है। 

रेल, समुद्रघान, जद्दाज, वायुयान, विमान, मिले, कर्ले, 
सोटारे, तथा भन्यान्‍्य यंत्र क्षाज हजारों प्रकार के साधन, 
ये साधन मानव के पास उपस्थित हैं और नये नये साधन 
उपस्थित दवो रहे हैं | ये यन्त्र मानव का सुख बढ़ाने के 
कार्य तो कर रहे हैं, पर सानव का कुटिक मन और स्वार्थी 
भाव इन यंत्रों के पीछे रहता है, इसलिये इन साधनों 
से भी एक जगद्ट सुख बढ़ने छुगा, तो दूमरे स्थान में 
दुःख बढने छगता है। तथापि ये साधन सुख बढाने के 
ढिये निर्माण हो रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है | 

गत सहसरों वर्षों में जितने सुख के साधन मानव के 
पास नहीं थे, उतने गत शताब्दी में हुए हैं और प्रतिदिन 
साधन बढ रहे हैं | इन साधनों से म्लैनव के स्वाथ में 
भृद्धि होने के कारण मानव के दुःख बढ रहे हैं, यह बात 
छोड दे, १२ फेदक साधन का ही विचार किया जाय, तो 
ये साधन मानव का सुख्ष बहा सकते हैं, इसमें संदेह 


80५ 


सब लोग वया चाहते हैं ! 


नहीं है । मानव की मति शुद्ध होगी, ठो ये ही साधन 
मानव का सुख बढ़ाने में सहायक होंगे । अत हम कह 
सकते हैँ कि, ये सब प्रयत्न सुख बढाने के किये मानव 
कर रहा है | 

इस सब विचार से यह सिद्ध हुआ कि, मजुष्य आनन्द 
की प्राप्तिकी इच्छा से ही ये सब प्रयन्‍न कर रहा है। 
बहुत माबवों के मागे अशुद्ध हैं, विरुद्ध मांगे से मानव 
जा रहें हैं, इसलिये दुःख बढ रहे है, यह ब्रात सत्य है, 
पर भानन्दप्राप्ति की इच्छा से ही मानव के सब प्रयत्न 
हो रहे हैं, यह नि संदेह सत्य है। 

आनन्द भोगने के लिये अस्तित्व चाहिये। 

मनुष्य अखण्ड आनन्द, अखेण्ड सुख, अखण्ड आराम 
चाहता है, इसीलिये वह यत्न करता है, यह ऊपर हमने 
दिखा दिया | इस इच्छा के साथ साथ उसके अन्दर यह 
भी इच्छा है कि, मे उस आनन्द के भोग के छिये दी 
जीवन प्राप्त करू, अथोत्‌ में सतत रहूं और सतत आनस्द 
भोंगता रहूँ। मुझे आनन्द चाहिये, इसीलिये भाननदु 
भोगने के लिये मेरी सत्ता, मेरी स्थिति, मेरी जीवन-दशा, 
मेरा अस्तित्व, भेरी हस्ति सतत रहनी चाहिये । आनन्द 
मिझा ओर जीवन न रहा, तो क्या छाभ ? जीवन द्वीन 
रद्दा, तो आाननदप्र/प्ति के लिग्रे किये सब यस्न विफल हो 
जायेंगे । इसलिये आनन्दप्राप्ति के छिये यरन करता हुआ 
मनुष्य चाहता है कि, भेरा झस्तित्य अनन्त का तक २३, 
अद्वण्ड रहे । में सदा रहें ओर सदा आनन्द भोगूं | 

मनुष्य अपनी हस्ती के छिये, अपने अस्तित्व के किये 
कितने यत्न कर रहा है; देखिये, चारों भोर दुबाखाने हैं, 
जो रोगों को दूर करके मृत्यु के मय से मानवों का सुर- 
क्षित रखते है, नाना प्रकार के शर्रप्रयोग तथा औपषधि- 
प्रयोग किये जा रहे है, दीघांयु की प्राप्ति के ढिये अनेक 
प्रयोग वेचशास्त्र में कहे हैं $ दृद्धों को तरुण बनानेवाके 
ओषध थोडे नहीं हैं। बृद्धों को तरुण बनाने का अर्थ ही 
यह है कि, रूत्यु का भय दूर करना । प्रति दिन नये नये 
जोषध निर्मांण किये जा रहें हैं, जिन से रोग हटने, 
आरोम्य बढने ओर रूंध्यु को दूर करने का यध्त मानव 
कर रहे हैं । 

मनुध्य ?ति दिन का भोजन किस छिये जा रहा है ! 


घेदिक धन । 


सुखप्राप्ति तो एक हेतु है हि, पर भोजन खाकर मेरी 
शक्ति कायम रहे और में दीघ॑ जीवन प्राप्त करूं, अर्थात्‌ 
मेरी स्थिति चिस्काछ रहे, यही इस में प्रधान द्वेतु है। 
गीता में भोजन के गुणों का वर्णन करते हुए जायुष्य- 
प्राप्ति को ही प्रथम स्थान दिया है- 


आयु सत्त्ववबलारोग्यशुखप्रीतिविवर्धना: । 

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हच्चा आहाराः सात्ति- 

कश्रिया:॥ ( गी. 4७-८ ) 

दी्घ आयुष्य, सत््व, बछ, आरोग्य, सुख भोर श्रसब्नता 
की वृद्धि करनेवाछा भोजन साक्विक मनुष्य को प्रिय 
होता है । अर्थात्‌ इस तरह के सारिविक भोजन से दी 
भ्ायुष्य मिलता है | दी्घ भ्रायुष्य मिक्वने का आशय यही 
है कि, अपना अस्तित्व चिरकाक तक रहना । अपना 
अस्तित्व चिरकाऊू तक टिकाने का भी हेतु यही है कि, में 
दीघे काऊू यहां रहूं और सुख भोगू। 

मनुष्य दी प्रयत्न कर के अपने छात्रुओं को दूर करने 
का यरन करता है । शत्रु से इस की छृणा क्यों है ! क्‍यों 
यह शरसुओं का नाश करना चाइता है ? इस में प्रबल 
हेतु यद्दी है कि, शत्रु मेरे झास्तत्व को मिटाते हैं, इस 
कारण शत्रक्नों का नाश करना और अपना अस्तित्व 
कायम रखना चाहिये । इतिद्वास में जो युद्ध और महायुद्ध 
होते रहे, थे सब अपने अस्तित्थ को चिरकाछ टिकाने के 
डिये ही होते रहे है । अपना अस्तित्व टिकने के पश्चात्‌ 
सुख भोगना, यह दूसरी प्रवरकछ इच्छा रहती ही है। 
क्षयव। यों भी कट्दा ज| सकता है कि, सुख भोगने के 
किये ही मुझे अपना अस्तित्व टिकाना है, यह वासना हर- 
एक मानव में सदा रहती हे। 

अपनी स्थिति सदा के छिये रहे, यह गुप्त इच्छा छोटे 
जीव में भी दीखती है, क्योंकि छोटेसे छोटे जीव भी 
जिधरसे भयकी सम्भावना होती है, उस ओरसे पीछे हृदते 
हैं भोर जहां सुरक्षितता है, दहां जाते हैं । छोटा बाऊक 
भी अपरिचित मनुष्य अथवा अपरिचित वस्तु का अपने 
पास भाना पसन्द नहीं करता | अपरिचित मनुष्य के पास 
ब।कक जाता नहीं, इस का देतु भपनी सुरक्षा वह चाइता 
है, यही है। 

कानून में तथा स्घूृति में आध्मइनन ( 5प्रांथंप७ ) 
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के प्रयस्न करने के छिये वडा कठोर दड रखा है, इस का 
हेतु मानवजीवन पवित्र है, अतः बह सुरक्षित रखना और 
चिरकाछ टिकना चाहिये, यह स्पष्ट है । सब सम्प देशों के 
कानूनोंमें आात्मधात के प्रयस्न को दृंढ़नीय ही माना है । 

इसाक्षेये दालहत्त्या, गर्भपात, अणहत्त्या भादि अपराध 
दंडनीय हैं, ऐसी संमति सब कानूनों की है। जो गर्भ 
बना, उस को पूर्ण जायु तक जीने का अधिकार है, अतः 
गर्भधातककों दंडनीय समझा जाता है। 

सब शासन-सस्था्भोपर प्रजा की रक्षा करने का भार 
है, बाल-मुश्यु न दवों, ऐसा प्रबंध करनेका भार सब सरकारों 
पर है, इसकी जड़ में मानवी जीवन चिरकाछ टिकाने की 
इच्छा ही है। मानव के सब ब्यवहार अपने जीवन को 
चिरकाऊ सुरक्षित रखने के किये ही हो रहे हैं। इतनी 
अनन्त काछ जीनेकी प्रबक इच्छा मानव में है। 

हिंदुधमेशास्कारों ने पुनजेन्म माना है, इसमें अनेक 
हेतु होंगे, पर हसमें &त्यु के पश्चात्‌ भी अपना नाज्ष नहीं 
होता, में आस्मारूप से शाश्वत टिकनेवाला हूं, यह भाव 
प्रबल है। इस से मनुष्य को बढ़ा समाधान प्राप्त होता है, 
और यदि इस जन्म में मुझे सुख न मिछा, तो दूसरे जन्म 
में में दीघ जीवन प्राप्त करूंगा और सुस्ची होऊंगा, यह 
आशा माप्व का समाधान करती है। पुनर्जन्म की कज्पना 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि, मनुष्य में भपती सत्ता 
कायम रखने की इच्छा कितनी है | 

ईंसाईं ओर मुप्ततमीन पुनर्जन्म न माननेवाल्ले हैं, 
तथापि उन्होंने मुस्यु के पश्चात्‌ जीव का रहना साना है, 
वे भी सझध्युसे जीव के नाश होनेको कहपना को पसंद नहीं 
करते । इन धर्म के भाचायां पर विश्वास रखनेवाछा स्वर्ग 
में चिरकाऊक रहेंगा, ओर अविश्वासी नरक में चिस्काक 
रहेगा, पर रूस्यु के पश्चात्‌ चिरकाछ रद्ेगा, इसमें संदेंद 
नहीं है । जिस समय न्याय का दिन भावेगा, उस्त समय . 
परमेश्वर के सामने सब मानवों के पापवुण्यों का निर्णय 
होगा, उस समय कबरों से सब मानव उठेंगे भोर परमेश्वर 
के सन्मुख निर्णयाथे खडे रहेगे। अथात्‌ झृध्यु होनेसे जीव 
का नाञ् नहीं होता, यह बात इन धर्मों में भी मानी है । 
इस तरह एक जन्म माननेवाके भी जीव को अनन्त काछ 
तक दिकनेवाका मानते हैं। 


भांदपद्‌ १८६४ ] 


जैनबौदू भीजो जीब्र को उत्पन्न हुआ मानते हैं, वे 
चुनजन्म को मानते हैं और पूर्ण उन्नत होने तक पुनर्जन्म 
होता रहता है और पूर्ण मुक्त होने के पश्चात्‌ वह जीव 
डस मुक्त स्थिति में शाश्रवत काछ तक आाननद भोगता है, 
ऐपा मानते हैं । अथात्‌ जीव भनन्‍त काल तक रहता हे, 
पेसा ही ये मानते हैं । नार्तिक भी अपने जीव को शाश्वत 
रहनेवाला मानने के इच्छुक हैं, यद्द बात देखने से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि, मानव अपनी सत्ता कायम रखने का 
कितना इच्छुक हे। वह अपने नाझ् की कठपना को सह 
नहीं सकता । इतना भपनी अखण्ड सत्ता रखनेके विषय में 
डस का भाग्रह है । 


जैन और दौंद्ध परमेश्वर को मानते नहीं, सृष्टि को 
अथीत्‌ संसार को बन्धन मानते हैं, जगत्‌ को तुच्छ मानते 
हैं। वासनाक्षष होकर जन्म न होना ही उन का ध्येय 
है, तथावि वे नाना शपायोंसे जीव को स्थायी मानते हैं। 
पुनर्जन्म से जीवभाव का सातत्य साना जाता है और मुक्ति 
से भैक्षय भानन्दुऔ प्राप्ति की कपना उन्होंने की है।इस 
तरह बुद्धर्मी भी जीव को शाश्वत मानने के इच्छुक हैं। 


इंसाई, मुसछमान, यहुदी, भादि धर्मो में जहां एक ही 
जम्मा माना है, वे भी यदि जीव को शाश्वत रहनेवाला 
सानने का यत्न करते हैं, सब तो अन्य मतावछात्री जीव 
की सत्ता खण्ड मानने का यत्न करेंगे, तो उस में 
श्राश्रये काहे का है १ 


इस तरह सब लोग अपनी सत्ता, अपनी स्थिति, अपना 
अस्तित्व, अपना जीवन, इस जीवन में अतिदीधे काछ तक 
टिकाना चाहते हैं, तथा रूव्युके पश्चात्‌ पुतर्जन्मकी सह्ठायता 
से अथवा भस्यान्य युक्तियों से सतत और शाश्रत जीवन 
ठिकाने के इच्छुक हैं| अर्थात्‌ * सत्‌ ' गुण अपने में भावे 
और स्थायी रहे, ऐसा ही इल सब का प्रयस्‍्न है। 


इस समय तक के विवेचन से यद्द ॒घिद्ध हुआ कि, 
मनुष्य ' आनन्द ' प्राप्त करने के इच्छुक हैं ओर उस 
आमरूद को भोगने लिये शाश्वत काल रहने की अथोत्‌ 
* सत्‌ ' भाव कीं प्राप्ति की इच्छा वे करते हैं। आनन्द 
और सत्‌ ! की प्राप्ति के छिये संपूर्ण मानत्रों का सत्तत 
प्रयत्त हो रहा है, यह यहां सिद्ध हुमा । 
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सब लोग क्‍या बाइत हैं ? 


ज्ञानकी इच्छा । 

अब और भी एक गुण है, जिप की प्राप्ति के लिये 
मानव ठदप रहा है, वह है ज्ञान क्षयवा चितन करने की 
शक्ति, चित्‌ जिस को कहा जाठा है। चिन्तन, चित्‌, 
चित्त, ज्ञान ये सब एक ही भाव के वाचक पद हैं। 
सात्तव इस की प्राप्ति के छिये जो प्रथरन करता है, वह 
इसछिये करता है छि- 


ड 


१. मानव को सुख अथवा “ आनन्द ! चाहिये, 
२, उस काननन्‍दु को भोगने के किये डस को जीवन की 
सत्ता भ्रथवा * सत्‌ ! चाहिये, 
३. भौर आनन्द की प्राप्ति और जीवनी सत्ता प्राप्त करने 
के साधनोंका चित्‌ ! ज्ञान भी उपको चाहिये। 
आनन्द और स्थिति चाहता है, इसीलिये मानव ज्ञान 
चाहता है। यदि मानव में ' आनन्द ! की प्राप्ति की 
आातुरता न होगी और उस भानन्दभोग के लिये बह 
शाश्वत स्थिति नहीं चाह्ेगा, तो वह ज्ञान की भी पर्वाह 
नहीं करेगा। परन्तु मानव हर अवस्था में आनन्द चाहता 
है और उसको भोगने के छिये अपना दीधे जीवन भी 
चाहता है, इसीलिये वह आनन्दप्राप्ति के और शाश्वत 
स्थिति के साधनों का ज्ञान भी चाहता है। मानव का 
यह निश्चय है कि, ज्ञान के विना वक्त दोनों की प्राप्ति 
होना असम्भव है, इसीलिये वह चिन्तन या मनन कीं 
शक्ति अपने में बढ़े, ऐसा चाहता है | 
पाठकों को यहां यह बात स्पष्ट हो छुद्ली हे कि, मनुष्य 
वास्तव में एक ही ' आनन्द ! चाहता है, इसको दूसरे 
किसी की जरूरत नहीं है। पर अपनी सत्ता ही न रहेगी, 
तो आनन्दभोग नहीं हो सकता, इसकिये वह आननद- 
भोस के छिये अपनी “ सत्ता ! शाश्रत काक टिकने के 
छिये य॒त्नवान्‌ होता है। हस तरद् वह चाहता था केवछ 
भाननद, पर आनन्द की प्राप्ति के साथ साथ उसको दो 
बातों को स्वीकारना पडा है, वे दो बाते अपनी ' खत्ता ! 
और ' आनन्द ' हैं। जब मलुष्य ने अपने ये दो ध्येय 
निश्चित किये, तब उसके ध्यान में यह बात आ गयी कि, 
अपनी सत्ता को शाश्वत टिकाने के उपायों का ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये ओर भानन्दप्राप्ति के मागे का भी ज्ञान 
प्रास करना चाहिये। इस तरह 'झ्ान ? को भी भ्राप्तव्यों 


बेदिक धर्म । 


में रखता डसको आवश्यक हुआ। 


छाटेसे छोटा बालक भी अपने आपको समझदार मानता 
है। में ज्ञानवानू हूं और में ज्ञान प्राप्त करूंगा, यद् इसकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानता, तो 
वह 'भे हू! इतना तो जानता ही है । * में हूं * यह हर- 
एक जाग्रव मानव जानता है, यह इसके अन्दर 'विद्यमान्‌ 
“ज्ितू ! गुण का द्योतक है| 'मै हु इतना जानने से 
वह जीवित है, इसकी पिद्धि होती है। इसके पश्चात्‌ 
भनेक विद्याप ओर कलाएं वह हस्तगत करता है। जितना 
ज्ञान मिले, उतना वह हस्तगत करता है, नया ज्ञान प्राप्त 
करता है, नये आरिष्कार करके ज्ञान की वृद्धि करता है। 
भाज इस भूमण्डल पर जो इतना ज्ञान का भण्डार खुछ 
गया है, वह सब मानव के ज्ञानप्राप्ति की हलचल का 
ही फू है, इस तरह मनुष्य इस “चित्‌ ! शक्ति को भी 
चाहता है, जानना चाहता है। अर्थात्‌ भश्ञान में रहना 
नहीं चाहता । 

इस जगत्‌ में कितनी पाठशाछाएं, स्कूछ, कालेज, गुरु- 
कुछे, आचायकुकछ हैं और हो रहीं हैं। पर इतनेसे 
मनुष्य संतुष्ट नहीं है । वह चाहता है कि, हनकी संख्या 
बढ़े | सों में सौहीं ज्ञानसम्पन्न बनें, यह इसकी इच्छा 
है| इस संसार में कितने पुस्तक तेयार हो रहे हैं, कितने 
प्रेत्त छपाई में छगे हैं, कितने देनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, 
मासिक ओर त्रेमासिक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, कितने 
शिक्षक, उपदेशक भोर संपादक ज्ञानदान में छगे हैं, 
कितने आदमी साक्षर होकर ज्ञान लेनेकी इच्छा से छपे 
ग्रेथों का पाठ करते हैं । जिल समय छपाई करनेके यन्त्र 
नहीं थे, उस समय हाथ से लिख ग्रंथ भी बहुत उपन्न 
दोते थे । यह सब्र अथभण्डार जो आज सहस्रों वर्षों से 
बढ़ रहा है, वह मानव की जश्ञानछारूसा की साक्षी दे 
रहा है । 

इस समय वह राज्यशासन सभ्य माना जाता हैं कि, 
जिप्त में सब प्रजाजनों की शिक्षा आवश्यक समझकर सब 
को साक्षर करने के प्रयत्न होते हैं | प्रजाजनों सें से सब 
के सब्र पढे छिये हों, यह इप समय सभ्यता का सुल्य- 
मापत्र माना जाता है । इस का उद्देश इतना ही हे कि, 
मानच जान के लिए पिपासित है। जंगली से जंगछी 


हट 
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लोगों में भी ज्ञो कोई ज्ञानवान्‌ होता हे, वही मान्यता 
पाता है, इससे सिद्ध है कि, जिस तरह शिक्षितों सें उसी 
तरह जंगली मनुष्यों में भी ज्ञान का महर्व सर्वसान्य है। 
सभी मानवजाति में, सब देशों के मानवों में सदा 
ज्ञान के किए आदर का भाव रहा है । श्ञानियों को महत्त्व 
का स्थान देना सब चाहते हैं। इस का कारण ही यह है 
कि, सब लोग ज्ञान का महत्त जानते हैं अथवा ज्ञान का 
गुप्त प्रभाव सब पर पड़ा है, इसलिए न समझते हुए भी 
ज्ञानी को महस्व देते भाये हैं । 
कई लोग यहां ऐसा कहेंगे कि, इस जगत में ज्ञानी 
का महत्त्य कम है ओर वीर और घनी का महश्व ज्यादइ 
है। राजाछोग ज्ञानी का मूल्य नहीं करते और घनी भी 
ज्ञानी की कदर नहीं करते । इसके उत्तरमें कहना इतना 
ही है कि, धनी वेश्य को अपने कारोबार में धन कमाने 
भर उसकी रक्षा करने के छिये ज्ञान ऊगता है ओर जो 
बीर होते हें, उनको शत्रु के साथ युद्ध करने के प्रयश्न में 
युद्धविद्या का ज्ञान लगता ही है, इससे वीर और घनी का 
महरव्र मानने पर भी उसको ज्ञान छगने के कारण उनके 
महत्व से ज्ञान का हीं महत्व सिद्ध हो रहा है। भआाज- 
कल के व्यवहार में कैसी भी उथक्ूपुथक क्यों न हुई हो, 
शाश्रत नियम की दृष्टि से शान ही सर्वोपरि है ओर ज्ञान 
ही राज्यपद देता है जोर धन की वृद्धि करनेवाला भी 
ज्ञान ही है। 
राजा राजगहीपर बेठे ओर धनी अपनी पेढीपर बैठा रहे, 
पर ज्ञानी अपने कंबछ पर पर्णकुटि में बैठा हुआ ऐसी 
विचारधाराएं फैलाबेगा कि, जिससे वह राजगद्दी जोर 
वह घन की पेढी रहेगी या न रहेगी, यह खब डस ज्ञानी 
की विचारधारा पर सर्वथा ही निर्भर रहेगा। विश्व के 
इतिहास में ज्ञान का महत्त्व हम इस तरह देख रहे हैं । 
ज्ञानी के पास न राजा का आधेकार रहता है और ना 
ही घनी का घन रहता है, पर ज्ञानी कपने ज्ञान से 
मानवी मनों पर श्ञाश्रत राज्य करता है, वेसा प्रभाष राजा 
का कभी हों ही नहीं सकता ॥ 
, देखिये वलिष्ठ, वामदेव, कपिकत, कणाद, व्यास, पर्तें- 


जढ़ी, भगवान्‌ कृष्ण, बुद्ध, शकराचाये, इंसामसीद, मह- 
स्म॒द पैगेबर, आदि को के इस छोक को छोड देने के 
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-बाद भी जनता पर प्रभाव बैठे हैं, बेसे प्रभाव किस राजा 
के हैं? राजा जीवित रहने तक जनता को सताबेगा, इस- 
किये उस राज्य के छोग उससे ढरेंगे, पर उसके माने पर 
डसे कौन प[छेगा ? अथवा उसके राज्य के बाइर उसे 
-कौन पूछठा है ? 
पर ज्ञनी का ज्ञान जनतापर स्थायी प्रभाव रखता है 
औरर उनके देह छूटने पर भी वह प्रभाव रहता है । इससे 
शान का महत्व सिद्ध हो सकता हैं। पर यहां जो “चित! 
अर्थात्‌ ' शानशक्ति ' का हम विचार कर रहे हैं, बह प्रति 
मानव में रबनेवाली शक्ति है। जैसा प्र्मेक्र मानव सुखरे, 
'छिये यरन करता है, अपने भस्तित्व न मिटने <भौत्‌ 
शाश्वत डिकने के छिये प्रयस्त करता है, वैसा ६ धह् ज्ञाप्त 
को प्राप्त करने के किय्रे भी यतन करता ॥6। जावालबूद्ध 
झ्लीपुरुप सब ही इन तीन शक्तियों #, प्रात्ति के लिये रात- 
दिन यस्न #रते हैं | 
अपश्,/ में प्रवृत्ति । 
हम थहां यह नहीं कद्ठते कि, सब्र मानव शुद्ध भार्गसे 
ही » ।ननद भादि की प्राप्ति के किये यवन कर रहे हैं | उन 
के अयस्न भशुदमार्ग से होते हों, भथवा शुद्ध मार्गसे होते 
? है, हम इतना ही कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता 
है, सुख भोगने के किये दीधे जीवन चादता है. और 
सुख तथा दीर्घ जीवन प्राप्त करने के किये शान भी चाहता 
है। सब मानकों के प्रयशनों में ये तीन इच्छाएं अनुस्यूत 
हैं। कोई सानव दुःख विनाश भोर अश्ञान नहीं चाहता। 
यह बात भौर है कि, मनुष्य न चाइत्ता हुआ भी दु.ख 
भोगता, नाश की भोर जाता ओर भज्ञान में रहता है । 
यह उनके भझ्ुद्ध मांग के पकड़ने के कारण हो रहा है । 
पर वह आनन्द, क्षय जीवन और ज्ञान दिक से प्राप्त 
करना चाहता है, सब हछचल इसी लिये करता है, इसी 
किये ही वद्द तड़पता रहता है । ज्ञो करता है, बह इसी- 
कछिय्रे करता है । अथोत्‌ आनन्द, जीवन और ज्ञान ही 
डसके ध्येय हैं | ये तीनों मिलने से ही सलुष्य अपने 
आपको कृतकृस्य समझेगा ओर न मिलने से वह निरु- 
रखाह होगा । इस तरह ये तीन मानद के ध्येय क्रथवा 
माप्तव्य हैं, इसमें संदेद नहीं । 
मनुष्य को ये तीनों प्राप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 
4 
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सब लोग क्या चांहते है 


मानव का झर्ग अशुद्ध होने के कारण वह सुख कमाने है 
लिये दोबत्प हे ओर दुःख के पहाड़ को पहुँचते है। 
की्ष ज्यैवन की आशा से दौडता है ओऔर सेत्हे | मुख में 
प्रख्षि होता है। इसी तरह हाय की 7६ का यरत करता 
है और जशान के जाक सें ;-८6 है। इस का दरण 
इतना ही हे कि, इस को शाने ठीक टीक नहीं मिलता । 
जिस को ठीक मारते अल जाता है, बह कृतकृत्य बनता है | 
जाय छोग दुःर / भोगते हैं, पर सब्र छोग आनन्दर-सत्ता" 
शान को 'शप्त करना चाहते हैं, इस में संदेह नहीं । 


भानन्द का अर्थ घुख, भाराम, प्रष्ताद, प्रसन्नता आदि 
है, जीवन की ह्थिति का भर्थ दीर्घाबु, सत्ता, स्थिति, 
सद्भाव कथवा सत्‌ है और ज्ञान का भर्थ ज्ञान, विज्ञान, 
विचारशक्ति, ब्रुद्धे, मननशक्ति, आदि हैं। संक्षेप से 
“ आनब्दू-चित्‌ू-सत्‌ ! ऐसा कट्वेंगे, अथवा 'सतू- 
खित्‌-आनम्द ' ऐसा कहेंगे । दोनों का जाशय पक ही 
है। ' श्त्‌ू-चित्‌ू-आनःद्‌ ! अर्थात्‌ ' सच्चिदानंद ! 
की प्राप्ति करने के लिये ही सब मानव यत्न करते है, यह 
बात ऊपर के विवरण से स्पष्ट हो चुकी है | पर बिच्नारे 
अपमार्ग से जाते हैं, इसलिये साच्चिदानम्द के स्थान में 
तह्निरुद आपत्तियों को प्राप्त करते हैं | उन को आपत्तियाँ 
प्राप्त होती हैं, इस का कारण अशुद्ध मार्ग से जाना ही है, 
पर डन के मन में ' सत्‌ू-चित्‌-आनन्द ? प्राप्त करना ही 
है, यही उन का साध्य है, इस में संदेह नहीं है | सब 
भलुष्य जो चाहते हैं, वह सब्चिदानन्द है, पर वे भी 
नहीं जानते कि, अपना ध्येय सब्चिदानन्द है, यह इस में 
एक बड़ा भारी आश्रय है ! ! 


मनुष्यों से पूछने पर वे कहेंगे कि- ( $ ) हमें सुख 
चाहिये, ( २) सुल्ल भोगने के किये अपनी सत्ता चिर- 
का रखने की हमारी इच्छा है तथा (३ ) हमें सुख- 
प्राप्ति का ओर चिरकाकिक सत्ता सिद्ध करने का ज्ञान 
चाहिये। ऐसा दरएक मनुष्य कहेगा, अथवा समझदार 
मानव तो इतना क्षवदय कहेगा । इन तीन प्राप्तम्यों का, 
इन तीन ध्येयों का, हन तीन उद्देश्यों का सूत्रबद्ध सार 
“ खत्‌-चित्‌-आनंद ! द्वी है, पर यह बात हरएक 
मनुष्य जानता नहीं | वह न जाने, पर जो ज्ञानवान हैं, 
के मानवों के इन हलचलकों का सूत्रवद्ध सार जान सकते 


धेव्क धर्म । 


हैं, उनके सब प्रयररों के अन्दर जो अजुस्यृत भाव है, 
बढ ' सच्चिदुनंद्‌ ! की प्राप्ति ही है । मानव जानें या 
न जानें, उनके अन्तहृदय में यही गुस्तता से छिपा डुआा 
ध्येय है । 

खत्‌-चित्‌-आनंद्‌- ( अस्तित्व [780006, ज्ञान 
0 फ्र८02०, आनन्द ऐ]88 ) यहा मनुष्य को 
चाहिये | मनुष्य जीवित रहना चाहता है, जानना चाहता 
है ओर भानन्द भोगना चाहता है | इस के विपरीक्त 'र॒स्यु- 
अज्ञान-दुःख ? को वह दूर करना चाहता है | इससे सिद्ध 
हुआ कि, वह जानते हुए, भ्थवा न जानते हुए, सच्चि- 
दानन्द्‌ की प्राप्ति करना चाइता है । 

' खत्‌ू-चिततआनंद ! क्‍या है ? इंश्वर ही ' सब्चि- 
दानंद! है। दूसरा कोई सच्चिदानन्द नहीं है| इसकछिये 
यदि सनुप्य सचमुच अपने लिये हस्ति-शान-आतनन्‍द 
प्राप्त करने का इच्छुक है, तब तो वह सच्चिदानन्द की 
प्राप्ति ही चाहता है भोर उसका अर्थ ऐसा ही है कि, वह 
« इंश्वर की प्राप्ति ' कश्ना चाहता है। 

इंश्वर का नाम उच्चारण करते ही सब पाठक घबरा 
जायंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं, इस संसार में इंश्वर को 
न माननेवाले नास्तिक छोग हैं और वे इंशर को मानते 


नहीं, इंश्वर कों अफीम की गोलो समझते हैं, जहर सम- , 


बते हैं, वे इंश्वर को सामाजिक और राजकीय तथा वैय- 
क्तिक क्षेत्र से दूर करना चादते हैं। अतः ये नास्तिक 
इंश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा क्रिस तरद्द माना जा 
सकता है ! ऐसा प्रश्न कह सुविद्य पाठक पूछेंगे । 

यह प्श्च सरल है आर दीक भी है । इस समय रूस 
में साम्यवादी ( (१०७४ धघाप॥४६ ) हैं, वे इंशवर को मानते 
नहीं । इनके अतिरिक्त कई छोग निरीश्ररवादा भी हैं, के 
भी इंश्वर को मानते नहीं। अतः ये कोंग इंश्वर की 
प्राप्ति के लिये यश्न कर रहे हैं, ऐसा कट्टना झुद्ध नहीं 
होगा | हम भी ऐसा नहीं कहते कि, थे जानबूझकर 
इंश्वर की प्राप्ति करने के उद्देश्य से प्रयत्त करते हैं। 
हमारा कहना इतना ही है कि, वे न समझते हुए जिन 
प्राप्तव्पों को प्राप्त करने का यत्त करते हैं, उनका मिलकर 
रूप इंश्वरप्राप्ति डी हे। जेसा वे अपनी इस्तो सुरक्षित 
रखनेके लिये यन्‍न करते हैं, इसी का भर्य वे ' छतू ” को 
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[ ये ३, अंक है. 


प्राति के लिये यरन करते हैं। वे शानप्राप्ति के छिये यध्न 
करते हैं, इसी का थर्य वे ' चित्‌ ? की प्राप्ति के हिये 
यत्न करते हैं। इसी तरह वे “ सुर प्राप्ति के ढिये 
यस्न करते हैं, इसी का अर्थ वे * आनंद्‌ ' को चाहते हैं| 
दे कुछ भी मारने, पर जो दे चाहते हैं, वद्ट सत्‌ हे, चित्‌ 
है और भानन्द है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि पह 
सत्य है तब वे ' सच्चिदानद्‌ ” को प्राप्त करने के इच्छुक 


बम 


हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं है। 

यदि  खब्चिदानद्‌ ! परमेश्वर का ही स्वरूप हे, 
तब तो ये सब छोग परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, 
यह सी सत्य ही है। वे इंश्वर को मानें अथना न मानें, 
वें सतू-चित्‌ू-भानन्द को मानें या न मानें, वे चाहे इंश्वर- 
वाद का निषेध करे अथवा उदासीन रहे | इस की कोई 
पर्वाह् नहीं है । वे जिन तीन शक्तियों को अपने अन्दृर 
सुरक्षित रखना चाहते हैं, वह स्वरूप “ सारिचदानन्द ' है 
और जो सब्चिदानन्द है वही इंश्वर है । अतः सब छोग 
इंश्वर की प्राप्ति करने के इच्छुक हैं, इंश्वरप्राप्ति के किये 
यत्नवान्‌ हैं, इंश्वरप्राप्ति के लिये उत्सुक हैं, अधवा इंशर 
की प्राप्ति करमे के लिये तड़प रहे हैं। ऐसा कहना 
अत्युक्ति का कथन नहीं होगा। 


जानते हुए सत्य मार्ग से इंश्वर की प्राप्ति के लिये यश्न 
करना यह बात और है और न जानते हुए यथाकर्थचित्‌ 
उन ही शक्तियों की प्राप्ति के छिग्रे यरन करना और बात 
है, पर दोनों का ताएपर्य एक द्वी है। जैल्ला पुक मनुष्य 
जानता है कि, फकाने स्थान पर खोदने से सोने की 
प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि वहां सोने की खान है | यह 
तो जानते हुए इसने यत्न किया और शींघ्र सफलता भ्राप्त 
की | पर दूसरा एक आदमी है, वह सुवर्ण आप्त करने के 
डिय केवल भूमि खोदता है, हस का मार्गे गलत है, इस- 
लिये इस को सुवर्ण प्राप्त नहीं होगा, केवछ परिश्रम करने 
का दुःख हीं होगा, परन्तु उस को झुवर्ण चाहिये था, इस 
ध्येथकी सत्यतामें कोई भेद नहीं.है। हम भी यही कद्दते हैं, 
सबका ध्येय इंश्वरप्राप्ति है, कह कोग सत्य मार्ग पर है, उनको 
इंश्वर प्राप्त होता है, दूसरे छोग गछत मार्ग पर हैं, अतः 
उन को दुःख मिलेगा । पर वे जिस को प्राप्त करना चाइते 
थे, वह इंश्चर का ही सामथ्ये था । 


साद्रपद १८६४ | ५ 


यदि सब को इंश्वर क्‍या है, उस की प्रासि का सत्य 
मार्ग कोनसा है, उस पर से किस तरह जाना चाहिये, 
इस्यादि बातों का सथार्थ ज्ञान होगा, तो विना आयास 
दे इंश्वर को प्राप्त कर सकते हैं भर कृतकार्य भी हो सकते 
हैं। पर बहुत छोग ऐसे हैं कि, जिन को इस का ज्ञान 
नहीं है, भतः वे तडपते हैं, उन को पता नहीं कि, डन 
को सचभुच क्‍या चाहिये, सचमुच किस मार्ग से जाना 
चादिये और क्‍या करना चाहिये। 


वैदिक पर्मने यह सत्य मार्ग बताया है। १९ इस 
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सब लोग क्‍या चाहते हैं ? 


समय वेदिकधर्मियों में सी मतमतास्तर का प्रचार हो 
चुका है और वे भी वेद के सिद्धांत पर स्थित नहीं हैं। 
फिर अन्यास्य छोगों के विषय में कहना दी क्‍या है! 

इस समय के छोग घम्म के नाम से जो कुछ कर रहें 
हैं, उन के मार्गो का विचार कर के उन में से कितना 
भाग वेदानुकूछ है भौर कितना अ्तिकूढ़ है, इस का 
निश्चय करना चादिये और झुछू वेदिक धर्म क्या कहता 
है, इस का भी विचार करना चाहिये | यह विचार अगले 
छेख में करेंगे- 
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[ मृव्थ- सहबद ( एकंद्ठ 
बंधा हुआ) १९) रे तथा 
पुथक्‌ पृथक्‌ १४)र. | प्रापण- 
ब्ययः ४. 7. ?, १-१२-०] 





श्रीमच्छकराचाय आदि विदृद्दवॉने प्रशेता किए हुए इस उपनिषद्वाक्यमद्ाकोश को सुबई विश्वविद्वाकय ( युतिव- 
सौंटी भाफू बॉबे ), सुबइंसरकार भोर श्रीमन्‍्त गायकबाइ सरकार का बड़ा आश्रय मिला है। इस प्रस्थमें छगभग 
२४० उपनिषदोंके चेदान्त-योग-याग्र-स्वा-परमार्थसाधक ऐसे ४०००० से जियादः भत्युपयोगी वाक्य भकारादि वर्णो- 
बुकूमालुसार लिखे हुए हैं | इसमें के कितने एक श्रमाणवाक्य तो वेदांववाद में, प्रवचन में, ह रिहरादियुणाजुवाद में, 
ब्याख्यान में जोर छोकिक व्यवद्ारमें दृष्टंत-दाशंन्त के लिये योजना करनेछायक हैं | यह म्न्थ अखिछ भरतखण्ड की 
शाहायें, संस्कृतादि पाठशाका, विद्याछय, छायब्ररियों में लोकोपयोगार्थ रखनेयोग्य बना हुआ है। विहजनों को तो यह 
परम्ध अ।धरपकतापूरक छेता चाहिये। पूर्वाधे भर उत्तराध इकट्ठा देँघे हुए की कीसत रु, १२), तथा अछग अछग दो 
जिद में दंध हुए की कीमत रु. १४-०-०, डाकमहसूल रु० १-१२-०. 


सची- इृहदुपनिषस्संग्रह ( २४० ), उपानिषस्सूक्तिमुक्ताहार और उपनिषद्धिषमपदा्थकोश भी तैयार हो रद्दा है । 


( १२-३ ) स्वाध्याय-मण्डल, आँघ, ( कि० सातारा ) 
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वेद का रहस्य । 
छठो अध्याय । 


वरुण, मित्र और संत्य॑। 


[ ढेखक- भ्री० अरबिद घोष, अजुवादक- भी ० स्थामी अभयदेवजी 


यदि सस्य का यह विचार, जिसे हमने वेद के पहले- 
पहले ही यूक्त में पाया है, अपने अन्दर वस्‍्तुतः उस 
भाशय को रखता है, जिस कीं हमने कल्पना की है और 
डस अतिम।नस चेतल्यके विचार तक पहुंचता है, जो कि, 
पमरता या परम पद को पाने की दाते हे और यदि यही 
चेदिक ऋषियों का मुख्य विचार है, तो हसें अवश्य सारे 
के सारे सूक्तों के अन्दर यह विचार बार बार भावा हुआा 
मिलना चाददिमे, अध्यात्म-विश्ान-सम्बन्धी अस्य तथा 
सम्बद्ध लिद्ियोंके लिए केन्द्रभूत विचारके तौर पर मिरुना 
चाहिये | ठीक अगले ही सूक्त में, जो इन्द्र शोर वायु को 
सम्बोधित किया गया, मधुच्छन्द्स्‌ का दूसरा सूक्त है, हम 
एुक और सन्दर्भ पाते हैं, जो कि स्पष्ट ओर बिछकुछ ही 
भप्रत्यास्येय क्षाध्यात्मिक निर्देशों से भरा पडा है, जिस में 
* ऋतम्‌ ! का विचार अपिसूक्त की अपेक्षा भी और 
आधिक बल के साथ रखा गया है | यह सन्दर्भ इस युक्त 
की अम्तिम तीन ऋचाओं का है, जो निम्न हैं- 

मित्र हुवे पृतदक्ष वरुणं च रिशाद्सम्‌ । 

घिय॑ घुतायों साधनन्‍्ता ॥ 
ऋतेन मिशावरुणा ऋतावृधा ऋतर्पृशा। 
क्रतु बुहंतमाशाथे ॥ 
कवी नो मित्राधरुणा तुविजाता उदुक्षया। 
दक्षे दूधाते अपलम्‌॥ ( १३७५-५९) 

इस सन्दर्भ की पहिली ऋचा में एक शब्द ' दक्ष 
आया है, जिस का अर्थ सायणने प्राय: बछू किया है, पर 
बस्तुत' जो अध्याध्परक व्यासूयाके योग्य है, एक सहत्त्व- 
पूर्ण गढद ' घृत ? भाया है, जो ' घृताची ” इस विशेषण 
में है मोर एक भपूर्व वाक्यांश है- .' धियं घताच्रीम । . 


शब्दशः इस ऋचा का यह अनुवाद किया जा सकता है- 
“प्र प्ित्र का भाह्वान करता हूं,जो पविन्न बछवाछा 
( अभवा, पवित्र विवेक शाक्तिवाछा ) है ओर वरुण का जो 
इमारे शत्रुओं का नाशक है, ( जो दोनों ) प्रकाध्ममय 
बुद्धि को सिद्ध करनेवाले (या पूणे करनेवाले ) हैं |” 


दूसरी ऋचासें हम देखते हैं कि, ' ऋतम्‌ ' को तीन बारः 
दोहराया गया है और ' बृहत्‌ ' तथा ' ऋतु ? शब्द भाये, 
हैं, जिन दोनों को ही वेद की श्ध्यास्म-परक व्याख्या में 
हम बहुत द्वी अधिक महत्व दे सुके दें । ' क्रतु ! का यह 
अर्थ था तो यज्ञ का कर्म है, या लतिद्धिकारक, साधक 
शाकति । पहले अर्थ के पक्ष में हम वेद में इस के जैसा ही 
एक और सन्दर्भ पाते हैं, जिस में वरुण और प्रिन्र को 
कहा गया है कि, वे सत्य के द्वारा महान्‌ यज्ञ को अधिगत 
करते हैं. यथा उस का भोग करते हैं, “ यज्ञ वृहम्तम्‌ जाशा- 
थे । ! परन्तु यट्ट समानान्‍्तर सन्द्रभ निणयक नहीं है; 
क्योंकि पक प्रकरण में यज्ञ का नाम तो ही लिया गया है, 
तों दूसरे प्रकरण में उसश्ञाक्ति या बक का इलछेख हो 
सकता है, जिस से कि, यज्ञ सिद्ध होता है, ऋचा का 
अनुवाद शब्दशः यह हो सकता है- “ सत्य के द्वारा 
मिन्न ओर वरुण, जो सत्य को बढ़ानेवाले हैं, सत्य का 
स्पर्श करनेवाले हैं, एक ब्द्वत्‌ कम का अथवा एक विज्ञाक 
( साधक ) शाक्ति का, भोग करते हैं, ( या उन्हें शधियत 


करते हैं )। ” 


अन्त में तीसरी ऋचा में इसमें फिर ' दक्ष 3 क्ब्दू 
मिलता है, 'कषि' शब्द मिलता है, जिसका जय 'ज्रुश' 
है और जिसे पहलके ही मधुच्छन्दस्‌ ' ऋतु ! के कम या 
संकदप के साथ जोड़ चुका है, सत्य का विचार मिरूष् 
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है और “ उरुक्षया ' यह प्रयोग मिछता है। ' उरुक्षया 
में * उरू ! अर्थात्‌ विस्तृत या विशाल, महानवाची उस 
« बइत्‌ ? का पर्यायवाची हो सकता है, 'जों भप्मि के 
6 स्वकीय घर ?? सत्यचेतना के छोक या स्तर का वर्णन 
करने के लिये प्रयुक्त हुभा है | शब्दशः भें इस ऋचा का 
भनुवाद करता हू- "' इमारे छिये मित्र और वरुण, जो 
ब्रष्ट हैं, बहु-जात हैं, विशाल घरवाले हैं, उस बल 
(या विवेकशक्ति ) को धारण करते हैं, जो कम करने- 
बाली है। ” 


यद्द एकदम स्पष्ट हो जायगा कि, दूसरे सूक्त के इस 
सन्दर्भ में हमें विचारों का ठीक वही क्रम मिछता है और 
बहुत से वेसे हवी भाव श्रकाज्षित किये गये हैं, जिन्हे 
पहले सृक्त में इमने अपना आधार बनाया था। पर उनका 
प्रयोग मिन्न प्रकार का है और पविन्नीकृत विवेक का 
विचार, अत्यधिक प्रकाशमय बुद्धि, “ थिये छुताचीस ' 
का विचार भौर यज्ञकम में सत्य की क्रिया, * भ्पस्‌ ! का 
विचार कुछ अन्य नवीन यथार्थताओं को प्रस्तुत करते हैं, 
जिन से ऋषियों के जो केन्द्रभूत विचार हैं, उन पर और 
अधिक प्रकाश पढता है । 


वक्ष शब्द ही इस सन्दर्भ में अकेला ऐसा है, जिसके 
भाशय के सम्बन्ध में वस्तुत ही सन्‍्देह की गुंजाइश 
हो सकती है, भोर इसका अनुवाद सायण ने प्रायश- 
* बल * किया है। यह एक ऐसी धघातुसे बनता है, जिसका 
अपनी सजातीय भन्य धातुभभों में से भनेकों ( जसे दश, 
दिश, दह ) की तरह मूछ सें अपने विशेष अ्थी में से 
एक अर्थ “ आक्रामक दवाब ' था और इस कारण पीछे 
से किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना इससे प्रकट होने 
छगा, पर विशेष कर विभाग करने, काटने, कुचछने या 
कभी-कभी जछाने की क्षति पहुंचाना | बल के वाचक 
बहुत्त से शब्द ऐसे हैं, जों मूल में “ क्षति पहुंचाने का 
सामथ्ये ! इस अर्थ को रखते थे, योदा जार घातक की 
भ्ाफ्रामक छक्ति के चयोतक थे, जो पुक ऐसी शक्ति थी, 
जिसकी आदि काक के मनुष्य के किये बहुत अधिक 
छीमत थी, क्योंकि उससे वह बछ के जोर से उस भूमि 
पर अपना स्थान बना सकता था, जिसे कि, उसने डत्तरा- 
बिकार में पाया होता था ! इस शुहुखका को हम साधा- 
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चेंद का रहस्य । 


रण संस्कृत के शक्तिवाची शब्द “ बलम्‌ ' में भी देखते 
हैं जो कि उसी परिवार का हैं, जैसे प्रीक शब्द * बढो ? 
(80))0 ) जिसका श्र्थ है “ प्रहार करना ' और वैकोस 
( 30008 ) जिसका अर्थ है शस्त्र | “ दक्ष ! भाब्द का जो 
* बरू ? अर्थ लिया जाता है, उसका भी मूछ यही है । 


पर विभाग करने का यह पबिचार भाषा-विकास के 
मनोविज्ञान में द्में एक बिल्कुल दूसरे ही विचार-ऋप 
की भोर भी छे गया, क्योंकि जब मजुष्यकी यह इच्छा हुई 
कि, उसके पाप्त मानसिक विचारों के किय्रे भी धाब्द 
हों, तो उसके पास सब से सुछूभ प्रणाली यह थी कि, 
वह भोतिक क्रिया के रूपों को दी मानसिक क्रिया सें भी 
प्रयुक्त करने छगे | हस प्रकार भोतिक विभाग या प्रथ- 
क्करण को मानसिक्क क्रिया में प्रयुक्त किया गया, ज्ञो कि, 
बहां परिवर्तित हो कर * भेद करना ! इस अर्थ को देने 
छूगा । ऐसा प्रतीत होता है कि, पदलक्के तो यह चाक्षुष 
प्रश्यक्ष के द्वारा भेद करने के अर्थ में प्रथुक्त हुभा भोर पीछे 
से मानसिक पृथक्करण, विवेचन, निर्धारण के कर्थ को 
देने ऊगा ॥ इसी प्रकार * विद्‌ ' घातु जिसका संस्कृत में 
अथ पाना या जानना है, शरीक और छेटिन में ' देखने ? 
अर्थ को देती है। दशेनाथंक “ दश्‌ ! धातु का मूक में 
अर्थ था चीरना, फाइ डाछना, एथक्‌ करना; दुशेनाथक 
* पश्‌ ? धातु में भी मूछ अर्थ यही था। दसारे सामने 
सूगभग एक सी दह्वी तीन धातुएं हैं, जो इस विषय में 
बहुत बोधभद हैं, -  पिस्‌ ! चोट मारना, क्षति पहुंचाना, 
बछवान्‌ होना, “ परिष्‌ ! चोट मारना, क्षति पहुंचाना, बक्त- 
वान्‌ होता, कुचछना, चूरा करना; और “ पिशू ! रूप 
देना, भाकूति गढना, निर्माण करना, घटक भ्रवयवों में 
पृथक होना । 

इन सारे क्षथों से एृथक्‌ करने, विभाजित करने, काट 
कर टुकड़े करने का जो मोछिक अर्थ है, उसका पता चल 
जाता है, जब इम यह देखते हैं कि, इन धातुओं से बने 
योगिक शब्द “ पिश्ञाच ” जो असुर के बर्थ में आता है, 
और ' पिशुन ! जिसका जर्थ एक तरफ तो कठोर, क्र, 
दुष्ट, घोखेबाज; चुयकखोर है जोर ये सारे भर्थ क्षति पहुं- 
चाने के विचार में से ही किये गये हैं, तथा साथ हीं 
दूसरी तरफ इसका अर्थ, ' सूचना देनेवाला, व्यक्त करने- 


वैद्कि धर्म । 


बाढा , दशानेवाक्ा, स्पष्ट करनेबाला ! भी है, जो कि, 
दूसरे * भेद ! के अर्थ से निकले हैं। एसे ही “क्री! 
भातु जिसका भर्थ क्षति पहुंचाना, विभक्त करना, बखेरना 
है, प्रीक क्रिनो ( (700 ) में प्रतीत होती है, जिसका 
श्र्थ है, छानना, चुनना, निर्धारण करना, निश्चय करना । 
दक्ष का भी यहाँ इतिहास है । इसका सम्बन्ध “दक्ष ! 
चातु से है जो कि, लेटिन में है ' डोसिशों ! ( [20080) 
अर्थात्‌ सिखाना और ग्रीक में * डोकिओो ! ( स्‍)0/६८० ) 
भथोत्‌ विधारना, परखना, गिनना और “ डोकाजों ! 
( 00/9820 ) निरीक्षण करना, सम्मति बनाना | 


इसी प्रकार हमारे पास इसको सजातीय धातु ' दिश 
है, मिसका अर्थशेता है जड्गुलि निर्देश करना या सिखाना, 
ग्रीक में ' डेक्‍्नुमि ” ( 04॥शप्रणा। )।॥ स्वयं दक्ष शब्द 
के ही छगभग विदकुक समरूप ग्रीक “ ढोक्स ! ([0059) 
है, जिसका अर्थ होता है, सम्मति, निर्णय और ' डे क्सि- 
भस ! ( ])८508 ) है, जिसका अर्थ है चतुर, कुशल, 
दक्षिण-हस्त । संस्कृत में दक्ष धातु का अथे चोट मारना, 
जान से मार देना है, साथ ही सम होना, योग्य होना 
भी है | विशेषणरूप में * दक्ष ” का भर्थ होता है चतुर, 
प्रवीण, समर्थ, योग्य, सावधान, सचेत । ' दक्षिण ? का 
अर्ध ' डेक्सिज्स ! को तरह चतुर, कौशलयुक्त, दक्षिण- 
इस्त है, भोर संज्ञावाची “दक्ष ' का अर्थ बछ तथा 
दुश्ता भी होता हीं है जो कि, चोट पहुंचाने के भर्थ से 
निकछता है, पर इसके अतिरिक्त इस परिवार के अन्य 
शब्दों की तरह मानसिक क्षमता या योग्यता भी होता 
है। हम इस के साथ “ दशा ? शब्द की भी तुकना कर 
सकते हैं, जो के मन, बुद्धि के अर्थमें जाता है। इन सब 
प्रमाणों को इकट्टा केने पर पर्याप्त स्पष्ट तोर से यह निर्देश 
मिलता हुआ प्रतीत होता है कि, एक समय में अवइय 
४ दक्ष ' का श्र्थ विवेचन, निर्धारण, विवेचक विचारशक्ति 
रहा होगा भोर इसका मानसिक क्षमता का अर्थ मान 
सिक विभाजन के इस भर्थ से लिया गया हैं, न कि यह 
बात है कि, शारीरिक बल का विचार मन की दाक्ति में 
बदल गया हो और इस तरीके से यह अर्थ निकका हो | 


इसलिये बेंद में दक्ष के किये तीन जर्थ सम्भव हो 
सकते हैं, बक सामान्यतः, भानसिक छा या विशेषता 
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निर्धारण की शक्ति, विवेचन | ' दक्ष '! निरन्तर ' ऋतु ! 
के साथ मिक्का हुआ भाता है, ऋषि इन दोनों की पुक- 
साथ अभीप्सा" करते हैं, ' दक्षाय ऋत्वे !, जिसका सीधा 
अर्थ हो सकता है, ' क्षमता ओर साधक शक्ति ” धथवा 
« संकल्प और विवेक ! | रुगातार इस धाब्द को हम उन 
सन्दर्भों में पाते हैं, जहाँ कि, सारा प्रकरण मानसिक 
ब्यापारों का वर्णन कर रहा होता है। अन्तिम बात यह 
है कि, हमारे सामने देवी “ दक्षिणा ? है, जो कि, 'दक्ष! 
का ही खीलिज्न रूप हो सकता है, जो दक्ष भपने भाए में 
एक देवता था और बाद में पुराण में जादिम पिता प्रश्ञा- 
पतियों में से एस माना जाने छगा। हम देखते हैं कि, 
5 दक्षिणा ? का सम्बन्ध ज्ञान के अभिष्यक्तीकरण के साथ 
है ओर कहीं-कहीं हम यह भी पाते हैं कि, डपा के 
साथ इसकी एकात्मता कर दी गई है, उस दिव्य उचा के 
साथ जो प्रकाश को छानेवाली हे। में यह सुझाव 
दूंगा कि ' दाक्षिणा ” भ्रपेक्षया भाधिक प्रसिद्ध ' इका !, 
* सरस्वती ? और * सरमा ? के समान ही उन चार देवियों 
में से एक है, जो ' ऋतम्‌' या सत्यचेतना की चार 
शक्तियों की चयोतक हैं; ' इछा ! सध्य-दशेन या दिश्य 
स्वतः प्रकाश ( 0९ए७)५४४०॥) ) की द्योतक है; * सर- 
स्वती 'सद्य श्रवण, दिव्य-भन्न, प्रेरणा ([08.॥7800) 
या दिव्य झब्द कीं, 'सरसा' दिव्य अन्तज्ञान ([70५४४०॥) 
की और ' दक्षिणा ? विभेदृक अन्तर्शानमय विशेक 
€( 0९ए98॥४४ए6 47प0707%9)] #8९7ए786007 ) 
की । तो “ दक्ष ? का श्र्थ होगा यह विवेक, चादे बह 
मनोमय रतर में इोनेवाला मानसिक निभ्नारण हो 
अथवा *' ऋतम्‌ ! के स्तर का अन्तर्शानमय विवेचन हो | 


. ये तीन ऋचार्य जिन के सम्बन्ध में हम विचार कर 
रहे हैं, उस एक सूक्त का अम्तिम सन्दर्भ है, जिस की 
सब से पहछी तीन ऋचायें अकेछे वायु को सम्बोधित 
कर के कही गईं हैं ओर उस से अगली तीन इन्द्र भौर 
वायु को । मन्त्रों की अध्यात्म-परक ब्याक्या के अनुसार 
इन्द्र, जेसा कि, हम भागे देखेंगे, मनःश्चाक्ते का प्रति- 
निधि है। ऐन्द्रियिक शान की साधनसूत शक्तियों के छिय्रे 
प्रयुक्त होनेवाक्ता ' इंद्रिय ” झबद इस ' इन्ड ' के नाम 
से ही छिया गया दे | उस का मुख्य कोक “स्व: ' हे, 
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इस ' रवः * शब्द का अर्थ सूर्य या प्रकाशमान है, यह 
सूरयेदाची 'सूर! और “सूर्य ! का सजातीय है और 
तीसरी वैदिक ब्याह्ृृति तथा तीसरे वेदिक लोक के छिये 
प्रयुक्त ढोता है, जो कि, विशुद्ध अन्धकाररहित व भना- 
फछादित मन का छोक है। सूर्य द्योतक है, “ ऋतम्‌ ' के, 
डस प्रकाश का जो कि, मन पर उदय द्वोता है, * सत्र: ! 
मनोमय चेतना का वह कोक है, जो साक्षात्‌ रूप से इस 
प्रकाश को ग्रहण करता है। दूसरी भोर “ वायु ! का 
सम्बन्ध इमेशा प्राण-शाक्ते या जीवन-शक्ति के साथ है, 
जो डन सब वातिक क्रियाओं के एक समुदायभूत बात 
संस्थान को अपना भंश्ञ प्रदान करती है, जो कि क्रियाये 
मनुष्य के भनन्‍्दर इन के द्वारा अधिष्ठित मानतिक 
शक्तियों का अवलूम्ब होती हैं। इन दोनों इन्द्र भोर 
वायु के संयोग से ही मनुष्य की साधारण सनोदृत्ति बनी 
हुई हे | हस सूक्त में हत दोनों देवताओं को निमन्त्रित 
किया गया है कि, थे भावें और दोनों मिल कर सोम-रस 
को पीने में हिस्सा े । यह सोम-रस उस आनन्द की 
मस्ती का, बाष्मा के दिव्य भानन्‍द का प्रतिनिधि है, जो 
कि, ' ऋतम्‌ ? या स्रत्य के बीच में से होकर अतिमानस 
सेतना से मद में प्रवाहित होता हे । अपने इस कथन की 
पुष्टि में इमें वेद में भसख्यों प्रमाण मिलते हैं, विशेष कर 
नव्म मण्डल में जिस में कि, सोसदेवता को कहें गये 
से से ऊपर सूक्तों का संप्रह हे | यदि हम इन व्यारयाओों 
को स्वीकार कर छें, तो दस भाखानी के साथ इस सूक्त को 
इस के अध्याश्म-परक भर्थ में भनूदित कर सकते हैं | 


इन्द्र भोर वायु, सोम-रस के प्रवाहों के प्रति चेतना सें 
जागृत रहते हैं ( चेतथ' ); अभिप्राय यह कि मनाशफ्ति 
और प्राण-शक्ति को मनुष्य की मनोंदृत्ति में एकसाथ 
कार्य करते हुए, ऊपर से आानेवाके इस आनन्द के, इस 
अमृत के, इस परम सुख जोर अमरता के अन्तःप्रवाह के 
प्रति ज्ञागृत दोगा है । वे उसे मनोमय तथा वातिक 
शक्तियों की पूर्ण प्रचुरता में अपने अन्दर प्रहण करती हैं, 
' देतथः सुतानां वाजिनीवस्‌ ! इस प्रकार अहण 
किया हुआ शानरद एक नई किया करता है, जो मर्त्य॑ के 
अन्दर असर चेतना का सुजन करती है और इन्हे तथा 
चाधु को निमन्व्रित किया गया है कि, वे जायें और 
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घेंदू का रहस्य । 


विचार के योगदानद्वारा _न नई क्रियाओं को शीघ्रता के 
साथ पूर्ण करें, ' आयातम्‌ उप निष्कृतम्‌ मक्ष घिया ! 
($ २, ६ )| क्योंकि  थो ' है विचार-शाक्ति, बुद्धि या 
समझ | यह (थी ) इन्द्र तथा वायु के साइचर्य से 
झोईतित होनेवाली साधारण मनोदृत्ति के और * ऋतस्‌ ! 
या ससय चेतना के मध्यवर्तिनी है। 


ठीक यह प्रसंग है जब कि, वरुण आर मिन्न बीच में 
आते हैं और हमारा सन्दर्भ शुरु होता है। अध्यात्म- 
सम्बन्धी उपयुक्त सूत्र को बिना पाये इस सूक्त के पहदविक्के 
हिस्से ओर अन्तिम हिस्से में परस्परसम्बन्ध बहुत स्पष्ट 
नहीं होता, न ही वरुण-मिन्र तथा इन्द्र-वायु इन 
युगछों में कोई स्पष्ट सम्बन्ध दीखता हैं । उस सूत्र के 
पा छेने पर दोनों सम्बन्ध बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। 
बस्तुतः थे एक दूसरे पर आश्रित हैं। क्‍योंकि सृक्त के 
पहछे भाग का विषय है पहले तो प्राण-श्लक्तियों की 
तैयारी, जिनका द्योतक वायु है, जिस भकेले का पहिली 
तीन ऋचाओं में भाह्वान किया गया है, फिर मनोृत्ति 
की तेयारी जो कि इन्द्र-बायु के जोद़े से प्रकट की गई 
है, जिससे कि मनुष्य के अन्दर सत्यचेतना की क्रिय्ाये 
हो सकें, सूक्त के अस्तिस भाग का विषय है सानस्रिक 
बृत्ति पर सत्यकी क्रिया का होता, इस प्रकार जिससे कि 
बुद्धि पूर्ण हो ओर क्रिया का रूप व्यापक हो। वरुण भर 
मित्र उन चार देवताओं में से दो हैं, जो कि मनुष्य के 
मन भोर स्वभाव में होनेवाली सत्य की इस क्रिया के 
प्रतिनिधि हैं । 


यह चेद की शक्ती है कि उस में जब कोई इस प्रकार 
का विचार-संक्रमण होता है- विचार की एक धारा डसमें 
से विकसित हुईं दूसरी धास में यदक जाती है- तो 
डनके सम्बन्ध की कड़ी प्रायः इस प्रकार द्शाई जाती है 
कि, नई धारा में एक ऐसे महत्त्वपूर्ण शब्द को दुह्दरा दिया 
जाता है जो कि पूर्ववर्ती धारा की समाप्ति में पहले भी 
भा चुका होता है । इस प्रकार यह नियम, जिसे कि को ईं 
* प्रतिध्वनि द्वारा सूचना देने का नियम ? यह नाम दें 
सकता है, सूक्तों में ब्यापक रूप से पाया जाता है और 
यह सभी ऋषियों की एकसी पद्धति है।दो धाराओं 
को जोडनेवाला शब्द यहां “ थी ? है, जिसका भर्थ दे 


वैदिक धर्म। 


विचार या बुद्धि । ' थी ! सति से सिश्न हे, जो अपेक्षया 
अधिक साधारण शब्द है। मति शब्द का अर्थ होता है, 
साम्रान्यतया मानसिक वृत्ति या मानसिक क्रिया, और यह 
कभी विचार का, कभी अनुभव का तथा कभी सारी ही 
मानतिक दशा का निर्देश करता है। ' घी ! है विचारक 
मन या बुद्धि, वृद्धि ( समझ ) के रूप में यद् जो इसके 
पास आता है, उसे घारण करती है, प्रत्येक का स्वरूप- 
निधारण करती है ओर उसे उचित स्थान में रखती है +, 
अथवा यों कहना चाहिये थी प्रायः बुद्धि के, विशिष्ट 
विचार या विचारों की क्रिया को निर्दिष्ट करती है । यह 
विचार ही है, जिसके द्वारा इन्द्र भौर वायु का आवाहन 
किया गया है कि वे क्षाकर वातिक ( प्राणमय ) मनो- 
बत्ति को पूर्णता प्राप्त कराये | “ निष्कृत घिया ! पर यह 
उपकरण, विचार स्वयं ऐसा है, जिसे पूर्ण करने कीं, 
समृद्ध करने की, शुद्ध करने की आवश्यकता है, इससे 
पद्िसे कि सन सत्यचेतता के साथ निर्वाच संसगे करने के 
योग्य हो सके ) इसलिये वरुण भर मित्र का जो क्रि, 
सत्य की शक्तियां हैं, इस रूप में आवादन किया गया है 
कि, एक अत्यधिक प्रकाशमय विचार को पूर्ण करनेवाले! 
* थिय॑ घृताची लाधन्ता! । 

वेद में यहीं पदक्े-पहल घृत शब्द काया है, एक 
प्रकार से परिणत हुवे विशेषण के रूप में आया है और 
यह अर्थपूर्ण बात है कि, बेद में बुद्धि के छिये प्रयुक्त 
होनेवाले शब्द * थी ' का विशेषण होकर यह भाया है । 
दूसरे सन्दर्भो सें भी हम इसे सतत रूप से * मनस्‌ ? 
6 मनीषा ? छब्दों के साथ सम्बद्ध पाते हैं क्थवा उन 
प्रकरणों में देखते हैं, जहां कि विचार कीं किसी क्रिया का 
निर्देश है । “ छू ! धातु से एक तेज, चमक या प्रचण्ड 
ताप का विचार प्रकूट होता है, वेसा जैसा कि अप्नि का 
या औष्मकालीन सूर्य का होता है। इसका अर्थ सिद्धत 
या अभ्येजन भी है, ग्रीक में ' जिओं ( 0070 ) । एवं 
इसका प्रयोग किसी तरक् ( क्षत होनेवारू ) पदार्थ के 
छिये हो सकता है, पर मुख्यत्या चमकीछे, घने द्वव के 
किय | तो ( इन दो संभावित अर्थों के कारण ) घृत शब्द 
की यह द्यर्थकता है, जिसका ऋषियों ने यह छा उठाया 
कि बाह्य रूप से तो इस शब्द से यज्ञ में काम भानेवाला 





+ धातु “ थी ? का अर्थ होता है धारण करना, पा रखना । 
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घी सूचित हो और भाभ्यस्तर रूप सें मस्तिष्क-शाक्ते, 
मेघा की समृद्ध और उज्जवछ लवस्थाया क्रिया, जो कि 
प्रकाशमय विचार का आधार और सार है। इसडिये 
 घिय॑ घृताचीमू ! से भमिप्राय हे बुद्धि जो कि सम 
कर प्रकाशमय मानसिक क्रिया से भरपूर हो । 

वरुण या मित्र की जो छि बुद्धि की इस भवश्था को 
सिद्ध या परिपूर्ण करते हैं, दो थक प्ृथरू विशेषणों से 
विशेषता बताई गईं है। मित्र है, *पूतदक्ष ! एक 
पवित्रीकृत विवेक से युक्त, वरुण “ रिशाद्स ! है, सब 
हिंसकों या शत्रुओं का विनाश करनेवारा है। वेद में 
कोई सी विशेषण सिफ़े प्लोभा के किये नहीं लगाया 
जाता । प्रस्येक शब्द कुछ अभिभ्ाय रखता हे, भर्थ में कुछ 
नईं बात जोइता है भोर जिस वाक्य में यह जाता है; 
उस द्वाक्य से प्रकट होनेवाके विचार के साथ इस का 
घनिष्ठ सम्बन्ध द्वोता है| दो बाधायें हैं, जो कि बुद्धि 
को सत्य चेतना का पूर्ण और प्रकाशमय दर्पण बनने से 
रोकती हैं, पहली तो है विचेक था विवेचना-शक्ति की 
अपविश्वदा, जिस का परिणाम सस्य सें गढबड़ी एड जाना 
द्वोता है । दूसरे वे अनेक कारण या प्रभाव हैं, जो सप्य के 
पूर्ण प्रयोग को सीमा में बाघने के द्वारा भथवरा इसे व्यक्त 
करनेवाले विचारों के सम्बन्धों और सामअस्यों को तोड़ 
डालने के द्वारा सत्य की बृद्धिमें दस्तक्षेप करते हैं भोर जो 
परिणामतः इस प्रकार इस के जिषयों में दरिद्रता तथा 
मिथ्यापन ले आते हैं। जैसे देवता वेद में सत्यचेतना 
से अवतरित हुई हुई उन सार्व श्रिक शक्तिपों के प्रतिनिधि 
हैं, जो छोकों के सामअस्थ का ओर मनुष्य में उस की 
बृद्धिशीर पूणेता का निर्माण करती हैं, ठीक वेसे ही इन 
उद्देश्यों के विरोध सें काम करनेवाढ़े प्रभावों का जो प्रति- 
निधित्व करती हैं, वे विरोधी शाक्तैयां “ दुस्यु” और 
४ जृत्न ? हैं, जो तोडना, सीमित करना, रोक रखना और 
निषेध करना चाहती हैं | वरुण की वेद में सर्वेश्न बह 
विशेषता दिखाई गई है कि, वद्द विशालता तथा पविश्रवा 
की शक्ति है, इसलिये जब वह मनुष्य के अन्दर सत्य 
जागृत शाक्ति के रूप में आकर उपस्थित हो जाता है, तब 
उस के संस्पश से वह सब जो कि, दोष, पाप, बुराई के 
प्रवेश द्वारा स्वभाव को सीमित करनेवाऊछा और क्षत्रि 
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पहुंचानेवाका होता हैं, विनष्ट हो जाता है । बह * रिशा- 
शूस ? है, झत्द का, उन सब का जो बुद्धि को रोकना 
आाइते हैं, विनाश करनेवाका है | मित्र जो कि वरुण की 
तरह प्रकाश और सत्य की एक शाकि है, सुब्यतया 
जग, आदहाद, सम-स्घरता का द्योतक है, जो कि, 
वैदिक निश्रेयस ' सयस्‌ ? का आधार हैं । वरुण की पवि- 
श्रता के साथ काये करता हुआ और उस पत्रिश्नता को 
विजेक में छाता हुआ, वह विवेक को इस थोग्य कर देता 
है कि, यह सब बेसुरेपन भोर गड़बढी से मुक्त हो जाय, 
तथा इृढ॒ भर प्रकाशमय बुद्धि के सह्दी ब्यापार को 
स्थापित कर सफे । ष 


यह प्रगति सरय चेतना को, ' ऋतस्‌ ” को मनुष्य की 
सनोदृत्ति में कारये करनेयोग्य बना देती है। छत्यरूपी 
साधन से  ऋतेन, ” मनुष्य के भनन्‍्दर सध्य की क्रिया को 
बढ़ाते हुवे, “ ऋताकृधा ? सध्य का स्पर्श करते हुए, या 
सत्य तक पहुंचते हुवे, अभिप्रात्र वह कि, सनोसय चेतना 
को सत्य चेतना के साथ सफ़र संस्पर्श के योग्य और उस 
सध्य चेतना को भ्षिगत करनेयोग्य चनाते हुए, “ ऋत" 
श्पृशा !, मित्र और वरुण विशार कार्यलाधक संकढ्प” 
इाक्ति को उपयोग सें छाने का मजा लेनेयोंग्य होते हैं, 
* ऋतु बुदस्तमू आशाथे '। क्योंकि यह संकल्प 
ही हे, जो कि, भाभ्यस्तर यज्ञ का मुझुष कार्य-साधक अंग 
है, परन्तु संकक्प ऐसा जो कि, सत्य के साथ समस्वर है 
भोर इसीलिये जो पविश्रीकृष्ठ विवेकद्वारा ठीक मागे में 
प्रदार्तित है। यह संकक्प जितना ही आधिकाधिक सह्य 
चेतना के विस्तार में प्रवेश करता हे, उतना द्वी वह स्थर्य 
भी विस्तृत और मद्दान्‌ होता जाता है, भपने इष्टिकोण की 
सीमाओं से तथा अपनी कार्येसिद्धि में रुकावट डालने- 
वाली बाधाओं से मुक्त होता जाता दे । यह काये करता 
है, “ उरी अनिवाधे ?” उस विस्तार में जहां कोई भी 
बाधा या सीसा की दीवार नहीं है। 


हस प्रकार दो आनिवाये चीज़ें जिन पर वैदिक ऋषियों 

ने सदा बत दिया है, प्राप्त हो जाती हैं, प्रकाश ओर 

शाके, ज्ञात सें काये करता हुआ सध्य का प्रकाश, 

£ थियें घृताछ्ीमू,” जोर का्येलाधक तथा प्रकाशमय 

संकक्ष्प में कार्य करती हुईं सत्य की ' शक्ति, ऋतुं 
रे 
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बेद का रहस्य । 


बृहृस्तम्‌ ' | परिणामतः, सूक्त की आन्तिम ऋचा में मित्र 
शोर वरुण को अपने सत्य के पूर्ण भरे में काये करते हुए 
दर्शाया गया है। ' कयी तुविज्ञाता उदरक्षया '।इम 
देख खुके हैं के, * कवि ' का अर्थ है, सरय चेतना से 
युक्त और दर्शन, अन्तःप्रेरणा, अन्तर्शान, विवेक की अपनी 
शक्तियों का उपयोग करनेवाका! “ तुत्रिजाता * है, 
८ बहुरुपमें उत्पन्न ?, क्‍योंकि * तुवि ' जिसका सूछ अथे 
बर या शक्ति है, फ्रेव्व शब्द फोर्स (70708 ) के समान 
£ बहुत ! के अर्थ में प्रयुक्त हुमा है। पर देवताओं के 
उत्पन्न होने का अभिप्राय वेद में हमेष्ना उन के अभिव्यक्त 
होने से होता है, इस प्रकार ' तुबिजाता ? का अभिप्राय 
निकलता है, “ बहुत प्रकार से अभिव्यक्त हुए हुए ”, 
बहुत से रूपोमें ओर बहुतसी क्रियाओं में | * उरु क्षया ? 
का अर्थ है, विस्तार में निवास करनेवाले, यह एक ऐसा 
विचार है, जो वेद में बहुधा आता है, “ उरू! बुहत्‌ 
अर्थात्‌ महान्‌ का पर्यायचाची है और यह सरयचेतना की 
निःसीम स्वाधीनता को सूचित करता है । 


इस प्रकार ” ऋतस्‌ ! की बढ़ती जाती हुई क्रियाओं 
का परिणाम हम यह पते हैं कि, मानवसत्ता में विस्तार 
और पविश्रताकी, आाह्वाद और समस्वरता की शक्तियोंका 
ब्यक्षीकरण होता जाता है, एक ऐसा व्यक्तीकरण जो रूपों 
में समृद्ध, “ ऋतम्‌ ! की विज्ञालता में प्रतिष्ठित और 
अ्तिमानस चेतना की शक्तियों का उपय्रोग करनेवाढा 
द्वोता हैं । 

सत्य की शक्तियों का यह व्यक्तीकरण, जिस समय की 
वह कार्य कर रहा द्ोता दे, विवेक को धारित करता है, 
या इसे दृढ करता है, ' दक्ष दूधाते अपसमू ' । विवेक 
जो कि अरब पविन्न और झुधुत हो गया है, सत्य की 
शक्ति के रूप में सत्य की भावना सें काये करता है और 
बिचार तथा संकल्प को उन खब ब्रुटियों तथा गडबड़ियों 
से युक्त करता है, जो उन की * क्रिया ओर परिणामों में 
भानेवाली होती हैं और इस प्रकार इन्द्र और वायु की 
क्रियाओं की पूर्णता को सिद्ध करता है । 

इस सन्दर्भ के पारिभाषिक शब्दों की हमने जो व्याख्या 
की है, डसे पुष्ट करने के ।ढिये हम चौथे मण्डल के दसवे 
युक्त कीं पुर ऋचा उद्धृत कर झकते हैं । 


वैदिक धर्म | 


अधा हाम्ने ऋतोर्म॑द्रश्य दक्षस्य साथोः, 

रथीऋतस्य बृहतो बूथ ॥ हर 
(७४.१०२) 

५ बस्तुतः तभी, हे अम्ल ” तू सुखम्य संकक्पका, सिद्ध, 
करनेवाले विवेक का, विशाल सत्य का रथीं होता है। !! 
यहां हम वही विचार पाते हैं, जसा कि प्रथम मण्डरू 
की पहिली ऋचा में, कार्यलाधक संकल्प जो कि, सत्य 
चेतना का स्वभाव है, “ कविक्रतु;' और जो इसलिए 
मुक्तता की एक अवस्था में भकाई को, “ भव्नम ! को 
निष्पक्ष करता है | ' दक्षस्थ साधो; ” इस वाक्यांश में 
हम दूसरे सूक्त के भन्तिस वाक्यांश, “ दक्ष अपसम्‌ ' का 
एक मिलछता-जुकता रूप तथा स्पष्टीकरण पाते हैं, विवेक 
जो कि मनुष्य में भानतरिक कार्ये को पूणे और सिद्ध 
करता है | ' बृहत्‌ ? सत्य को हम इन दो क्रियाओं की, 
बल्तक्रिया और जश्ञानाक्रैया की, संकल्प और विवेक की 
« क्रतु ! और ' दक्ष ? की पूर्णावस्था के रूप में पाते हैं। 
इस प्रकार से एकसी संज्ञाओं को और एक से विचारों 
को वथा विचारों के एक से पररुपर संबंध को फिर फिर 
प्रस्तुत करते हुए वेद्क सूक्त सदा एक दूसरे को पुष्ट करते 
हैं। यह सम्भव नहीं हो सकता था, यदि उन का आधार 
कोई ऐसा सुसम्बद्ध न होता, जिस में इस प्रकार की 
स्थायी संज्ञाओं जेसे कवि, कतु, दक्ष, भ्रम, ऋतम्‌ 
भादि के कोई निश्चित ही अर्थ होते हों । स्त्रय॑ ऋचाभों 
की अन्‍्तःसाक्षी ही इस बात को स्थापित कर देती है कि, 


धृद 
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डनके ये अर्थ अध्यास्मपरक हैं, क्योंकि यदि ऐसा न हो, तो 
परिभाषायें, संज्षार्य अपने निश्चित महत्व को, नियत अर्थ 
को, और अपने आवश्यक पारस्परिक सम्बन्ध को खो देती 
हैं, जोर एक दूसरे के साथ संबद्ध होकर उन का वार बार 
आना भाकस्मिक तथा युक्ति और प्रयोजत से शून्य शो 
जाता है । 


तो हम यह देखते हैं कि, दुसरे सूक्त में हम फिर 
उन्हीं प्रधान नियामक विचारों को पाते हैं, जिन्हें कि 
पहले सूृक्त में। सब कुछ अतिमानस या सत्य चेतना के 
उस केन्द्रभूत वेदिक विचार पर भ्ाश्नचित है, जिसकी ओर 
क्रमशः पूर्ण होती जाती हुईं मानवीय मनोजृत्ति पहुंचने 
का यसर्न करती है, इस रूप में कि, धद्द परिपृ्णता की ओर 
और अपने छक्ष्य की भोर जा रही है । प्रथम सूक्त में 
इसके विषय में केवल इस रूप में कहा गया हैं कि, यह 
यश का छट्ष्य है ओर भ्रप्नि का विशेष कार्य है । वूसरा 
यूक्त तैयारी के प्राथमिक काय का निर्देश करता है, वह 
तैयारी जो कि, मनुष्य की साधारण मनोद्ृत्ति की इन्ह्ू 
भोर वायुद्वारा मिश्र और वरुणद्वारा आनंद की शाक्ति 
से ओर सत्य की प्रगतिशीछ बृद्धि से होती है। 
हम यह पायेंगे कि सारा का सारा ऋग्वेद क्रियाध्मक 
रूप से इस द्विविध विषय पर ही सतत रूप से चक्कर 
काट रहा है, मनुष्य की अपने मन और शर्रर में तैयारी 
और सत्य तथा निश्रेयस की प्राप्ति और विकाप्त के द्वारा 
अपने अन्दर देवस्व छोर अमरत्व की परिपूणेता । 


९९५.--त 3) 
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श्रीमद्भगवद़ीता । 


न ( पुरुषार्थशोधिनी भाषा-टीका ) 
सम्पूर्ण तेयार है। 
इसके १८ अध्याय ३ भागों में विभाजिस किये है| प्रत्येक का ( सजित्द ) सू० ३) र० और ढा० स्य० ॥७») 
है| एकट्दी समय तीनों भाग भथोव्‌ सम्पूर्ण गीता मंग्रानेवाले म० आ० से ८) २० भेजें 


मन्त्री-स्थाध्याय-मण्डछ, आऔँध ( जि० सातारा ) 
क्रय फ््ग््श्रन्ता प्र पमतक भम्य 42 क्र 2५:20 ८८२ रू: ४१ ह:०८०१ कप ७०१ चह८5१ स्पय८ट१ 5५६३ वि: २ (हें, "हर? 


विवाहसंस्कार में 
'देवकामा” ही होना चाहिये । 


( छेखक- श्री० पं० श्रीराम कौशिक, हषीकेश ) 


क्यों का यह खयाछ है कि, सस्कारविधि में ' देशृ- 
कामा ! पद को पंढितों ने अपनी इच्छा से नहीं रखा, 
बल्कि थ्री स्वामी दयानन्दजी की ही इच्छा से रखा गया 
है। महाशयजी, जरा ध्यान से देखे | 


वैदिक यंत्रातय अजमेर में श्री स्वामिजी के जो कुछ 
भी ग्रंथ मुद्रित होते हैं, डन समस्त प्रन्थों में मक्‍्खी 
के स्पान पर मक्‍खी ही सारी जाती है।इस कीं पुष्टि 
में श्री बाबू गंगा श्रसादजी उपाध्याय एम. ए. प्रयाग व 
प्रस्तुत प्रधान आयंप्रतिनिघिसभायुक्तप्रान्त के शब्द मनन 
करनेयोग्स हैं । 


श्री प० गंगाप्रसादजी की सम्माति । 


(१)' में यह नहीं कद्दता कि, स्वामिजी के भाष्य 
में ' गरूतियां ? नहीं हैं, हैं भोर हो सकती हैं | बह छापे 
की हों, चाहे केखकों कीं भोर चाहे जल्दी के कारण 
£ स्वयं उन की भी !। 


(१ ) ' स्वामी दयानन्व्‌ के समस्त वेदिक साहिल के 
अन्धों की उत्तराघिकारिणी हमारी शिरोमणि “ परोपका- 
रिणी सभा ! के संत्री श्री बाबू हरविलासजी शारदा 
£ दयानन्द-ग्रग्यमाका ” शताब्दिसंस्करण की भूमिका 
में छिखते हैं, ' स्वामिजीने अपने हाथ से वेदभाष्य, 
सत्याथंप्रकाश भादि पुस्तके नहीं किखीं | परन्तु वे उन 
पंडितों को लिखवाते जाते थे, जो इस काम के छिए 
नियुक्त थे । * 

(३१) इस के अतिरिक्त शताब्दिसस्करण कीं 
भूमिका को पढने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि, वेद- 
भाष्य, सध्याथेप्रकाश तथा अन्य पुस्तकों के संस्कृत भ्षशों 
का हिन्दी अबुवाद और डन के प्रूफों के पडने का काम 
बने पंडितों पर ही छोड़ दिया गया था। उन पंडितों ने 


कहीं कहीं ऐली ऐसी बातें डन पुस्तकों में धर दी, जो 
वैदिक शिक्षा के विरुद्ध थीं। ! 

उपयुक्त इन संमतियों के विषय में आप स्वयं विचार 
लें कि, ' देशृकामा ! पदु को विवाहप्रकरण में उपयोगी 
समझा कर जानबूझ कर स्वयं श्री र्वामिजी ने रख दिया, 
अथवा पछ्ितों ने ! 


जातकर्म में दत्तविधान । 


महती भआकांक्षाओं के उपरान्त सेठजी के यहां वृद्धा- 
वस्था में एक पुन्नरत्न का जन्म हुआ। भगवान्‌ के अनु- 
अह से चिरक्रालीन निराशा आशा में परिणत हों गई, 
अतएव प्रसन्नता का कोई वारापार न रहा। उक्त संगछ 
अवसर पर गुरुजी भी “ शर्त जीचेम शरद्‌ः ! घब्दोंद्वार 
आश्षीर्वाद देते देते कहने रूगे- सेठजी | भगवान्‌ ने यह 
झुभावसर दिखछाया तो अवश्य है, परन्तु यदि ' देव- 
गति से यह बालक ' मर” ज्ञाए, तो मनुमद्दाराज 
की आशज्ञानुसार वंदावृद्धि के निमित्त क्रिखी अन्‍य 
लड़के को गोद ले लेना ।! 

यह सुनते ही, समस्त परिवार ओषमें जाकर गुरुकी 
के पीछे पड गया- क्या भाप की बुद्धि भ्रष्ट दो गईं है ? 
जो ऐसे झ्जुभावसर पर, ऐसे अश्;ुम्ष एवं क््षमलकारी 
शब्दों का प्रयोग करते, ्राप को लज्जा नहीं क्ाती ? 
गुरुजीने बढ़े शञान्त भाव से कहा, सेठजी | क्रोध करने की 
बात नहीं, यह तो मानवधमंध्ासत्र का कानून है। लिखा- 
वहीं तथा प्रातिज्ञाभों में अद्युभ एवं अमंगछ नहीं देखना 
चाहिये- सेठटजी ने लछपककर उत्तर दिया कि, कानून ठीक 
परन्तु विनियोग ग़रूत है, यहाँ न कछिखावट हो रही है 
न श्रतिक्षा | | | 

इसी प्रकार इमोरे कानूजन्दा-महाशय, उपयुक्त 
विवाह-सेस्कार की बातों में नियोग के उच्चारण को 


घेद्कि धर्म । 


कानून अशुभ एवं लमंगल नहीं मानते । भाप के खयाक्क 
में घिवाह-संस्कार भी एक ' वसीयत ! है। किस्सु यह 
यछत धारणा है | क्योंकि मनुष्यकों अपनी ' जर-खरीद- 
सम्पत्ति ? के ऊपर पूर्ण रूप से कानूनन्‌ स्वत्व ( हकूक ) 
प्राप्त हैं कि, वह अपनी इच्छानुसार अपनी समस्त सम्पत्ति 
को वसीयतद्वारा चाहे जिस व्यक्ति को दे सकता है। 
परन्तु आजपर्यत कोई ऐसा कानून नहीं देखा गया कि, 
जिसके द्वारा कोई ब्यक्ति अपने जीवनकाछ में यद वसी- 
यत कर दे कि, मेरे नपुंसक होने पर अथवा मेरे मरने के 
पश्चात्‌ मेरी ' स्नी ? का अम्रुक व्यक्ति अधिकारी होगा 
अथवा वह अपनी इच्छा से ही किसी से नियोग अवश्य 
करायेगी । क्योंकि स्त्री जरखरीद सम्पत्ति नहीं, भतएक 
अधिकार प्राप्त होने पर भी वह किसी अन्य ब्यक्ति को 
चर्सीयत नहीं को जा सकती | रे 


जब इस प्रकार की भईदी तथा भ्रनुचित वस्तीयत को 
रजिस्टरी घतमान भदाछतों में भी कानूनन जायज नहीं, 
तो फिर भछा विवाह-संस्कार जैसे झुभावसर पर“ देबू- 
कासा ! द्वारा दूसरे बति की कामना करनेबाकछी दो, ? 


ऐसा नियम चेद एवं धार्मिक कानून में क्यों कर उचित हो” 


सकता है ? कदापि नहीं। 
पतिब्रत-धर्म का आदर्श जीवन । 


विवाह तो झुम मेगरूकारी ' विवाह-संस्कार ? है, जिध 
में प्रतिज्ञाद्वारा दोनों वधू-बर जीवनपर्यन्त धार्मिक बंधन 
में बांधे जाते हैं । जिस में प्रथम कन्यापक्ष की ओर से 
विष्टर, अध्यांदि देकर मधुपकंद्वारा वर का स्वागत किया 
जाता है । तदनन्तर गोदान, कम्यादान एुवं वद्धपरिधानकी 
विधि करके “ बधू-वर ? दोनों ग्ृह्माश्रम में प्रवेश करने 
के निमित्त, अपने दृष्ट-मिन्र, बंधु-बांधवों के सम्मुख पाणि- 
अहणद्वारा इढप्रतिज्ञा करने को विवाहमण्शप सें एकन्र हो 
रहे हैं।  समज्जन्तु विश्वेदृवा ! इस मंत्र से प्रतिशा 
प्रारस्स द्वोती है । इस से पूरे वधू-वर दोनों जो एथक्‌- 
पृथक थे, उक्त मंत्र दोनों को ' जकू की तह समानह्ृदय 
एवं परस्पर दृढ़ प्रेमघारणा करने का डपदेश दे रहा है । 
अगले मंत्र में दोनों परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि, 
हमारे मन एक दूसरे के अनुकूल हों । तदुपरान्त “अघोर- 
चक्षः ! मंत्र में परद्वारा वधू की भूरि-भूरि प्रशंसा की 


8१७ 3 


[ धर्ष २३, क्षेक ९ 


गईं हैं- हे दरानने | तू सोम्य इष्टिवाली है, पति का 
नागा न करनेवाली है, उत्तम मनवाकी, कव्याणकारिणी, 
तेजस्थिनी, उत्तम स्वभाववाक्षी, * वीरघूः ! उत्तम धीर 
पुत्रों की जन्मदान्री, ' देवकामा ! देवों की कामना अथात्‌ 
परमात्मा से बीर पुत्रों की कामना करनेवाकी सुस्रकारिणी 
हो, तथा  द्विपदे ;; परिधार के समस्त मलुषध्यों को पूव॑ 
/ अतुष्पदें ! गाय आदि पश्चुओं को सुख देनेवाक्ी हो । 

देखो कैसी उत्तम संगति एवं कितना ऊंचा आदडों 
उक्त वेदमंत्र में कूट-कूट कर भर दिया है, किन्तु हमारे 
दुराग्रही कतिपय सज्जनोंने उक्त मंत्र के मंगक प्रसंग 
उत्तम अर्थ का कैसा भनर्थ किया है कि, इस स्थछ पर 
£ देशकासा ? बनाकर “देवर की कामना भ्र्थात्‌ नियोग की 
इच्छा भी करनेवाली हो, ” ऐसा अर्थ कर दिया है। जो 
प्रसंगवश्ञ नितारत असंगत अ्रतीत होता है। मेरे खयाक 
में शायद ही कोई इस देश से ऐसी सम्य-समाज होगी, 
जो उक्त अनर्थकारी एवं छज्जास्पद अर्थ को मानने के 
किए उदच्यत हो ? 


स्वामीजीने शुद्ध पद ' देवकामा ही 
माना है । 


स्वामी दयानन्दने अ्रपनी पुस्तक संस्कारविधि में शुद्ध 
पद ' देषकामा ' को ही माना है। जिन सउजनों का 
यह कहना है कि, भरी स्वामीजीने ' अधोरचक्षुः ' बारे 
मंत्र सें शुद्ध पद “देखुकामता ” माना दे, डन का यह 
विचार नितान्त अमाश्मक है। देखिये- 

१. विवाह भादि संस्कारों के शुभ अवसर पर सं 
स्थानों में प्रध्येक परिवार के मनुष्य मंगछ कामना की ही 
याचना किया करते हैं। क्योंकि दिवाह-संस्कार वास्तव में 
एक 'इत्कृए-धर्म' है। अतएव इस झुभ स्थरू पर नियोग 
का तो प्रकरण ही नहीं आ सकता और नियोग ठढह्दरा 
एक * आपत्‌-धर्मं जो भापत्‌ काक एवं विपदा के समय, 
शावश्यकता पढ़ने पर कार्यरूप में छाया जा सकता दे । 
तथापि नियोग करना-करवाना मनुष्यों के क्षिप्‌ भ्रनिवाये 
रूप से धर्म नहीं समझा गया है । 

२. श्री स्वामिजीकृत ' ऋग्वेदादि-भाष्यमूमिका 
सथा सरयाथ-प्रकाश ? दोशों प्रंथों के वियोग-प्रकरण में. 


भाद्रपद्‌ १८१४ | 


अथवचे-बेद के वे दोनों मंत्र कि, जिन में “ देधुकामा ' 
पर्द जाया है- दिए गए हैं । इन दोनों मंत्रों के अतिरिक्त 
अन्‍य कोई भी मंत्र किसी वेद का कि, जिस में देशकासा? 
पद भाया हो- उस स्थान पर नहीं दिया गया | इस से 
स्पष्ट सिद्ध होता है कि, ऋग्वेद!दि किसी वेद में भी अन्य 
कोई सत्र  देवकामा ? पदयाऊा है ही नहीं । यदि होता, 
तो उक्त निधोग-प्रकरण में ठउस ' देवुकामा ? पदवाले मंत्र 
को अवदय दिया जाता। अपितु यह घ्रुव-सत्य है कि, 
ऋग्वेद में * वेबकामा ' पद है ही महीं। यदि ऋग्ेद सें 
+ देशूकामा ! पद होता, तो ' ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका 
तथा सप्या्थ- प्रकाश ' दोनों पुस्तकों के उस स्थछ पर 
नियोग की पुष्टि में  देवकामा ” वाछा “ जधोरचक्षुः ! 
सेश्न अनिवायरूप से दिया जाता । उपयुक्त उरूरण से 
यह स्पष्ट प्रकट दोता है कि, ऋग्वेद के ' भषोरचक्ष) ! 
वाछे मंत्रमें शुद्ध पद  देवकाप्ता ' ही है, तथा स्वामिजी 
भी 'देवकासा ? हीं मानते थे । 

४. स्वामिज्ञोकृत संस्कारविधि में पोडश-संस्कारों का 
विधान है। वहां पर पिवाह-संस्कार एक “आदर्श ' के 
रूप में दिया गया है, तथा साथ ही में जिस की विधि 
भी विस्तारपूर्वक दी गई हैं। किन्तु न तो उस में 
' नियोग-संस्कूर ' का और न इस की विधि ही 
का कुछ उछेख है | 

४, इसी प्रकार गृश्ासूत्रकारोंने भी 'नियोग-सस्कार' 

. को नहीं माना और न उन के यहां उस की कोई विधि ही 
निर्धारित है। अतः स्पष्ट बिदेत होता है कि, श्री स्वामी- 
जी ने उक्त नियोग-संस्कार को विवाह जसे झुभस्थक पर 
अमारव एवं अमंगक समझ कर सस्कारविधि में श्री 
स्थान नहीं दिया । 

५, उपर्थुक्त उद्धरणद्वारा अनिवायंरूप से यह तो सिद्ध 
हो ही चुका है कि, ऋग्वेद के ' अघोरचक्षुः ! वाक़े मंत्र 
में झुद पद ' देवकाम! ! ही है । 

भरत अर्य प्रकार से भी इसी की और अधिक पुष्टि हो 
जाती है। देखिये- 

संस्कारविधि के विवाइप्रकरण में भी यही ' अघोर- 
खक्लु; ! वाका मन्त्र-कि जिस में झुद्ध पद ' देवकामा ' 
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- भी मन्त्र--कि 


: देधकामा * ही होना घाहिये। 


दी है- दिया गया है, इस मन्त्र के अतिरिक्त अन्य कोई 
जिस में * देवकामा ? पद जाया हो- नहीं 
दिया गया | यदि विवाहसंस्कार में दिए गए “ अधघोर- 
चक्षु ' मन्त्र में ' देवुकासा ? पाठ ( जिस के द्वारा प्रस्तुत 
संस्काराविधि में नियोग सिद्धू किया जा रहा है ) होता, 
तो उक्त नियोग की पुष्टि में, ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका तथा 
सध्यार्थ-प्रकाश के नियोंग-प्रकरण में दिए गए अथर्व-बेद 
के दोनों  देवकामा ” वाके मन्त्र सरकारविधि के विवाह- 
प्रकरण में भी अवश्य देने चाहिये थे | किंतु श्री स्वामी- 
जीने अपनी दूरदूर्शिता से उक्त शुभ-विवाह-संस्कार के अव- 
सर पर “ देवृकामा ? वाके द्वोनों मन्‍्त्रों को देना उचित 
ही नहीं समझा | ! क्‍योंकि विधाह एक शझुभ-संगरूकारी 
संस्कार है। उपयुक्त स्पष्टीकरण से यह भतिवाय॑ सिद्ध है 
कि, संस्कारविधि के विवाह-प्रकरण में ऋग्वेद के 'अथघोर- 
चक्षु: ! वाके मन्प्र में छुद्ध पद * देवकामा ? ही है और 
भी स्वामीजी भी शुद्ध पद ' देवकामा ! को ही मानते थे। 

६. समस्त संस्कारों की विधि गुझसूत्र एवं औत सूत्रों 
में ही है । भतः संस्काराविधि के विवाह-प्रकरण में ' लाधु 
भवानास्ताम ? से छेकर ' भ्रवमलि ! तक सब से 
अधिक भाग 'पारर्कर गृहाश्नञ्न” का ही है।इस के 
बाद ऋग्वेद के मंत्रों का नम्बर आता है। तथा समान ही 
£ मन्त्र- जआह्मण ? का भाग भी है। संस्कारविधिके समस्त 
विवाह-प्रकरण में, मेरे विचार से तो स्यथात्‌ ही एक-दो 
सस्त्र अ्रथवेचेद के आए होंगे। 


७, प्रस्तुत संस्कारविधिके विव!ह-प्रकरण पृष्ठ १६६ से १३८ 
तक 'क्रमवार! निन्न चार मंत्र दे रखे हैं। (१) 'समअन्त 
(२ )' यदैषि मनक्ला ' (३) ' अधोरचक्षः (४) 
' खान: पूषा ! » उक्त चारों मंत्रों का क्रम ऋग्वेदादि 
में नहीं है | किन्तु उक्त चारों मंत्रों का क्रम जिस प्रकार 
संस्कारविधि में है, ठीक इसी प्रकार उक्त चारों मन्त्रों का 
क्रम  पारसकर-गृह्मसूश्र ' के विवाहप्रकरण में पाया 
ज्ञाता है | भतः स्पष्ट प्रकट है कि, उक्त चारों मन्त्र जो 
संस्कारविधि में आए हुए हैं, वे सब के सब पारशकर 
गुछालूत्रसे ही लिए गए हैं । क्योंकि इन का ' क्रम ! 
अतिरिक्त पारस्कर यृश्ासूत्र के भय किसी भी प्रन्थों में 





# नोद-- बह मस्त्र ऋग्वेद मं० १० सू० <« में नहीं दे । 


वैदिक धर्म । 


नहीं पाया जाता | 

अब पाठकचून्द तनिक बिचारें- जब दक्त चारों मंत्रों 
का क्रम पारस्करगुझासृत्र को छोड़कर अन्य ऋग्वेदादि 
किसी भी प्न्‍्थ में महीं पाया जाता, तो अत्र हम को 
पारस्करगृश्य-सूत्र की ही शरण लेनी होगी । इस कारण 
जो भर्थ * अधोरचश्षु ! वाले मन्त्र का गरझ्मसूश्रकार करते 
हैं, वही अर्थ सब को मान्य होना चाहिए । पारस्करगुह- 
सूत्र के ' अघोरचक्षु: ! वाले मन्त्र में शुद्ध -पद ' देव- 
कामा ' ही है। इस का अर्थ नीचे दिया जाता है । 

# हे कन्ये ! त्वं ' अधोरचकझ्लुः! सौम्यदृष्टि; अपापदर्शिवाँ 
6 पृष्चि! भव | तथा  अपतिप्नी ” अकारयेकरणेन पत्यर्थ- 
घातिनी तथा मा भव। एतस्मात्सस्कारात्तथा ' पशुभ्यः ! 
पशुवदाश्रितेश्यः शिव ? दितोषेणी, ' च! भव | सुमना.! 
सुप्रसद्गचित्ता, ' सुबचोः ? सुप्रभायुक्ता, ' पीरसू: ? सुपृन्न- 
जननी * देवकामा ? देवान्‌ू भरन्‍वादीन कामयेत सेवार्थ- 
मीह्वते यहा देव॑ देवन क्रीडों कामयेत, 'स्योनां! सुखवती, 
नोपस्माकं, “ श ? सुख्द्देतुः, 'द्विपदे ” मनुष्यवर्याय मनुष्य- 
घर्गंसुपाकतुम, तथा “ चतुष्पढ़ें ? पशुवगोय पश्ुुवर्ग- 
मुपाकतुं च, “ शे ! सुखददेसुर्भव । 

उपयुक्त उद्धरण, से स्पष्ट सिद्ध हे कि, संस्कारविधि के 
विवाहप्रकरणवाले चारों मंत्रों में जो यह ' अधोरचक्षुः ! 
वाछा मन्त्र भाया है, उस में शुद्ध-पद “ देवकामा ? ही 
है, क्‍योंकि पारस्कर आदि गझसूत्रमें भी ' देवकामा ” ही 
पाठ है और इसी प्रकार स्वामी दयानन्द शुद्ध पद ' देव- 
कामा ! को ही मानते थे, परन्तु शोक उसके स्थान पर 
ददेवृकामा! बनाकर- देवर अर्थात्‌ नियोगद्वारा दूसरे पतिकी 
कामना करनेवाली दो - ऐसा घृणित अर्थ कर दिया गया । 


संस्कारविधि पृष्ठ ।६४ व १६५ पर विवाह-प्रकरण- 
समाप्ति के भन्त में ऋग्वेद मं० १०, सू० <५ के ४३ से 
४६ तक चार मन्त्र दिए हैं। (१3) “ओआ न. प्रजाम ! 
(२) ' भघोरचक्षु;' (३) “ इमां स्वामेन्द्र ' (४) 
* सम्राज्षी खझुरे ” । जब वर-वधू को छेकर पितृगह में 
प्रवेश करता है, उस समय वर-वधू दोनों समामण्डप में 
एकत्र होकर उक्त चार मंत्रों से भाहुतियां दें, ऐसा उछेख 
है। ऋग्वेद में उक्त-चारों मंत्रों का क्रम भी पाया जाता 
है। उक्त चारों मंत्रों में वही ' अधोरचझुः * वाढा मन्नत 
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[ वर्ष २३, अंक 


भी है। परन्तु संस्कारविधि में हस स्थक पर “देवकामा? 
झुद्ध पदके स्थान पर अशुद्ध पद ' देशुकासा ” बनाकरदेवर 
की कामना करनेवाकी अर्थात्‌ नियोग की भी हच्छा करने - 
बाकी हो-ऐसा अमंगलकारी अर्थ किया गया है। आयेजमत्‌ 
के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री पं० भीमसैनजी तथा राज्यरत्त 
मास्टर आत्मारामजीने संस्कारविधि की टीका की है, 
जिस का नाम ' संस्कार-चरिद्वका ! है। उसकी हित्तीया- 
वृत्ति के पृष्ठ ३४५ पर ' अ्धोरचक्षु' ! वाके मनन्‍्त्रके विषय 
में नीचे नोट दिया हे- वोरसूदेबुकासा, पस्तुतः “ देव- 
कामा ? पाठ है, क्षर्थांत्‌ वेबताओं की इच्छा करमेघाकी | 
उक्त अर्थ समस्‍्त भाय॑जबता को मानना अनिवार्य है, 
क्योंकि  देवकामा ' की पुष्टि में इस से बढकर अधिक 
प्रमाण भौर क्या हो सकता है ? 


यदि आप ऋग्वेद के दूसर्ष मण्डर के ८५ वें समस्त 
सूक्त कों- कि जिस में केवछ ४७ मंत्र ही हैं- आधोपान्त 
एक बार पढ जाएं, तो भी प्रकार ज्ञात दो जाएगा कि, 
उक्त मंत्रों में वर-वधू, दोनों के किस प्रकार परस्पर प्रेस 
पूवेक मिककर नियमानुसार अपने-अपने कतेंब्यकर्मो 
का पालन करना चाहिए- हस विषय में कितना उसल्कृष्ट 
उपदेश भरा पड़ा है। जिस पवित्र समस्त सूक्त में, आदि 
से भन्‍त तक सारे ही मन्न संगलकारी एवं पविश्नता के 
चोतक हों, भला वहां मध्य सें 'अधोरचश्लु ” वाक्े ४४ वें 
मंत्र में झुह-पद्‌ “ देवकामा” के स्थान पर ' देचुकासा '- 
कि जिस के विवाह जैसे झुभावसर पर कितने घछृणित पूर्व 
अइकछीक अर्थ किए गपु हैं- किस तरह आ सकता है- एवं 
झुद्ध पद माना जा सकता है ? उक्त विषय की पुष्टि के 
किए ८५ जें सूक्त का ४६ वा निम्न मंत्र दृश्य है। 


 सप्नाक्षी श्वशुरे भव सप्राज्ली श्वभ्रवां मव । 

ननानद्रि सन्नाह्षी भव सन्नाशी अधिदेवृष । ! 

इम यदि उक्त ४६ वें मंत्र पर गम्भीर दृष्टि ढाकें, तो 
आश्चयंच्कित होना पड़ता है कि, वक्त मंत्र में “ देवुष 
झुद्ध-पद के होते हुए भी प्रस्तुत संस्कारविधि में कसी 
सुन्दर तथा प्रसंगपूर्ण ब्या(्या की गईं है। जैसे- 

* है बरानने ! तू (इवच्चुरे ) मेरा पिता जो कि तेरा 
श्रश्चुर है, उसमें प्रीति करके ( सम्न।क्षी ) सम्यक्‌ प्रकाश- . 
वान्‌ चक्रवर्ती राजा की रानी के समान पक्षपात छोड के 


भाद्रपद्‌ १८६४ | 


प्रदृत ( भव ) हो ( श्वश्वूवां ) मेरी माता जों कि तेरी साखू 
है, उसमें प्रेमयुक्त हो के उसी की भाज्ञा में ( सप्नाज्ञी ) 
सम्यक्तू प्रकाशवान ( भव ) रहा कर | ( ननान्‍दरि ) जो 
मेरी बदन और तेरी नमंद है, उसमें भी ( सजन्नाज्षी 
प्रीतियुक्त और ( देषृषु ) मेरे भाई जो तेरे देवर और ज्येष् 
अथवा कनिष्ठ हैं, उनमें भी प्रीति से प्रकाशवान्‌ (अधिभव) 
अधिकारयुक्त हों ख्थोत्‌ सत्र से अविरोधपूर्वक प्रीति 
से वर्ता कर। 


पाठकवुष्द देखा ! डक्त ( देखुचु ) पद की कैसी सुंदर 
संगति बैठी है ! मेरे भाई जो तेरे देवर-जे5 हैं, उन में 
भी ' सम्राज्ञी ? होकर रहा कर यदि इस स्थऊल पर श्री 
स्वामिजी को “नियोग! सिद्ध करना अभिम्तत होता, तो 
 देवुघु ! पद का अर्थ इस प्रकार किया जाता- 'हे घरानने 
तू नियोगद्वारा जिन-जिन पतियों को प्राप्त होगी, उन 
उन में भी सम्राज्षी बनकर प्रीति से रहना, ' किन्तु ऐसा 
अइछीछ अर्थ नहीं किया गया [ ! ! क्योंकि उक्त मंत्र में 
तो यह दर्शाया गया है कि, तू घर की “ सम्राज्ञी 
महारानी है, क्तः समस्त परिषार पर नियमपूर्बक प्रासन 
करने का तुझे पूर्णरूपेण भाषिकार प्राप्त है । 

पूष तो ऋग्वेद में  देवुकामा ” पद हीं नहीं है। जो 
सज्जन दुराग्रह्द से ऐसा ही मानते हैं, यदि उन्त के मन्त- 
इ्यानुसार कुछ देर के छिए पुसा ही मान लिया जाय कि, 
हे अधोरचक्षुः ? बाले मंत्र में * देवकामा ! ही शुद्ध पाठ 
है, तो “ देच्चषु ” पद के समान इस का भी तो प्रकरणा- 
मुसार सरक अं, देवर-जेंढों की कामना करनेवाली, 
अर्थात्‌ परिवार में भनन्‍योँ के समान देवर-जेठ भी सुख- 
पूर्वक बढते रहें, यह हो सकता है। किन्तु ऐसा पदवित्र 
ण्र्य न कर के, देवर के साथ नियोग की कामना करने- 
वाली दो, ऐसा घृणित अर्थ कैसे शोभा देता है, पाठक 
स्वयं विचार के | 


पुरानी पीढ़ी के आर्यसामाजिक विद्वान 
* देवकामा ही को शुद्ध पद मानते थे । 


: सन १९३८ इंसवी में स० प्यारेलालजी के भाक्षेप का 
उत्तर देते हुए, मेंने लिखा था कि, पूजे पीढ़ी के प्रसुख 
बिद्ठानू श्री पं० भीमसेनजी इटावा, श्री पं० भीमखेनजी 
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' देषकामा ' दी दोगा चाहिये 


भागरा, श्री पं० गणपतिजी शर्मा, श्रीं पं० तुलसीरामजी! 
स्वामी, श्री पं० मुस्सद्वोछालजी, श्री मा० भाप्मारामजी, 
श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्द-नित्यानन्दजी प्रश्नतियाँने सेस्कार- 
दिघि में अंकित ' अघोरचल्लुः ' वाले मंत्र में ' देवकामा ! 
को ही शुद्ध पाठ मान कर विवाह-संस्कारों में “देवता 
अर्थात्‌ बिहानों की कामना करनेवाछी हो, ” इस प्रकार 
का संगरू प्रसंगयुक्त अथथ किया था, क्योंकि उपरोक्त 
विद्वानोंके साथ कई स्थानों पर 'बैदिक-विवाह-संस्कारों ! 
में छुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है | इन विद्वानों 
का खयार था कि, ऋग्वेद के “ अधघोरचक्षु ” वाले मंत्र में 
बेदिक-प्रेस की असावधानी से ० देव ! के स्थान सें 
£ देश ! बन गया। पश्चात्‌ संस्कारविधि में भी इसी प्रकार 
छपता रहा ओर अर्थोँसें भी गड़बड़ झाऊा ही चलता 
रहा | इस से यह तो स्पष्ट सिद्ध हो द्वी जाता है कि, 
पूर्व-विद्वान्‌ शुद्धू पद  देवकामा ! को और अश्ुरझू-पद 
: देबकामा ? को ही मानते थे। 


वर्तमानयुग के आर्यसामाजिक विद्वान भी 
* देवकामा ” को ही शुद्ध पद्‌ मानते हैं । 

१. अजमेर के श्री पं० जयदेवजीने संपूणे ऋग्वेद का 
अनुवाद किया है | ऋग्वेद के 2५ वे, यूक्तवाके * अघोर- 
चक्षुः ! मूल मंत्र सें आपने “ देवृकामा ? पद द्वी रखा है । 
किन्तु नीचे भाष्य में ( देव-कामा ) शुद्धपद देकर 
£ विद्वानों को वा अपने कान्‍त पति को सदा चाहनेवाछी! 
ऐसा संगछ प्रसंगानुसार दी अर्थ किया है। यहां पर यह 
शंका उसपन्न होती है कि, भुरू-मंत्र में फिर ' देवकामा ? 
केसे दो गधा ? इस का निराकरण स्पष्ट है, प्रेल की अस्ता- 
वधानी से | क्योंकि “ देव ? के घकार में * ऋकार ' रूग 
जाना कोई ऐसी भारी भूछ नहीं समझी जाती | पुष्टि के 
किए नीचे कोश में “ देवकामा ” शुरू पद है ही और 
अधिक पुष्टि के किए अर्थ भी प्रसंगवश “ विद्वानों 
को था अपने कास्त पत्ति को सदा चाहनेवाकी ! ऐसा 
किया दो गया है । यदि यह कहा जाय कि, सूछ मंत्र सें 
तो 'दिवुकामा” हीं पद ढीक है, परन्तु भाष्यमें 'देवकामताः 
अशुद्ध छप गया | यदि ऐसा ही मान के कि, भाष्य सें 
5 देवकामा ! भूछसे छप गया, किन्तु मूक मंत्र में शुदपद 
'देवृकामा! ही है | छिर तो इसका अर्थ 'देवरकी कामना 


वैदिक धपम | 


करनेवाकी, ऐसा द्वोना चाहिए था £ परन्तु ऐसा अर्थ 
हे नहीं, भतभृष ध्रुव-सत्य है, एक तो भाध्य में ' देवकामा ' 
पद शुद्ध, दूसरे उस का आर्थ भी स्याय-संगत से शुद्ध, 
तीसरे झुद्धि-पत्र में भी नहीं दिया, चोथे कोई इस विषय 
का नोट भी नहीं, इन चारों इक युक्तियों के होते हुए भी, 
भला ऐसा कोन विचारवान्‌ पुरुष होगा कि, जो झपथ- 
पूर्वक यह कहने का साहस करे कि, उक्त दोनों स्थानों सें 
सब भशुद्ध ही छप गया ? वास्तव में यह निर्विदाद सिद्ध 
है कि, श्री पं० जयदेघजी के ऋग्वेद-भनुवाद के * अधोर- 
चक्कुः ' बारे मूछ-मंत्र में झुद्ध-पद “ देवकामा ' ही है। 
इसी प्रकार से ही म्री पंढितजी भी मानते हैं | 

२, ऋग्वेद का ८७ वां समस्त सूृक्त केवक विवाइ-संस्कार 
की उपयोगिता, पविश्नता एवं महस्वता दाने के छिए 
ही प्रस्तुत है- नियोग की तो यहां गन्ध तक भी नहीं 
जा सकती- हसी उद्देश्य को सम्मुख रखकर थी प॑० जय- 
देवजीने ऋग्वेद के 4५ वें मस्त सूक्त में से किसी भी 
मन्त्र का अथथ तियोगपरक नहीं किया है और जिन 
£ सल्यार्थप्रकाश तथा ऋग्वेदादि आष्यभूमिका आदि 
पुस्तकों में उक्त सूक्त के एक-दो मंत्रों का नियोगपरक अर्थ 
किया सी गया है, तथापि उनके विरुद्ध उन-उन मंत्रों का 
अर्थ सो श्री० पंडितजीने बुद्धिमता के साथ श्रसंगोचित ही 
किया है | वे मन्त्र नीचे दिए जाते हैं । 

सोम: प्रथमो धिधिंदें गन्धवों विधिद उत्तर: । 

तृतीयों झभिष्टे “"पतिस्तुरीयस्त मनुष्यजञाः। 

« इप्मां त्वमिन्द्र मीढधः खुपृ त्ञां खुभर्गा कणु । 

दक्धास्यां पुआना धेदि पतिमेकादश कृषि । 

उक्त दोनों मन्त्र “ अधघोरचक्षु: ! मन्त्र से पूर्व एवं 
उत्तर के हैं। पहले मन्त्र के भाग ' पतिस्तुरीयस्ते 
मनुष्यजञाः ! का भर्थ निन्न है। 

(१) सुत्याथप्रकाश में- चौथे से छेकर श्यारहवें 
तक जो नियोग से पति होते हैं, वे मनुष्य नाम से कद्दाते 
हें । 

(२ ) ऋणग्वेदादि- साष्यभूमिका में- ( दे श्री उत्ुर्थ- 
सारस्य दशपर्यतास्तव पतयः | ) कर्धाव्‌ चोथे से केकर 
दुश पर्यन्‍्त जो नियुक्त पति होते हैं, वे सब मनुष्य-संशक 
कहाते हैं । 
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दूसरे मस्त्र का भाग- ' दशास्यां पृत्रानाधेदि 
पतिमेकादर्श कृधि 

सत्याथंप्रकाश में- हे स्ली दू भी विदादित पुरुष वा 
नियुक्त पुरुषों से दुस सन्‍्तान उरपन्न कर और ग्थारइवें 
पति को समझ । 

(२ ) ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका में- [ ( दशास्थास ) 
भस्यां विवादितद्नियां दशपुत्रानाधेदहि उत्पादय बातो बिक - 
मिति ( पतिमेकादर्श कृषि ) दे स्त्री रव॑विवाहितपर्ति 
गुहीश्वेकाद्शपतिपयत॑ नियोगं कुरु। ] अर्थात्‌ विवादित 
या नियोजित पुरुषों में दस संतान उत्पन्न कर, अधिक 
नहीं, तथा नियोग में ग्यारह पति वक कर । 

ओऔ पं० जयदेवजीने अपने ऋग्वेद-भाष्य में उक्त दोनों 
संत्रों का अर्थ निम्न प्रकार किया है, जो इश्ब्प है । 

4- ( तुरीयः ) चौथे (ते पति;) तेरा पालक ( मलुष्य- 
जाः) भजुष्य से उत्पन्न पाकक पुरुष हे | 

२- ( दक्पुत्रां भाषेहि ) दस पुश्नोंका भाधान कर और 
तू ( पतिमस्र ) पतिरूप अपने जाप को ( एकादश कृषि ) 
पुत्रों के बीच ग्यारहृववां बना । 

पाठकवुन्द ! आप स्वयं विचार के कि, श्री पं० जथ- 
देवजीने उक्त दोनों मंत्रोंका केस! प्रसंगिक पूर्व खुमेगककारी 
झुद्ध भर्थ किया है कि, जिस से उक्त पंडितजी के आन्त- 
रिक शुभ-विचारों का पता रूगता है | जाप विवाह जैसे 
झुभावसर पर ' नियोग ? का वर्णन करना मनुस्मुति के 
केखाबुसार अमेगरलकारी एवं भशुभ ही समझते थे। अत- 
एवं आप की शुभ भावनाएं यही प्रकट कर रही हैं कि, 
संस्कारविधि के ' क्रपोरचक्षु ' वाछे मन्त्र सें झुदु-पद 
४ देवकामा ! ही दोना चाहिए | 


* देव॒कामा सर्वथा अशुद्ध पद है। 

९- एतदेशीय प्राचीन समय के हस्तलिखित एवं सुवि, 
रुयात संस्थाओं में मुद्भित तथा योरोपीय जरसन आदि 
देशों में छपे हुए ऋग्वेद-संदिता के “ अघोरचकझ्लु ! 
बाके अन्‍्त्र में शुद्ध-पद ' देवकासा ! ही पाया जाता है। 
: देवुकामा ! किसी स्थानपर नहीं है । 

३. पारस्कर आदि शझासूत्नों में आए हुए, ' अधो९- 
चक्र: ! वाले मंत्र में भी झुदझ-पद “ वेवकामा ! ही है; 
£ देवुकामा * नहीं दे । 


आदपद्‌ १८६४ | 


३५ अस्तुत संस्कारविधि में अंकिश ' अधघोरस्छुः * 
याका संत्र र्कामिजीकृत अन्य सस्याथंप्रकाशावि प्रस्थों में 
रहीं है और अन्य प्रश्यों के * नियोग-परक-मंत्र ! संस्कार- 
विधि में नहीं भाष्‌ हैं । अत. यह निर्विवाद घिद्ध है कि,_ 
स्वामिजी ऋग्वेव्‌ के ' अवोरचक्षु: ' वाके मंत्र में शुद्ध-पद 
* देबकामा ! ही को सानते थे, ' देशुकसा ' को नहीं 
साना | 

३, श्री पं० जयदेव्जीवाके ' ऋग्वेदभाष्य के ' अधोर- 
आक्षु ' वाछे मंत्र में झुद्ध-पद " देवकामा ! ही हैं, * देदू- 
कामा ! नहीं है। 

५. कुछ एक कट्टर भ्रयसामाजिक सज्जनों को छोड़कर 
शेष समस्त भायुल्लामाजिक एवं चोटी के पेदिक पिद्दानोंने 
भी ऋग्वेद के ' अधोरचछ्लुः ? वाले मंत्र में शुद-पद ' दृव- 
कामा ! ही को माना है, ' देवकास्ता ? को नहीं। 

३. भी प० सातवक्केकरजी के झुद्ध ऋग्वेद के “ जघोर- 
चक्तुः ' बढ़े मंत्र मे भी शुदध-पद ' देवकामा ! ही है । 
अतिरिक्त हस के जापने तो कगभग ऐसे तीस देशी-विदेश्नी 
वैदिक विद्वानों एवं संस्थाओों के नाम देकर यह मक्की सांति 
प्रमाणित कर दिया है कि, ऋग्वेद के ' भ्रघोरचक्षु ” वाछे 
मंत्र में झुद-पद ' देवकामा ' ही है| “ देवकामा ? सवेधा 
अदश्जुद्धू-पद है भोर ऐसा ही समस्त वेविक विद्वान मानते हैं। 

७, * संस्कारचन्द्रिका ! के प्राप्तिद् छेखकांने भी ' देव- 
कासा ! को दी झुरू-पद माता है, * देशकामा ! को नहीं। 

उपर्युक्त प्रस्येक उदाइरण से यह तो निर्विवाद सिद्ध ही 
हो सुका दे कि, ऋग्वेद के * भघोरचक्षु ? वाले मंत्रमें शुद्ध 
पद ' देवकामा * ही है | ' देश्कासा ” नितान्त भशुद्ध पद 
है, सतः किसी दक्षा में भी मान्य नहीं हो सकता । 

शिक्षित-समाज में ' देवकामा 
आदरणीय नहीं । 

मेरी समझ में श्री पं० सातवकछ्तकरजीने ' देवकामा ! 
की सिद्धि में सम से कम जि कदर प्रभाण दिए हैं, इस 
से जधिक और क्या दिए जा सकते है ! परन्तु जाश्नये है 
कि, वैदिक सन्त्राछयवाक्ोंने संस्कारविधि के झुभ विवाह- 
प्रकरण में शुद्धू-पद ' दें धकामा ' के स्थान पर अशुदध-पद॒ 
« देडुकामा ! छाप कर * देवर की कानना अथोव नियोग 
द्वारा दूसरें पति की इषछा करनेघाकी हो, ” ऐसा घृमोत्पा- 

ष्रे 


हश्५ 


 देघकाम! ' ही होना. वाहिये। 


दुक अर्थ करके, वहां नियोग सिद्ध करनेका जो भरसक प्रयत्न 
किया है, वह किसना अनर्थकारी पृ भयंकर है, 
पाठक स्वयं विचार के । 

संसारभर की समस्त भानवजाति की सभाषमाजे 


, भर्थोत्‌ हिस्दु, सुसछमान, इंसाई भादि तथा कुछ एक कट्टर 


ज्ायेसमाजियों को छोड़कर झेष समस्त आर्यसामाजिक 
महानुभाव विवाद जैसे मंगछ भवलर पर उपयुक्त छज्जा- 
स्पद्‌ भर्थों को मानने के किए उद्यत नहीं है। किसी 
समाज का कोई भी व्यक्ति कि, जिस में कुछ भी सभ्यता 
एवं जीवन है, ओज पु पराक्रम है, मरी सभा में समस्त 
व्यक्तियों के सम्मुख अपनी भावी-पश्नी ( कि, जिस का 
अभी पाणिप्रदण द्वोने का समय भी प्राप्त नहीं हुआ ) 
को संकेतद्भारा यह आदेश करे कि, हैं वरानने | तू अभी 
से * देवर की कामना भर्थात्‌ दूसरे पति को बरने की 
कामना करती रद ! 

संस्कारविषधि में एक ही स्थान पर नहीं, दो स्थानों पर 
डपर्युक्त अनर्थकारी अर्थ किया गया है | एक तो उस समय 
कि, जश्र बर पाणि ग्रहण करने के निमित्त कन्यागुद्र पर 
पहुंचता है। वहां वर विवाह-मण्डप में खड़ा होकर अपने 
सास-स्वसुर साछे-साली भादि सम्बन्धियों के सम्मुख 
कहता है कि, “ तू भभी से देवर की कामना करती रह, 


वैसे ही में तेशा पति भी वर्ता करूंगा | ?? 
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इसी प्रकार उपर्युक्त जातियों की ख्तियों भें, किसी ऐसी 
की को यदि हम दीपक केकर भी खोजना चाई, तो एक 
भी ऐसी स्त्री नी मिक्ेगी कि, जो उक्त अष्ट प्रतिक्षाद्वारा 
डसी दिन से किसी दूसरे पत्ति को, अपने पवित्र हृदय में 
स्थान देनेवाल्ली हो । तो फिर भन्य प्रतिष्ठित बच्चों के 
स्त्रियों की तो बात ही क्‍या 

हु देवजी श्य १ 
श्री पे० बुद्धदेवजी क्‍या ' देवकामा 
का समर्थन करना चाहते हैं : 

क्या हमारे मीरपुरीज्ञी विना किसी सत्य आधार के 
दुरागह से वक्त ' देव॒कामा ' को वैदिक-सिद्धांत का रूप 
देकर केवेक समर्थन ही करना चाहते हैं ? परन्तु विचारना 
तो यहडे कि, भाप उक्त सिद्धांत को सत्य मान कर स्वयं 
अपने प्रयोग अर्थात्‌ कार्यरूप में भी का रहे हैं, भथवा 
केवकमात्र समथेन ही करना चाहते दें 


वैदिक धर्म 


हर 


वास्तव में थदि मौरपुरीजी, ऋग्वेद के * अधोरचक्ष) ! 
वाले मंत्र में आए हुए ' देवकामा ! पद को ही ' शुद्धू- 
पद ? मानते हैं, तो फिर सस्कारविधि में अंकित * देव 
कमा ! देवर की कासना करनेवाक्की हो, ' ऐसे अथों 


को अनिवार्य रूप से सत्य मानना ही पडेगा और साथ ही , 


विवाह जैसे शमावसर पर आप के मन्‍्तव्याजुसार उपयुक्त 
भ्रथों के उच्चारण करने में फिर तो किसी प्रकार का दोष 
मानना उचित ही नहीं है ? 

इस में सन्देह नद्ीं कि, आप को भी अपने जावनकाल 
में अन्य जआाय॑-विद्वानो की तरह प्रतिष्ठित परिवारों के 
वैदिक विवाह संस्कार कराने का अनेक वार सौभाग्य प्राप्त 
हुआ ही होगा। उस शुभ अवसर पर आपने बरसे “ अघोर- 
चक्ु. ! मंत्र का उच्चारण भी अवश्य कराया ही होगा। 
यदि बरने कज्जावश उक्त घृणित बथों को उपास्थित जनता 
के समक्ष क्षपनी भावी पत्नी के प्रति पने मुख से उच्चा- 
रण करनां उचित नहीं. समझा होगा, तो फिर विवश 
इ्ोंकर ' वीरसू देबुकामा ! वीरसम्तानों को उत्पन्न 
करती हुईं, देवर की काप्तना अर्थात्‌ दूसरे पति की 
इच्छा करनेवाली भी द्वो ? ऐसे अ्र्थों का भाप को हीं 
अपने मुखारविन्द से उच्चारण करना पड़ा द्ोगा, या नहीं ? 
श्रथवा कुल प्रधानुसार अन्य पंडितों की तरह उक्त भत्र 
को स्वयं ही उच्चारण कर छिया था ? 

यद्यपि आप जैसे' बुद्धिमान्‌ प्रकाण्ड-पंडित से ऐसी 
आशा तो नहीं पड़ती कि, उपस्थित-शिक्षित-जनता के 
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[ वर्ष १३, अंक ३ 


समक्ष किसी विवाइसंस्कार में अप्रसंगयुक्त अमंगढकारी 
अथी को आपने उच्चारण किया होगा, तथापि यदि कई 
अवसर पढने पर भावेज्ञ में आकर कभी उक्त भ्रथों की 
व्याख्या कर भी दी इोगी, तो कया वहाँ की उपस्थित 
जनता तथा वधू के माता-पिता आदि सब उपयुक्त कज्जा- 
स्पद भ्र्थों को मूक होकर सुनते रहे ? श्ञान्त बैठे रहे ? . 
और किसी ने थूं तक न की? बाहिक इसे के 
अछावा जाप के प्रति कंया प्रसन्नता ही प्रदर्शित 
करते रहें ? क्या आप किसी ऐसे आये-परिवार का नास- 
धाम, पूस पता देने की कृपा करेंगे ! ताकि हमें यह तो 
पता चल जाय कि, आाये-समाज में ऐसे भी सम्य--परिवार 
विद्यमान हैं कि, जो जनसमूह थे भरी हुई सभा में विवाह 
जैसे मंगछ अवध्नर पर भपनी पुत्री के प्रति उपयुक्त घुणित 
एवं अष्ट भादेशों को मूक बेठे हुए सुनते रद ! 

विदाहइ-संस्कार के शुभावतर पर इन डपल्थित स््ी- 
पुरुष, बाककबालषिकाओं के हृदय पर, उपर्युक्त इस ' देवु- 
कामा ? के भ्रष्ट अथों का कितना बुरा-प्रभाव पडेगा, क्या 
कभी आपने अपने ठंढे दिल से विचारा भी है ! इन ओ्ौदा- 
वस्था के व्यक्तियों को जाने दें | परम्तु यह बाऊक-वाढि- 
काएं कि जिनको दोचार वर्षो के पश्चात्‌ हसी ' स्वेज 
पर होकर गुजराना होगा, वे भाप के ' देवर की कामना 
करनेवाकी हो ” इस प्रकार के “ अश्युभ आदेश ! को सुन- 
कर क्या सोचते होंगे ? क्या इसी प्रकार की अष्ट शिक्षा 
को ' चेदिक-भाद्श विवाह ' कहते हैं 


-- 9393 €€€६-- 
ऋग्वेद में ' देवकामा ? ही है । 
( छेखक- श्री प० भारद्वाजज्ञी, नडियाद ) * 


ज्यो ही जून माप्त का “ वेदिक घसे ! अंक हाथ में 
आया और उसे ल्ोककर पढेने छगा, तो प्रथम्न ही एऊ 
विवादवेषयक लेख कि, जिस में यद बतछाते की चेष्टा 
की गयी थी ऋग्वेद में १०८५।४४ में ' देवकामा ! 
पद है, न कि, ' देवुकामा ' मुझे दीख पढ़ा । बेशक वहां 

के है द्टी है | औी $ ने बज का 
दृबकामा ह ६, दबुकामों हे । यद्दा मेरा इंठ 


घारणा बनी रहो है । में इस छेख में यह दृर्शाना चाहता 
हूँ कि, इस सूक्त में ओर विशेष रूप से १०८७४४ मंत्र 
में 'देवुकामा ” पद से ध्वनित कल्पना के लिए सुत्ताां 
स्थान नहीं है । में इस पर अधिक बल देना चाइता ह7ँ। 
श्री पंढित श्री. दा. सातवक्ेकरजीने ' देवकामा ! पद की 
पुष्टि करने के किए विभिन्न तथा अन्यान्य मंर्थों के शराधार 


भाद्पद्‌ १८६४ | 


दिये द्वी हैं | इध् सूक्तकी रचना विवाहसंस्कार के छिप ही 
हुई है ओर विशेष वात यह है कि, २१ वे से के जंततक 
सभी मंत्र इप्त बात को स्पष्ट रूप से बतछाते हैं। 


इन में से कुछ मंत्र वधू के पिता अथवा पुरोद्वितने 
विवाह के प्राउसभ में या वधू को ससुराल में भेजते समय 
उच्चारित करने के लिए हैं | उदाद्रण के लिए देखिये--- 
संख्या २३-२३, २५; २६, २८-३१; १३-२५; रे८ और 
३९ | कुछ संत्र पति को बोलने चाहिए, जेसे मंत्रसख्यों 
३६, ३७, ४०, ७३ और ४३ से स्पष्ट प्रतीत द्वोता है। 
इसी भांति विवाहसंस्कार को संपन्न करने के लिए जो 
शुरुजन या रिइंतेदार इकट्ठे हो चुके ,हों, उन्हें भी वधू को 
आश्षीर्षाद देते समय कुछ भंन्न पढ लेने चाहिए, जेसे मंत्र 
२७, ३२, ४२, ४४, ४५, ४६ भौर ४७ । प्रस्तुत चचो- 
विषय की दृष्टि से इन में महत्त्वपूर्ण मंत्र चुनकर थोडे में 
उन का रहस्य यदि बतलाना हो, तो ऐसा कहा जा 
प्कता है । 


पिता का कथन- ( त्वा सह पत्या द्धामि ) में तुप्त 
पति के साथ रख देता हूं, पति से सयुक्त कर देता हूँ। 
( एना पत्या तन्‍व॑ खसंसृजस्थाधा जिम्नी विदथमा 
घंदाथः ) तू पतिसे बयुक्त कभी न द्वो जार छोग कह्द के, 
तू उसी के गुइ में वृद्धा बन गयी है। ( सौसाग्यमस्ये 
दृत्वायाथास्तं वि परेतन ) इस वधू को देखने के 
निमित्त इधर आइए और इसे सोभाग्य के छिए भाशीवोद 
देकर पश्चात्‌ कोट जाइए | 


पति का कथन देखिए- ( गुभ्णामि ते खौभगध्वाय 
हस्तं मया पत्या जरदश्यिथासः। ) हे वधू | साभाग्य 
कू ।नामत्त सम तरा हाथ पकड़ रूता हट भार भरा तर पाते 
की छन्नछाया में तू वुद्धा सनने तकु रह । उस्री प्रकार 
(रयि अब पुआंश्रादाद पक्‍िर्महामथो इमामू) संपत्ति और 
संहान के साथ अभि इसे मुझे देवे । 


वधूपक्ष के गुरुजनों का भाज्षीवोद- ( दीर्घायरस्था 
यः पतिज्ञोंवाति शरदः शतम्‌। ) जो इसका पति बने, 
दीघायष्य पाकर सा वर्ष तक जीवित रह। ( इृहेव 
स्‍्तं मा वियोई विश्वमायव्येइनतम्‌ | फ्रीलस्तो पुत्रै- 
तेप्तभिर्मोद्यानी सवे गृह | ) तुम इसी छोक में रदो, 
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ुम्बेद में ' देवकाम।” ही है । 


“कभी तुम बिछुडंने न पायें, पूणे जीवन का उपभोग छे को 


और पुत्रों से क्रीडा करते हुए तथा पोतों से प्रसन्न छत 
हुए तुम अपने ह्वी घर में रहो। (इमां त्वमिन्द्र मीढवः 
सुपुआ_्रां सुभगां क णु । दृशास्यां पत्रानाधेहि )) 
हे प्रभो ! तू इसे सुस्तानयक्त तथा अच्छे ऐश्वथ से संपन्न 
कर दे भोर इसके दूस पुत्र हों। ( सप्नाज्षी भ्वशर भव 
सन्नाक्षी श्वश्रवां भव | ननान्दरि सम्नाह्ली मव सम्राशी 
अधिदेवष | ) है कनन्‍्ये | तू सास ससुर देवर एवं ननद 
का अपन गुणा सर प्रभावत कर । 


वरपक्ष के गुरुजनों की ओर से आशीर्वाद- ( अधघोर- 
चक्षुरपतिघ्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः। 
घीरलूदवकामा स्थोना श नो भव हिपदे श चत॒- 
ध्पदे । ) हें वधू | तेरी निगाह झांतता पेंदा करनवाछो दवा, 
तू पतिघातिनी न बन, पशुों के लिए द्वितश्रद बन और 
मनमें उत्तम विचार धारण कर, तेजस्विनी बनकर वीर पर्चा 
को जन्म देलनेंद्वारी त्‌ दंबकायं में निरत हो, हमारे 
सम्बन्धी छोग तथा पशुसमुदाय के कल्याण को निष्पन्न 
करनेबाक्ी बन । 


यही इन मंत्रों का मर्म है। इनमें अंतिभ मंत्र में जो 
“न! पद आया है, उससे तथा ' अपतिप्नी ! पद से 
भी यह स्पष्ट द्वोता है कि, वरपक्ष के गुरुजनं! के द्वारा 
यही आशीर्वाद वधू को मिलना दें। पति ही स्वयं परनी 
से ऐसा कहे कि, तू पति का घात करनेवाक्ी न बन, अजु- 
चित एवं अनर्थक है। 'नः? तथा “पतिएत्री ” दोनों 
पदोपर विचार करने से एसा सिद्ध करना कोई कठेन 
बात नहीं कि, वर के पक्ष में जो बुजुर्ग छोंग द्वोते है, वे 
जब आज्ञीवाद देते हैं, तब इस मंत्र का उपयोग किया! 
ज्ञाता है । 


यह मंत्र इंस प्रकार वर की और से कहने के किए नहीं 
है, इसकिए मंत्र की शब्दबोजना पर विचार करने से यह 
घात ध्यान में आयेगी कि, स्वयं वरह्दी अपने विवाह के 
अवसर पर अपनी पत्नी से सावी निजी आपत्ति के भोके 
पर 'देवरायार ! करने को कहे, वेसीं स्वतंत्रता दे, ऐसा 
मानने के किए कोई आधार नहीं है। इसके 'सिचा 
विवाहसंस्कार की गरभीरता ध्यान में रखते हुए पतिपत्नी 


वैदिक धर्म । * 


उच्च समय परस्पर कल्याण के किए जो घार्सेक तथा नेतिक 
नियंत्रण डाक देंगे, उनमें “ देधुकामा ' वन जाने की 
अनुमति भप्लिष्ट छोग दें, यट्ट सुतर्रा असंभव है। 

! तीसरी बात यों है कि, विशिष्ट विवाइ के अवसर पर 
चधू तथा वर हस विवाह के सिध्ा अनके विवाह कर किया 
करें, या नद्ठीं, यह सवार संपूर्णतया अप्रासंग्रिक तथा अर्थ- 
शून्य है | ध्यानमें रहे कि, यदि इसी वक्त वर भैपनी पत्नी 
को आपत्ति के मोके पर ' देशुकामा ! बनने की स्वतं- 
श्रता एवं अनुमति दे दे, तो भक्त पसा उछेख वहाँ पर क्‍यों 
नहीं पाया जाता कवि वधू भी बर को कुछ इसी इंग की 
स्वतन्त्रता दे | इतना कहना पयोप्त नहीं जान पढ़ता कि 
सदेच वर को ही वैसे कहने का अधिकार रहे। 

उल्दे श्गर हम पसा सिद्ध करना चाह कि, ऋग्वेदीय 
प्रणाक्की के भ्रणुसार वध्‌ को भी वैसे कहने की स्वतस्त्रता 
दी जाती थी, तो “देवकामा! इस संशयित पद से 
खुतर्रा अधूरी सहायता मिलती है। आगे अछकर यह 
कठिनाई उठ खड़ा होती है कि, विधाह जैसे गंभीर एवं 
महस्वपूण प्रसंग पर जो नियंत्रण त्तथा बंधन और साथईी 
साथ जो सहूछियतें हों, बे कम से कम सावेश्रिक स्वरूप 
की रहनी चादिएं, पर यहाँ पर यह असम्भव है, क्‍योंकि 
धिवाइसंस्कार के स्थिर अंग वधू तथा बर हैं | परंतु ऐसा 
नियम नहीं कि दर वधू को देवर होंगे ही और वहुथा बु- 
ओके कई देवर रइना भी अश्ञाक्य बात नहीं है । 

ऐसी दशा में बधू केस ' देवकाम्ता ' बन जाय, अथात्‌ 
बह किस देवर की कामना करें ! इश् के क्षिए पुनः नियम 
तथा उपानियम रहने चाहिएं। वेसे नियम यहां नहीं 
बनाये गये हैं। इस के अतिरिक्त, जिप्न प्रकार वधू को 
विवाद के उपरान्त वेवाहिक जावन बिताते हुए, पति का 
बघ न करने के छिए उपदेश किया है, उसी प्रकार ड्खीं 
समय उसे  देवुकामा! बनने के किए आदेश दिया 
गया है, ऐसा बदलछाना चाहें; तो 'बंदइ भी उतना ही 
भ्रयक्तिक द्वोगा | क्योंकि हन अनेक मंश्रों में वधू से विवाहो- 
क्तर वेबाहिक जाँवन में आश्षीवोद रूप से जो भाकांक्षाएँ 
व्यक्त हुई हैं, वे सभी उस विधिष्ट ब्याइ के उपरान्त के 


वेचादिक जीवनकाऊ में पक द्वी समय क्रियान्वित होने- 
ञ्ड 
बारी ६ । 
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अंत में में यह कहना चाइता हूँ कि, विशिष्ट सृक्त के 
विद्ाइसंत्र ब्याह जैसे स्थिर, संगछ, योवनर्युक्त एवं भाझा- 
मय अवसर पर उच्चारित करनेके किए रखे गये हैं, व कि, 
वद्ध विवाइ के समय अथवा रणांगण में जीवनका बक्षिदान 
देने के किए प्रस्थान करनेके पहके किसी कारणवश निर्पा- 
दित उतावक्के विवाह के मौके पर करनेयोग्य स्ृश्युपन्न या 
पर्साहतनामा के मंत्र हैं। इसी कारण उस संग भ्वप्तर 
पर पति परनीसे कद्दे कि, 'मेरी अनुपस्थितिर्भ या वेवाहिक 
जीवनाथ भेरी निरुपयोगिता सिद्ध होनेपर 'देवराचार' करवे 
के छिए स्वतंत्र है।” नितांस भसस्भव है। अतः इस अथेवाका 
'देवुकासा' पद ऋग्वेद में हो ही नहीं सकता | 

वेद देव-दृत्त हो या न हो, पर डन के मानवहूत होने 
पर भी किसी भी प्राचीन था क्राधोद्चीन पाणिप्रहण के 
मोके पर इस प्रकार को अभद्र वाणी पत्नी के कानों पर 
डाछनेवाला विवाहसंस्कार संसारके भ्त्यम्त पिछड़े हुए मानव- 
समुदाय में पूषे या पश्चिम भूविभाग में नहीं दिखाई 
पढ़ता हैं| तो फिर चह ऋश्वेद में होगा, ऐसा भिथ्या 
आँतिवश क्यों माने ? भविष्य काछ पर कोई अपना अधि- 
कार प्रस्थापित नहीं कर सकता | पर भ्ति आधुनिक पुव॑ 
पाश्चिमास्य प्रणाली के भनुसार देखे, तो भी विवाद के पश्चाव्‌ 
वधू के स्वास्थ्य के छिए वर अपने जीवन का बीमा टतार 
दे, तो कुछ हज नहीं, किंतु दशपुत्रयुक्त होने के किए वधू 
को जो सट्टूछियत या रियापतें मिकनी चाहिए, इस के 
किए बर॒इस भाँति आयोजना कर केते पर तैयार हो 
ऐसा कहीं भी नहीं दीख पढ़ता है | 


०» तम में घिछोह न दो, अपने मकांभ में रहो 
तरा पति सो वर्ष जीवित रहे, तम पूणे आयु को 
प्राप्त करो और पत्रपोश्रांसदित आनन्द पृचक रही । ” 
इस जआाशीवादमंत्र भे॑' न्टे मृत प्रवक्षिते ' आदि भया- 
दह घारणाभ्ों को जगह ही नहीं और इस अंतर्गत स्वस॑- 
गति की दृष्टि से इस विधिष्ट मंत्र में  देव॒कामा ! पद 
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.जैतांव असबदू एवं नरधंक है | 


इस इृष्टि से देखने पर ३०-८५-५४४ में “ देवकामा ' 
पद अवश्यभेव नहीं है, भपितु 'वेघकामा पद हीं 
डाइड ३ | 


त--83-+++मबा-यअ फेज) फफक--पप-नफनना, 


अद्भुत भविष्यवाणी ! 


सन्‌ १५५५ ईं० में नोख्रदामसने एक पुस्तक प्रसिद की 
थी, जिसका झीषक था, “ माहकेर डो नोख्रदामस की 
बाताब्दियाँ और सच्ची भ्रविष्यवाणियाँ ? और जिप्तमें 
अाश्यजनक भविष्यकथनों का संग्रह था| ॥2 'प८छ४ 
प९ए।0ण नामक एक नियतकालछिक में उसका संक्षिप्त 
विवरण दिया है । भाधुनिक विश्वग्यापी मद्दासमर के 
सम्बन्ध में हसमें थों कहा है-- 

५ ३९४० में हमारे सम्मुख एक भीषण संकटपूण दशा 
डपरशिथित होंगी, जो १९४४ तक प्रचक्तित होगी | इसी 
काझ भें अनेक शासन सस्थाएँ मटियामेट हो जायेंगीं और 
विशेष रूप से फ्रान्स में अवस्थित सरकार को भीषण क्षति 
डठानी पढ़ेंगी | १९४० में योरोप रणचण्डी की रंगभूमि से 
परिवर्तित बन जायगा । जर्मनी एवं इटली में भिनायकों 
या तानाशाहों का शासन प्रस्थापित होगा। फ्रान्स शत्रु- 
बुक से परास्त हो विरोधियों के चगुछ में फेस जायेगा ? | 

इस द्रष्ट के सम्बन्ध में उक्त मासिक पत्नम यह जान- 
कारी दी गयी है। फ्रान्स फ्रें सेंट रेमी नामक स्थान में 
नोखदासस का जन्म १५०३ हूं. स. के दिसेंदर मास के 
१३ वे दिनांक को हुआ। इनके मातापिता फ्रेंच-यहुदी 
बंध के थे | छुटपन से ही विज्ञान, दशन एवं चेच्रकशास्त्र 
में ये दिकचस्पी केने छगे। बैथ की योग्यता प्राप्त करने के 
डप्रास्त शीघ्र डी इरेग का बड़ा भारी प्रकोप हुआ और 
इन्हें पर्याप्त ख्याति मिक्त गयी । इनका दावा था कि, उस 
भीषण रोध से छुटकारा पाने का उपाय इन्हें विदित था, 
पर इन की रूस्यु के उपरास्त वह सुगुप्त उपाय बिलुप्त 
हुभा। 

स्िछन नामक नगर भें सवप्रथम इन्होंने अपनी श्रेक्ष- 
णीय भविष्यवाणी के कथन का सूत्रपात किया। एक 
दिन ये गगरी में. संचार कर रहे थे कि, एक भिक्षओं का 
दृछ इनके सम्मुस्ध आ उपस्थित हुआ । उस दर में 
(7९४४ 7८:९४) फेछी पेरेत्ती नामक एक युवक संन्‍्यासी 
भा। वह निधन मात्तापिता का पुत्र था ओर उस समय 
डले तनिक भी प्रसिद्धि नहों मिक्की थी। नोखदामस के 
साथियों को बड़ा ही भाअरय हुआ, ज॑ंब वें तुरन्त डस 


अज्ञात युवक संन्‍्यासी के पेरोपर पडकर बढ़े भादर से 
ख्रानिवादन करने छगे | जब उन्त से प्रइघन किया गया कि, 
एक साधारण ब्रतीके छिए उसने पुंसा महान्‌ भादर क्योंकर 
दर्शाया, तो उत्तर मिलता ' मेने भावी पोपमददोदय को प्रणाम 
किया है।  प्रेक्षक पूर्व अन्य उपस्थित छोगोंकी राय हुई कि, 
वे पागऊछ हो, ऐश्वी बातें कर रहे हें। पर १७८५ में पंचम 
सेकटस पोपके नाते ( ९76६0 ) पेरंत्ती की प्रस्थापना हुई | 
अन्य बाते भर उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, जो 
अन्त में सध्य टहरी ओर यह थी, १५८८ में स्पेनिश जगी 
जद्दाजी बेढे का विनाश । दूसरी भविष्यवाणी जिसने 
सूचना दी थी कि, इंग्केंड का एक राजा ( प्रथम चारंस ) 
८ छण्डन सीनेट ' द्वारा रुव्युदण्ड को श्राप्त करेगा | 
अस्देद नोस्त्रदामसने भूलें की हैं, परन्तु हें वे बहुत 
डी अ्प एवं क्णित्‌ पाये जानेवाछे | गछतियों छोटी 
स्वरूप की हैं, ऐसा प्रतीत होने में कोई देरी नहीं छगती 
है | उदाहरणार्थ, उन की यद्ट भविष्यवाणी कि अगस्त 
१९३९ में वर्तमान मद्दासंग्राम . का सूत्रपात होगा, कुछ 
ही दिनों से न्‍्यून है। उन का यह भापिष्यकथन भी अशुद्ध 
था कि, १९४० में स्विट्झरक्कढ की राह से ऋस पर 
घावा किया जायगा ओर जिस जमेन तानाशाह की बदो- 
छत समूचे योरप में रणचंडी का ताण्दव नृत्य शुरू होगा, 
उस को उन्‍होंने ' हिस्टर ! ( स80७7 ) नाम दिया है। 
वास्तव में यह ' हिटलर ! है। 
बतेमान महायुद्ध १५४४ में समाप्त होगा, पर १९४५में 
पुनरपि फ्रांस एवं इटछीके मध्य युद्ध छिड़ जायगा। इस अवश्षर 
पर फ्रांस का नेता नूतन एवं प्रभावशाली नरेश होगा भोर 
इन्दीकी तेजस्विताके फछस्वरूप फ्रांस इटछीको परास्त कर 
देगा । फ्रांसका सीसा राइन नवीतक विस्तृत हो जायगी 
ओर वह इटछी एवं स्पेन पर शासन भ्रस्थापित करेगा। 
१५६६ ई. स. में जोकाई मास भरात्रि के समय 
उन्होंने अंतिम भविष्यवाणी की। “अपने सेयकर्स, जिसने 
राज्नी के समय प्रातःकाक तक ' शुभरात्री ? की आकांक्षा 
प्रकटकी, उन्होंने कहा “नहीं जी, सूर्योदयके समय में यहाँ 
न रहूँगा | उसी राज्रिकों लिद्वार्मे झरीर का त्याग किया। 


(एल चर) 


रामायण से हमें क्‍या शिक्षा मिलती है! 


( केखक- श्री० गणेश अनंत धघारेश्वर, बी. ए., भृतप्व संस्कृत उपाध्याय, उस्मानिया विश्वविद्यालय ) 
( भनुवादक- श्री० दृ० ग० धारेश्वर, बी. ए. ) 


महर्षि वाह्मीकिविरचित रामायण नामक महाकाब्य 
को अरब संपू् संसार में रूप्ाति मिल चुकी हे ओर यह 
सीमित एवं स्थानिक क्षेत्र से ऊपर उठ कर संसार भर में 
मान्यता प्राप्त कर सका है | निस्सन्देह इस में विश्वख्याति 
पाने की क्षमता पूर्ण रूपेण विद्यमान है। जो इनेगिने 
ग्रन्थ समूचे मानवी जगत्‌ की साधारण सम्पत्ति बन जाने 
की योग्यता रखते हों, उन की साड़ा में इस काथ्य को 
प्रमुख एवं सवोपरि स्थान मिल गया है, जो कि सर्वयेव 
डच्ित है | हम भारतीयों को इस बात पर सासिमान 
गते होना चाहिए कि एक भारतीय कवि जो वन्य दक्षा 
में जीवन बिताने का आदी था और कुछ काछ तक जिसने 
लुटखसोट का कार्य किया था, वही अन्त में विश्वविख्यात 
बननेमें सफलता प्राप्त कर ख्रका ! वही वाल्मीकि, जो कुछ 
समय तक डाकुओोंका सदर रह चुका था, आगे चक्त कर 
विश्व के महान्‌ कवियों में परिगणित बन गया ! यद्द केसे 
संभव हुआ १ सचमुच रामायण में अस्तगत्त महान्‌ गुण 
रहने चाहिए, जिन के फलस्वरूप विश्व के अक्षर साहित्य 
में इसे सबापरि स्थान मिल चुका है। ” 

भारतीय बन्घुओं ! तुम में से एक नगण्य पुत्र तुचछा- 
तितुच्छ व्यक्ति, व्याध के रूप में वननिवासी, डाकू एवं 
हत्यारा जिस से सभी भय ब्याकुल हो उठते थे, आज 
विश्व के एक महान्‌ कवि, ऋषि तथा मानवजाति के 
शिक्षक के स्वरूप में तुम्हारे सामने उपस्थित है। तनिक 
सोचिए तो सही कि तुम्हारे अन्तश्रक्ठुओं के सम्मुख 
भविष्यकालीन प्रगति का क्‍या ही मनोमुग्धकारी चित्र 
यह घटना स्रींच देती हे ? यदि यह घटना तुम में विद्य- 
मान नगण्य ध्यक्ति को भी अपने अन्य भाइयों तथा 
अपनी मातृभूमि की दक्षा समुन्नत एवं प्रगतिशीक करने 
के हेतु से मनोनीत चेष्टा करने के लिए प्रोत्साहित करने में 
तथा स्फूर्ति प्रदान करने में पर्यास न हो, तो भछा भोर 
क्ौतसी धटना यद्ट कार्य कर सकेगी ? 


निःसंदेह रामायण के गुण भाँति भाँति के एवं महान 
हैं। इस की कथा मनोमुग्धकारी, करुणरसपूर्ण तथा 
दुःखांतिक हे और इसमें कई शोकांतिक घटनाएँ बड़ी 
चतुराई से समाविष्ट करा दी गयी हैं। यह बहुत कुछ 
समस्भवनीय जान पढ़ता है कि प्रायः ग्रथकर्ता ही का जो 
प्रारंभिक योवनकार दुःखमय दुक्षा में बीत चुका या, 
उसी से प्रभावित हो कवब्रिने रामायणीय कथा में शोक- 
पूर्ण अंश का अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया हों | जैसे 
कवि के जीवन का पूर्वाध दैनिक झोकपू्ण घटनाओं से 
परिपूर्ण था, जिन में धूतंता, सतकंता एवं बर्बरता यथेष्ट 
मात्रा में पाई जाती थी, उसी प्रकार उन का यह अमर 
काव्य रामायण भी शोकमय घटनाओं से परिपूर्ण दीख 
पडता है और ये सभी दुःखान्तिक बातें चतुराई से प्रव- 
तिंत कराकर, मोहक ढंग से विन्यस्त कर के सुचारु रूप 
से समाप्त की हुई हैं । 

इस काब्य का प्रारम्भ बड़े ही करुणरसपूर्ण एवं दुःख- 
मय कथावस्तु से हों जाता है। आगे चढछकर शोकपूर्ण 
अंश बराबर निभाया गया है और अन्त भी कई दुश्ख- 
पूर्ण घटनाओं में होता है । यद्यपि झोकपूर्ण श्रश की 
अत्यधिक मात्रा इसमें पाई जाती है, तिस पर भी इन 
विभिन्न घटनाओं को इतनी सुन्दरता एवं कुशछत। से 
डचित स्थान पर घर दिया हे कि सुरुचिपूर्ण ढंग से 
रचना करने के कारण प्रमुख कथाका कुतूहछ कहीं भी घट 
नहीं जाता, अपितु अत तक अधिकाधिक वृूरद्धिंगत द्ोता 
हुआ दीख पड़ता है ओर बीच बीचकी शोकांतिक घटनाएँ 
इस कोतूहछ एवं उत्कंठाकों न्यून करने के बजाय तीब्नतम 
कर देती हैं | इस साँति विभिन्न तथा परस्परबिरोधी घट- 
नाकोंके बीच ऐसे सुचारु रूपसे उद्देश्य, रचना तथा उत्कंठामें 
एकता प्रस्थापित करना चाहइ्मीकिरचिंत रामायणकों छोड़ 
शायद ही संसारके सादिद्यमें दृष्टिगोचर होता हो | 

इमारी राय में रामामण की यही द्वितीय “विशेषता 


भादपद १८९४ ] 


इसे एक शस्युष्च अ-क्षर अन्य के रूप में विश्व के सम्मुख 
रखने में कारणीभूत हुईं है। इसके अतिरिक्त, रामायण में 
दुःखपूर्ण श्श की भत्यधिक डपलडिध के कारण इसमें 
मानजता की वास्तविक झाँकी देखने मिरूती है । क्योंकि 
मानव के अंतस्तक्त को छूकर आन्दोढित, उद्दोपित, 
प्रभावित एवं द्वचित करने के लिए, मानवसुझभ उत्कंटा 
को जागृत, तीज्न एवं प्रवछ करने के लिए और मानव की 
सहानुभूतियों को आकर्षित करने के लिए भनुष्य के 
हुताध्मा बनने या कथा के शोकजनक परिणाम के सिच्रा 
दूसरा कोई प्रभावशाली साधन नहीं है । 


इतिड्ास में पग पर पर हमें ऐसे दृष्टन्त मिलते हैं, 
जिन से इस कथन की धुष्टि होती है | प्रस्येक आन्दोलन, 
प्रत्येक हछचछ जनता में लोकप्रियता पाने में जाधिकतया 
सफछ होती है, यदि यह अपने भीतर विद्यमान शोकपूणे 
तथा दुःखमय अंश को स्पष्टतया दिखा सके | ऐसा कहना 
शायद वास्तविकता के दायरे से बाहर नहीं होगा कि, 
किसी भी आस्दोकन की सफकता उससे प्रवर्तित दुःख- 
सहिष्णुता, भारमत्याग, शब्ुदक का किया हुआ विरोध 
तथा हुतारमा बन जाने की मनोबृत्ति की अधिक मात्रा पर 
निर्मर है । एशिया महाद्वीपभर बडुद्धप्रवर्तित धर्म का 
जो विशाल प्रसार हुआ, डस की जड़ में बुद्ध के महान 
आरत्म-धत्याग तथा विछास-स्याग के कारण उत्पन्न गंभीर 
एवं दिछ दृहछानेवाका व्यापक प्रभाव ही था । सुकरात के 
हुतात्मा बन जाने से पाश्चात्य देशों में दशन के प्रसार को 
अधिक सहायता मिककी । 


जीक्षत खाईंष्ट के सूकी पर चढ जाने से और उसके 
पश्मात्‌ इंसाई धममं का जवलम्ब करनेवाछ्ों को प्रारम्भ में 
घोर यंत्रणा पहुँचाने के कारण ईसाई धर्म का प्रसार 
अधिकाधिक होने छगा। महमद का प्रारम्भ में कष्ट 
सहना तथा शनुदुक के आक्रमण के कारण भाग जाना 
ओर हसन एवं हुसेन का शोकजनक अन्त वास्तव में 
मुस्छिम संप्रदाय की वृद्धि में सहायक हीं ठहरा न कि 
विरोधक | गेलीलियोसइश पूर्ववर्ती वेज्ञानिकों को परं- 
मिक दशामें जो यातनाएँ सहनी पढीं और कष्ट भोगने पडे, 
उसके फलस्वरूप विज्ञानकी ओर अधिक ध्यान आकर्षित 
हुआ और वह अटक तथा सुद्द नींव पर खड़ा रहा । 
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रामायण से हमें क्या शिक्षा मिलती है 


सभी छोग इस बात से परिचित हैं. कि कंस तरह 
सिख धमोनुयायियों को घोर यंत्रणा देने के कारण लिख 
धर्म क्षात्र घर्म का पृष्ठपोषक बन गया और उसके भक्त 
वीर एवं सेनिकजाति में परिवर्तित हुए। उसी प्रकार 
राजपूतों, महाराष्टरवीरों, सिक्‍्खों तथा अन्‍्यान्य हिन्दु 
ज्ञाति के वीरों ने जो महान्‌ आत्मबलिदान दे भीषण 
कष्ट सद्दे थे, उन्हीं के परिणामस्वरूप आर्यसंस्कृति 
सुरक्षित एवं अक्षुण्ण बनी रही | निस्सन्देह ऐसा प्रति- 
पादन किया जा सकता है कि जिस घ्॒म के लिए इतने 
भसख्य महापुरुषों ने जीवित रह तथा कार्ये निष्पन्न कर 
कष्ट झेले ओर झत्यु का सहर्ष स्वीकार किया, जिस धर्मने 
अनगरिनती हुतात्माओं, ऋषियों ठथा तारकों को उत्पन्न 
किया, वद्द मिथ्या एवं निर्जीब होही नहीं सकता। वह 
तो जीवित तथा सत्यानुप्रणित अवश्यमेव है ।, 


जादि-बअह्ाय-समाजके प्रमुख प्रवर्तक राजा राम मोहनराय 
के जीवनमें शोकजनक अशको कोई कमी नहीं थी, जिसके 
कारण वह एक महापुरुष माना जाने छगा | उसी प्रकार 
आर्यसमाज के भांदोलन को अधिक गतिशीक बनाने में 
स्वामी द्यानन्द, पं० छेखरामजी, १० गुरुदत्तजी, स्त्रामी 
श्रद्धानन्दजी तथा अन्य भनेक पुरुषों के बलिदान एवं 
शोकांतिक जीवन तथा झूृत्यु से जोर इंसराजसइश 
सहासमाओं के जसीम तथा अतुरू स्वा्थत्याग एवं उम्रगने 
यथेष्ट सद्दायता पहुँचाई है। ध्यान में रहे कि राजनैतिक 
विरोध तथा साम्प्रदायिक झगड़ों तथा इंष्यों से आायसमाज 
के प्रचार में कुछ कम सहायता नहीं पहुँचायी गयी थी। 


वैसे ही महामना गोखले और उन के सहायकों के 
अपने स्वार्थर्याग के कारण जो कि सहजस्फूत था, तथा 
तिछूक, काजपतराय आदिकों को जिश्न तीअ विरोधसे मुढ- 
भेड़ करनी पडी थी, उस की वजह से उन के अनु- 
यायियों की संख्या दिनदूनी रातचोगुनी बढ गयी। अन्य 
किसी भी कारण से शायद यह संख्यावृद्धि न होने 
पाती । अन्त सें यह भी देखनेयोग्य हे कि भाधुनिक 
सभ्यता की चेढदी पर संसार के सभ्य तथा सुसंसक्ृत राष्ट्र 
जिस दुःखपूर्ण नाटक का अभिनय करने में छगे हैं, उस 
से भखिक मानवजाति के अन्तस्तऊ में केसी गंभीर खक्- 
बरी मच रही है, छोंगों के दिल केसे दहक उठे हैं । इस 


पैदिक घमे । 


से हमें यददी प्रतीत द्वोता है कि हम ऐसे परिणाम या 
निर्णय पर पहुच सकते हैं, किसी भी जीबित एवं सेंद्रिय 
पदार्थ का न केवक रूस्यु ही ज्रपितु जन्म तथा संवर्धन 
भी अधिकांशतया शोकसय श्रंशपर निर्भर है। 
- श्रतः कोई जाश्चयं की बात नहीं कि कुछ अशतक 
रामायण महाकाब्य की वर्धेमान लोकप्रियता इस में दृह्य- 
मान झोकजनक विषय पर, जो कि आरम्भ से लत तक 
ज्यों का हों बना रहता है और कुछ अंश तक विभिन्न 
दुःखोग्पादक घटनाओं के कोशह्यपूर्ण विन्यास में जो कि 
शोकसूचक दशरथ, रामचंद्र, भरत एवं सीता के चरित्र- 
चित्रण में दील पढ़ता है, उस पर निर्भर है। अब 
इस प्रश्न का कि “ किस प्रमुख गुणविशेष के कारण 
शमायण इतना छोकप्रिय हो चुका हे ?” यह भप्रसयक्ष 
उत्तर मिकता है । न केवक्त प्रमुख नायक हीं अपितु रासा- 
थण में अधिकांश में सभी पाश्न शोकजनक परिस्थिति में 
रखे हुए दीख पड़ते हैं, जिन का सजीव एवं सरल चित्रण 
पाठक की उत्कण्ठा को अन्ततक अक्षुण्ण बना रखता है । 
हम फिर दुह्दराना चाहते हैं कि रामायण के निर्माता 
एवं कविने अपने जीवन का प्रारम्भिक काछ वन्य दशा में 
बिताया था। अतः रामायणसदृश अति आश्चर्यजनक 
दु.खान्त महाकाब्य का सुजन हुआ। ३९ 

यदि जनता को विदित हो कि रामायण किन अमो- 
कछिक आध्यात्मिक सत्य तत्वों का भी उपदेश देता है, तो 
सामायण की ख्याति सचमुच अतुकनीय एवं अद्वितीय हो 
जायगी । हमारा विश्वास्त है कि रामायण महाकाब्य के 
केखम में कवि का यद्द भी अभिप्राय था कि भानवजाति 
महान्‌ तथा भध्युच्च एवं दिव्य आध्यात्मिक सचाइयों से 
परिचित रहें, क्योंकि उसने रामायणमें जिन प्रमुख विभिन्न 
नामों का प्रयोग किया है, इन से अध्यात्मिक क्थे सहज 
हीं में निकल सकता है । इमारी तो विनम्र राय ऐसी है 
किजो अर्घष ऐतिहासिक दंतकथा एवं प्रकृति की कहानी 
( “४४४७7/०--॥ए४) ) थी, उसे ही कविने महान एवं 
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[ यष २३, अंक ९ 


सुन्दर आध्यात्सिक भाधारश्िका दे भव्यतम बना दाला 
है। इस इमारे प्रतिपादन के पुष्यथे इम निम्नदिखिल 
विवेचन कर रहे हैं। 


इते हँद मा मित्रस्य मा चक्ष॒षा सर्वाणि भूतानि 

समीक्षस्ताम्‌। मिञ्रस्याहं चक्षुषा सर्ाणि भूतानि 

समीक्षे । मिञ्रस्य चक्षषा समीक्षामद्दे ४ 

( यजु० ३६ ) 

* हें सवेशक्तिमान्‌ प्रभो ! हमें ऐसा जछू एवं सासथ्य 
दो कि में मित्र की नियाह से सब को देखूँ, सभी मुझे 
मिन्रवत्‌ देख लें, हम सभी परस्पर मित्रदष्टि से, कषष- 
छोकन करें| ! 

इस संसारमें हमारे भीतर तथा बाहर अत्यधिक कलह, 
विरोध एवं दुःख पाया जाता है, भतः हमारे किपु यह 
सुतरां आवश्यक नहीं कि गहरे क्षणों को श्राधिकाधिक 
तीध्र करने के क्षिप्‌ या नये दुःखों का सृजन करने के 
किए विशेष रूप से चेष्ट की जाय | क्‍योंकि भक्त ही हस 
आय, दविद या नीओ हों, लेकिन मित्रभाव प्रस्थापित्त कर 
सेवाटइल एवं सांस्वना का काये हमारे सम्मुख पर्याप्त 
मात्रा में पडा है। इसलिए यह आवश्यक है कि उपरि- 
लिखित वेदमंत्र में दिये हुए दिष्य आदेश को कार्यरूप 
में परिणत कर इस सर्वोएरि महान्‌ कर्तब्य की पूर्ति करने 
के किए हम अपना समय, साधन एवं डध्साह और यदि 
हो सके, तो अपनी चतुराई तथा कल्पना को भी ब्ययित 

“करने को कटिबद्ध हों । 

यह सर्वोच्च एष सार्वत्रिक बेदिक प्रार्थना स्पष्टतया 
उद्घोषित करती है कि सानव का प्रमुख कतेब्य आषातों 
से चरण का उत्पादन कर विनाश करना नहीं भ्रपितु भिन्र- 
ताके भाव प्रस्थापित कर सान्त्वना देकर सुरक्षा का प्रबन्ध 
करना है, शन्रुदुक बनाने के स्थान पर मिन्रसंघ की 
प्रस्थापना करना है और पुरातन दुःखद स्टूृतियों एवं कणों 
को गंभीरतम न करके भरसक डन्‍्हें विस्टृति के गठत॑ में 
विलुप्त कर डाकना है | वेद्‌ किसी सी विशिष्ट सम्प्रदाष 





* बहुधा ऐसा कहा जाता हे कि भारतीयों की मनोद्ृत्ति दुःखांत रचनाओं से पीछे हटती है या मुँद फेर छेती है। 
परन्तु रामायण में, जो कि पू्णेव्रा भारतीय मन एवं मस्तिष्क की उपज है, आदि से छे अन्त तक दुःखांत घटनाओं का 
एक अविच्छिन्न, अद्टूट कम्बा तातासा देखने मिकंता है। वास्तव में भारतीय भआाशावादिता पर विश्वास्र रखते हैं. भोर 
मानते हैं कि अंततोगरवा सब कुछ ठीक होगा, अतः भारतीय नाटक कभी दुःखान्‍्त नहीं होते हैं । 
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था पन्‍्थ के नहीं हैं, उढ्टे वे तो समूचे संसार के किएु 
अतएव साव॑त्रिक हैं । 

सब को मिश्नभाव से देखकर भछाई करने के दिव्य 
जादेश का जो यथावत्‌ अनुपालन करते द्वों उन्हे वेद में 
£ आये ? नाम दिया गया है जिसका कि अर्थ है उच्च, 
श्रेष्ठ, उन्नत एवं भव्य । दास था दस्यु नाम उनके लिए 
प्रयुक्त होता हैं जो उस दिव्य आज्ञा के विरुद्ध सलाचरण 
रख विविध विनाशकारी साधनों से यत्र तन्न विध्वेल का 
प्रलयकारी दइय उपस्थित करते हैं | किसी भी देश में 
ओर कहीं भी जो सब्जन, सदुगुणी एवं जच्छे द्वों वे आये 
कहछायेगे और जो दुर्गुणी, दुरात्मा, पु जधन्य प्रकृति के 
होंगे वे देश-काल-निरपेक्षतया दस्यु या दास नामके पात्र 
बनेंगे जिसका अर्थ हे विनाशकारी । 

चूँकि वेद, अन्‍य सभी पन्थों, सम्परदायों पुवं सत- 
मतान्‍्तरों के पहके से ही विद्यमान थे ्रतः उनमें मानव 
जाति के दोंदी प्रमुख विभागों के नाम दृष्टिगोचर होते हैं। 
अथौत्‌ आर्य ( सज्जन, साधु-प्रकृति के ) और दास या 
नीच स्वभाव के दुरात्मा छोग | आधुनिक मानवसमूहों 
के कोई भी श्रेष्ठ मनोबृत्ति के कोग, भछ्े ही वे संगोलि- 
यन, द्वविड या अन्य किसी वंश के हों, भाये नाम के 
पात्र समझने चाहिए और वतमान तथाकथित भार्य मानव 
संघ के जो दुराव्मा वधा दुर्वृत्त द्वों उन्हें दास या दस्घु 
कह कर पुकारना अनुचित न द्वोगा। 

ऐसी दशा म्रें क्योंकर दक्षिण भारत के एक छोर पर 
रहनेवाले लोग अपने आपको वैदिक दस्युझों या रामायण- 
युग के राक्षसों के वशज मानकर आगे नाम को ही चूणा 
की निगाह से देखने छग्रे ? अच्छा, दूसरा एक उदाहरण 
लीजिए | एक परमात्मा को उस्चके विविध गुणों के कारण 
वेद विभिन्न नामों से पुकारते हैं जैसे, इन्द्र ( तेजस्वी ), 
मित्र ( सब का दोस्त ), वरुण ( अ्रष्ठ, सर्वोपरि ), शिव 
( द्वितकता ), विष्णु ( सर्वान्तयोमी, सर्वेब्यापक ), सोम 
( धांत, आनंदुमय ) इत्यादि | ये सभी साधारण शब्द हैं 
ओर उत्तर कालीन सभदायों या पंथों से कुछ भी सरोकार 
नहीं रखते हैं । 

ये तो केवक साव॑त्रिक सिद्धांतों एवं विशेषणों का 
नामनिदेश करते हैं | अब यदि आधुनिक काछ में और 

ण्‌ 
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रामायण से दमें क्या शिक्षा मिछती है ! 


वेदों के पश्रासवर्ती कारू सें भी कुछ विभिन्न पन्‍थ एवं 
सम्प्रदाय उठ खढ़े हों और केवल अपने आपको ही 
परमेश्वर के विशेष कृपापात्र समझकर शिव, विष्णु की 
उपासना करने छगें तथा तीत्र शन्र॒ुताएूर्ण सम्बन्ध श्रस्था- 
पित कर, जघन्य झगडों का खुज़न कर संपू्णतया काढय- 
निक एवं मनगढन्‍्त द्वेषपुर्ण कृत्रिम विभिन्नवाओं को प्रसृत 
करे, तो क्या हम वेदों को “दूषित समझे ? क्‍या यह 
बेहतर न होगा कि, पश्चास्कालिक अज्ञान, दुराग्रह एव सू्ख- 
ताको दुधटनाओं के लिए उत्तरदायी समझकर सत्य शान 
का प्रचार करना प्रारम्भ करे १ 

उसी भ्रकार, अगर हालहीं में अक्स्माव्‌ भद्त प्रान्त के 
छोग यह कहढ्पना करने छगे कि दे उन्हीं के अखंड वंशज 
हैं जिन्हें वे वेदकालीन दस्यु या राक्षस मानदे हो गौर 
बाद में कढ्पित वेदिक आया के वंशजों से जूझने छगे 
तथा उन से अयोग्य सम्बन्ध प्रस्थापित कर, हाय ! यह 
केसे दुःल की बात है और इस निरी कहपना प्रसूत एवं 
सहवासजन्य घटना को क्या कहे ? क्या हम इससे अधिक 
हितकर, आधिक भव्य तथा कम भयावह ढंग से समाज 
सुधार का समर्थन नहीं कर सकते ? क्योंकर सुधार का 
पवित्र नाम ऐसी संदिग्ध कार्यप्रणाली के खाथ जोड दिया 
जाय ? क्या हम सरक् ढंग से अपने घर का सुधार नहीं 
कर सकते और क्या इसके लिए प्रतिक्रारोत्सुक तीज्र 
कल्पना की सहायता से अनावइयक, हानिकर एवं मन- 
गढंत विचारधारा का सूजन करना आवश्यक है ? 


यदि हम में अपनी अविकक कह्पनाशक्ति का प्रयोग 
करने की अदृम्प छाकसा हो या सुज्नन शॉछ चितन 
सामथ्य को व्ययित करने की इच्छा हो दो यह बडा ही 
अच्छा होगा कि पुराने दु.खित स्थकों पर मरहमपद्टी 
करने में ही, न कवि उन्हें अधिक सभीरतम करने में भार 
अपनी प्रबर एवं अतिप्रसवशील भावना से नये दु सतन- 
स्थक् बनाने में उस जदभुव सामथ्य का सदुपयोग करे । 

महान्‌ काव्यमय एवं मनोरम कर्पना प्रसूत विश्व सें 
विहार करने में हम भले ही प्रवुत्त हों पर हमे देद क्री 
आज्ञा का उलछलघन नहीं करना चाहिए। दिलूचस्प दिछंगी 
के लिए भी हम परमात्मा की वाणी की डपक्षा न करे 
क्योंकि ज्ञायद वही उपहास्त दुरात्मा एवं अविचारशील 


वैदिक धर्म । ४३६ [ वर्ष २३, अंक ९ 


भानव के हाथ सें अति गंभीर तथा आति भीषण द्वेंपघ या अरूकारशासत्र सद्श ज्ञान के अन्य अधिक रस्य विभागों 
“मनसुटाव फैलाने का साधन बन जाय | अत. हमें सदेव में इृष्टिगोचर होती है | क्या रामायण और महाभारत इस 
प्रथ्तनशीछ रहना चाहिए कि किस तरह मिन्रता के भाव के अपवाद माने जा सकते हैं ? हमारी राय सें तो सुतरां 
प्रसुत कर मनोमाछिन्य को हटा दे । नहीं । इसमें तो इन दो महाकाब्यों में स्पष्टतया आाध्या- 
यदि हम भारत के आचीन तथा अर्वाचीन ( या अक्षर, त्मिक भाव दीख पढ़ते हैं, जो अधिक कालतक अज्ञात 
(009904) ) साहित्य का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात एवं अपरिचित नहीं रह खकते हैं। 
होगा कि, भारतीयों की तीन प्रमुख विशेषताएँ थीं; जैसे. भारतीय भाषाओं में विस्यात कट्दावत है, जिस का 
क्षत्ति तीव आध्यात्मिक मनोजृत्ति या अध्यात्मनिष्ठता;, अभिप्राय है- पत्थर तो एक ही फेंक दो लेकिन ऐसे ढंग 
दूसरे दाशंनिकता की ओर झुक जाने की वृत्ति और तीसरी से कि, दस आस के फकछ गिर जायेँ। इस का बोद्धिक 
प्रमुखतया काव्ययय मनोरचना | वास्तव में यू कह सकते अर्थ यूं किया जा सकता है कि, ग़ेभीरतम अभिग्राय को 
है कि, भारतीय जनता के आत्मा, मन तथा शरीर के ब्यक्त करने में न्‍यून से न्‍्यून शब्दों का चतुराई एवं बुद्धि 
स्थान में. अध्यास्मनिष्ठता, दाशनिकता तथा काब्यार्मा मानी से प्रयोग करनता। बेद से छेकर समुचे भारतीय 
का सत्तिविश था । दाशेनिकता की तीर दृष्टि से उन्होंने साहित्य भरमें अल्पाक्षर बहुयेकी ओर तीम्र मानसिक झुकाव 
प्रत्येक वस्तु में अन्तर्निंगूह भरात्मा को निहार कर छसे दीख पढ़ता है, अर्थात्‌ न्यूनतम शब्दों से गम्भीरतम भर्थ 
सुन्दर काव्यमय वेश में अन्यों के छिए धर दिया। का व्यक्तीकण | ऐसे ही कारण से विद्यात सूश्रभत्न 
अतः भेक्समूलर सदश्ों ने ब्रिछकुक ही दीक कह दिया शी का उद॒य हुआ जो कि, भरत कीं एक विशेषता है 
कि भारतीय राष्ट्र सचमुच दाशनिकों का राषटू है। केवछ “रे ईस तरह की सारमय एव संक्षिप्त शेली में कई बहु- 
बाइरी बातों से संतुष्ट रहनेवाले भारतीय आर्य कदापि ये सेथ छिखे गये दै। 
नहीं थे क्योंकि निरी बाह्मता से मानव को वास्तविक. वेद भी वास्तव में इसी भाँति संक्षिप्त ज्ञान एवं बुद्धि 
संतोष नहीं प्राप्त होता है क्योंकि मानव सूक्ष्मतर आत्मा का संग्रह है | वैदिक शब्द वाक्य एवं प्रार्थनाएँ आश्रये- 
ही है। वे तो अति झूर वीर, मौछिकता को ढूँढनेवाल्े एवं. जनक ढंग से गम्भीरतम अभिप्राय को व्यक्त करती हैं। 
जैयेसम्पन्न पुरुष थे जो किसी भी वस्तु या समस्या की ऋ॑ग्वेद का एक मंत्र स्पश्तया प्रतिपादन करता हैं. कि, 
तह में पहुँच बिना, उसकी वास्तविकता, प्रमुखत्ता या “ बेदिक शब्द चतुर्विध्त अ्थों की सूचना देते हैं और ये 
मौलिकता को पाये बिना चुप्पी साधनेवाझ्के नहीं थे | चार स्तरों के अनुकूल द्वोते हैं, जेसे शारीरिक या भौतिक, 
वे जो भी कुछ करते थे, कट्ते थे या किसी' भी वस्तु ईन्विंग या भावविषयक, सावखिक और नैतिक, आध्या- 
का डछेख करते तो उसमें थे अवश्य ही गभीर एवं प्रखर के, सामाजिक इत्यादि । जो चेदों के सच्चे ज्ञाता हों, 
आध्यात्मिक तेज की निर्मिति कर सूक्ष्म दाशंनिक अन्त- वे ही इन चार अर्थों को सक शी समझ सकते हैं और 
इंष्टिकी प्रबछ सामथ्ये को बतकाकर काव्यमय चारुता एवं आधार अजुत केवल हर भव 000 कक पाने 
मनोंहारिता से उसे अलंकृत कर देते ये । भारतीय साहित्य भौतिक को ही जान सकते है | ” 
पर यदि कोई सरसरी निगाह भी डाल दे तो डसे ज्ञात घत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्बा- 
होगा कि भारतीय आयोने जो कुछ भी उनके बंशजों के. ह्णा ये मनीषिणः। गुद्दा त्रीणि निद्चिता नेकग- 
लिए गख छोडा उसमें वहीं तेज, बछ एवं चारुता पिथ- . यन्ति तुरीय॑ बाचो मनुष्या बदन्ति ॥ 
मान है । ह ( ऋ. ११६४॥४५ ) 
व्याकरण, तक, गणित सदृश अल्यन्त रुक्ष एवं नीरस इन अ्षति प्राचीन अथों को. छोडकर यदि हम सूत्र- 
विषयों में भी उन्होंने वही जीवन तथा तेज, वही बरकछः कालीन साहित्य पर निगाह छाले, तो वहाँ पर भी इस 
एवं रमणीयता दर्शा दी, जो कि इतिहास, कल्पित कथा, यहाँ भर्पाक्षर बह्नर्थ, जो बडा अदूभुत्त है, देखते हैं। 


भांद्रपद १८६४ ॥ 


एक दृष्टाब्त पयांप्त होगा । संस्कृत उन्द:शास्त्र से परिचित 
छोग जानते हैं कि, पिंगलाचार्यने संस्कृतश्त्तों पर सूत्र 
छिखे थे। पहला ही सूत्र यों है- थी, श्री, ख्रीमू भोर 
इस से तीन प्रकार के अर्थों की सूचना मिलती है। एक 
छन्दःशास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाछा, दूसरा सामाजिक और 
तीसरा आध्यात्मिक | पहक्के भर्थ के अनुसार गीबाण 
उन्दःशास्त्र के मगण की व्याख्या यह सूत्र करता है, 
अर्थात्‌ बह गण या समूह जिस में तीनों अक्षर दी हों, 
एक के पश्चात्‌ एक तीनों ध्क्षर जहाँ दीर्घ हों, चह मगण 
कइकाता है। 


सूत्र का यह सरछ जौर सथ्-प्रयोजन हुआ, पर इस 
की भोट सें एक स्पष्टरूप से सामाजिक अर्थ भी है, 
जिस से हमें ज्ञात होता है कि, सुखी बनने के छिए मनुष्य 
को किस उचित अवसर पर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना 
चाहिए, ताकि उस की उत्तरोत्तर उन्नति हो। यह केसे, 
सो देखना चाहिए | इस सूत्र में भाघा और तीन अक्षर 
हैं | एक के बाद एक इन क्षक्षरों को छेकर देखना चादिए 
कि, एथक्‌ एवं मिल कर उन का क्या श्षर्थ होता हो । 

प्रथम भक्षर ' थी ! का अर्थ है, कर्म, प्रज्ञा, बुद्धि, 


६5, 


विद्या आदि; अथांत्‌ मानव में विद्यमान शारीरिक, सान- 
स्िक, नतिक एवं भ्राध्यात्मिक शक्तियों को विकसित कर 
व्यवहारोफ्योगी वेज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करना | मनुष्य को 
प्रथम इस ओर ध्यान देना चाहिए | दूसरे अक्षर श्री! 
का अर्थ है, तेज, संपत्ति, समृद्धि इत्यादि, याने तेजस्विता, 
बरछ, जायदाद तथा मानसिक आत्मिक एवं भोतिक संपत्ति। 
दूसरे शब्दों में सूत्र से यह ध्वनित होता है, मानव को 
घनसंपष्त बनना चाहिए अर्थात्‌ उस की आर्थिक दशा 
अध्यधिक समाधानकारक रहे। स्पष्ट हे कि, थी तथा 
श्री को पा चुकने पर ही या ज्ञान एवं अर्थ का पर्याप्त 
उपाजन कर लेने पर ही मानव विवाहित बनने की भोर 
ध्यान लगाये | ' #_? का अर्थ सुख है। 

इस भाँति सामाजिक दृष्या देख केने पर सूत्र से इसमें 
यह उपदेश मिलता है कि, सच्चा सुख प्राप्त करने के 
किए मनुष्य को पर्याप्त ज्ञान, विद्या एवं अरथोपाजन कर के 
ही ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए | पिंगलाचार्यजीने 
इतने संक्षिप्त एवं सुन्दर ढंग से थोड़े अक्षरों में निर्दिष्ट 


छरे५ 


रामायण से हमें क्‍या शिक्षा मिलती है ! 


प्रबन्ध को अभागे दविन्दुसमाजने बिल्कुल उद्दठा कर दिया 
है, जिस के फलस्वरूप राष्ठीय अधःपतन एंव असद्ाय 
दशा सभी जगह दिखाई दे रही है । 

हिन्दू जाति के आत्मघातक मौख्य से ये कुपरिणाम 
उसे भोगने पड़े हैं| प्रगति का एवं अभ्युद्य तथा पुनरु- 
स्थान का मारे पंगलछाचार्यजीने थोढे ही अक्षरों की 
सहायता से बतला दिया है | अन्त में इसी सूत्र से एक 
आध्यात्मिक भर्थ भी ज्ञात होता है । हों, अब यह मान 
लेना चाहिए कि, घी अक्षर धर्म के लिए, श्री अक्षर अर्थ 
के लिए, स्त्री अक्षर काम के हेतु ओर आंतिम भक्षर म्‌ 
मोक्ष के लिए प्रयुक्त हुए हैं। घर, अर्थ, काम एवं मोक्ष 
चार प्रसिद्ध पुरुषार्थ हैं, जिन की प्राप्ति के किए मानव 
इस संसार में अथक परिश्रम करता हुआ पाया जाता है। 
मानवजाति या तो घर्म या भर्थ के लिए अथवा काम या 
मोक्षके पीछे पागल हुई सी जान पडती है । 

संस्कृत साहित्य के इस तनिक से प्राचीन सूत्रकाल 
को पीछे रख यदि हम डसके पश्चास्वर्ती ( (]8850८#॥] ) 
विभाग पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि, 
एक सुदीर्घ काव्य उपलब्ध है जिससें कई सगे है। इसका 
प्रत्येक इकोक एवं प्रत्येक शब्द इस खूबी से प्रयुक्त हुआ 
है कि, रामायण एवं मद्दाभारत में वर्णित प्रमुख घटनाओं 
का चित्रण उसी से हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। 
इस काब्य का नाम राधवर्पांडबीयम है | 

क्या पाठकों को अभी संदेह होगा कि, रामायण एवं 
महाभारत ही इसके अपवाद हैं ओर आध्यात्मिक सन्देश 
इनसे प्राप्त नहीं हो सकता है ? हमारी तो यह दृढ़ घारणा 
है कि, थे दोनो काव्य कला के अस्युच्च आदशरूप तथा 
विख्यात महाकाब्य गंभीर आध्यात्मिक सन्देश की नींव 
पर निर्मित हुए हैं जिन से यही सिद्ध होता है कि, इनके 
अति बुद्धिमान निर्माता मानवजाति के अदभुत आध्या- 
ध्मिक सनमांदार के ( अथाोत्‌ वेद के ही ) उत्तराषिकारों 
थे और इसी वेद से कुछ आध्यात्मिक रत्न चुनऋर इन दो 
सदह्ाकाब्यों का सृजन किया । 


रामायण से क्या उपदेश मिलता है ? 


कब हम इस विस्तृत पर जावश्यक मूसिका के पश्चात्‌ 
अपने सुख्य विषय की जोर मझुडना डचित समझते हैं। 


बेदिक धर्म । 


इस अति महान्र्‌ आध्यात्मिक काव्य के नायक भीराम- 
चंड्रजी हैं जो अयोध्याधीश दशरथ भूपाछ के पुत्र एवं 
रूंकापति भोर ब्ै्लोक्यपीडक रावण के ( दशमुख ) 
वचधकर्ता हैं। रावण और रामचन्द्रजी के सध्य भीषण 
समर हुआ था जिसके फलस्वरूप रावण ने हठात्‌ अपहृत 


सीता रामचन्द्रजी को फिर से प्राप्त हुई कोर यह रावण | 


दस मुंहवारा बन संसार को कष्ट पहुँचाता था। अब हम 
यह बतलाने का साहस करते हैं कि, इसका एक आध्या- 
त्मिक अर्थ या अभिप्राय भी है जो कि, मानवज्ञाति के 
लिए बडा महत्त्वपूर्ण है। 

पाठक हमें क्षमा कर यदि हम धृष्टतापूवंक यह कहना 
चाहते हैं कि, राम तथा रावण के मध्य यह भीषण सम्राम 
विश्व के इतिहास में एक बार ही हो चुका, सो बात नहीं 
अपितु इस संसार में प्रतिपकत हर सानव में यह छडाई 
हो रही है | अयोध्या, जिसे जीव लेना सहज नहीं था 
ओर छका, जो मन में भय पैदा करती है केवल भारत के 
उत्तर एवं दुक्षिण में पाई जावी है सो बात नहीं 
किन्तु प्रत्येक मनुष्य के शरीर में ओर बाहर भी डप- 
लब्ध दें । 

अब हम देखंगे कि यद्व केसे हो सकता है ? पर ऐसा 
करने के पहले हम संक्षेप में बतछाना चाहते हैं कि, 
रामायण जनता के सामने जो शिक्षाप्रद उपदेश या संदेश 
रखता है उसका स्वरूप क्या है ? रामायण सिखाता है 
कि, सानवी आत्मा का आध्यारिमिक विकास, इन्द्रियों, 
ब्यक्ताओं, मनोवेगों, अहंकार, प्राण, मन ओर अन्त में 
मानत्री उ्था मानवबाह्य समुची प्रकृति पर भी धीरे 
धीरे विजय पाने से हो सकता है| असंशय, यह मह्दान्‌ 
आध्यात्मिक पा5 है | े 

रामायण के विभिन्न अर्थ । 

रामायण की कथा के सम्बन्ध सें अपनी राय छिख देने 
के पहले यह बतछाना उचित प्रतीत द्ोता है कि, उस 
महाकाव्य के बारे में इृूसेर क्‍या सोचते हैं। अतः हम 
मेक्‍्डोनेल विरचित संस्कृत-साहितल्य के इतिहाससें से 
निम्न अवतरण दे देते हैं- ' रामायण की कथा के दो 
विभेज्ञ विभाग हैं और वे स्पष्ट हैं । पहले विभाग में 
अयोध्यावस्थित दृशरथ नरेश के दरबार में डुई घटनाओं 


ध्श्द 


[ वर्ष २३, अंक, ९ 


तथा उन के परिणामों का वर्णन हे | एक रानी अपने पुत्र 
को राह्दी पर बिठकाने के छिए किस तरह पषड्यंत्र का अव- 
लम्ब करती है इसका विज्लुद मानवी एवं सहज वशेन 
यहाँ पर हमें दीख पड़ता है। इस कथानक में कोई क्षव्‌- 
अत विलक्षणता नहीं है ओर कोई दिव्य दन्‍्तकथा की 
पाश्चभूमि भी नहीं है। 


यदि बुद्ध नरेश की मृत्यु के पश्चात्‌ भरत के छौट आने 
पर महाकाव्य की समाप्ति हो जाती तो हम इसे ऐंति- 
हासिक गाथा सान सकते थे | कारण यही कि इध्ववाकू, 
दुश्धस्थ एवं राम प्रबल तथा प्रसिद्ध नरशों के नाम थे | 
ये नाम ऋग्वेद में भी पाये जाते हैं. यद्यपि वहाँ इनका 
कोई परस्पर सम्बन्ध महीं है। कब दूसरे विभाग का 
स्वरूप अत्यन्त ही विभिन्न है | दंतकथाओं के आधार पर 
अवलम्बित हो यद्द भ्तीव विज्क्षण एवं भआाश्चर्योत्पादक 
घटनाओं से परिपूण है । रामायणीय कथा के तात्पय के 
बारे में लासेन महोदय का पुराना सिद्धात्त था कि, जायोँ 
ने दक्षिण-द्ग्विजय के लिए जो पहला कदम उठाया था 
डसे अलूकारिक रूप सें व्यक्त करने के हेतु रामायण का 
सूजन हुआ था ) पर रामने दक्षिण में आर्य-राज्य की 
प्राणप्रतिष्ठा की हो, ऐसा वर्णन नहीं है ओर महाकाव्य 
भर सें उनके ऐसे आअप्निप्रायथ को तानिक भी निर्देश 
नहीं है । 


बेबर की राय में दक्षिण तथा छका में आरयसभ्यता का 
प्रसार बताने के हेतु से रामायण का निर्माण हुआ। पर 
महाकाव्य में ही ऐसे आलूंकारिक या इश्टान्त के पुश्यर्थ 
कोई प्रमाण नहीं मिछता है, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं 
बतलाया है कि, रामचन्द्रजीं के प्रत्याक्रमण के फल- 
स्वरूप दक्षिण की स+यता में कोई डथक्वपुथछ या प्रगति 
हुई हो । स्वयं कवि इस से आधिेक कुछ भी नहीं जानता 
है कि, ब्राह्मणों के कुछ आश्रम दक्षिण में पाये जाते हैं। 
जाकोबी की इस राय में सचाई का कुछ आंध्र अधिक 
दीख पडता है कि, रामावण में दृश्शन्त सुतरां नहीं है, 
किस्तु वह काव्य भारतीय दंंतकथा पर रचा हुआ है । 
ब्रेंद में पाई जानेबाली आस्मानी दंतकथा को पार्थिव 
विक्रांत घटनाओं की कथा सें परिवर्तित किया है और 
यह विकास कोई अप्ताधारण बात नहीं है । है 


भाद्रपद्‌ १८९४ ] 


ऋचेद में सीता का निर्देश मिलता है, जहों पर वह 
भूमि में हलद्भवारा बनायी रेखा के रूप में, जिसे देवता के 
रूप सें भआादाहन किया है, दीख पड़ती है । कुछ गृद्यसूत्रों 
में भी सीता हक चकायी हुई भूमि की अधिष्ठान्नी देवी के 
रूप में श्रशंसित बन दृष्टिगोचर होती है | वहाँ पर उस 
की अश्वधिक सुन्दरता का उल्लेख किया हुआ है भोर बह 
इन्द्र या पर्जन्य ( वर्षों के देव ) की पत्नी बतछायी गयी 
है। स्वयं रामायण में भी इस उत्पत्ति के चिन्द पाये जाते 
हैं, क्योंकि कहा है, जब जनक भूमि में हल चकछा रहा 
था, तब सता प्रध्वीसे ऊपर उठ आयी थी, ( बाल० ३६ 
सगे ) और अन्त में यह भू-देवी के अंक में बे8 भूमि सें 
विल्लीन हो जाती है । ( उत्तर० ९७ ) उन के पति शम- 
चंद्रजी इन्द्र के अतिरिक्त ओर कौन हो सकते है ! जब वे 
राक्षसशज रावण से जूझते हैं, तब भर्थ इतना द्वी है कि, 
ऋग्वेद में वर्णित इन्द्र तथा बृशत्र की छडाई ही है । 


इस समानता की पुष्टि इस बात से भी होती है कि, 
रावण के पुत्र का नाम इन्द्रज्ञित था, अर्थात्‌ इन्द्र का 
विजेता या इन्द्र का शन्रु। यह नाम ( इद्धअत्रु ) इन्र के 
लिए भी लागू हों सकता है और ऋग्वेद सें इस अर्थ सें 
बृत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। रावण का अतिविख्यात 
कृत्य भर्धात्‌ सीता को चुरा ले जाता जोर बृत्र का गोकों 
को छिपा रखना, जिन्हे इख् पश्मात्‌ पाता है, तुछना करने- 
योग्य है। वानरवर हलुनानू, जिस से सीता को पाने 
में रामचन्द्र को बडी सहायता पहुँची थी, वायु देंबदा का 
पुत्र कद्दा गया है, अतः वह मै।रुणि सलाम से विख्यात हैं | 
सीता की खोज में बह वाय्ुपध से सेकडों मौछ लोॉधवा 
हुआ चढा जाता है। प्राय इझ रूप में, बृत्र से लड़ते 
समय इन्द्र को मतों से सहायता पाने की स्थति, शेष 
रही हो । दूसरी ध्यान देनेयोग्य बात है, सरमा शुनी का 
उल्लेख, जो इन्द्र की दूती बव कर जलसमूह को लॉघच 
कर गोओं का पता पा छेती है। यही नाम एक राक्षसी 
का भी था, जो रामायण में चदिस्थ सीता की सान्त्वना 
करती हुई दीख पड़ती हे । हनुमान्‌ नाम संस्कृत भाषा 
का किया हुआ है, अतः वह अनाये॑ भूलनिवासियों का 
नहीं है। चूँकि वर्तमान काछ में समूचे भारत में बिखर 
हुए गामों के संरक्षक देवता के रूप में मारुति की प्रातिष्ठ 
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रामायण से हमें क्या शिक्षा मिलती है ! 


हुईं है, इसालिए प्रो, जाकोबी के कथन में कि, वह 
शायद कृषिकर्म से सम्बन्ध रखता हो और वर्षाऋतु का 
अधिष्ठाता रहा हों, सत्यता कौ तनिक झांकी मिलती 
है। ( एृष ३११-३१३). 

उपयुक्त विवेचन से पता छगा द्वोगा कि, कुछ छोग 
रामायण सें ( $ ) पेलिहासिक घटनाओं का उल्लेख पाते 
हैं, ( २) इृशन्त रूप में कथित किस्सा मानते हैं. ओर 
(३ ) वैदिक पुरातन गाथा की सूचना समझते हैं । उस" 
अमर महाकाव्य के क्षम्तिप्राय के बारे में इन विभिन्न 
घारणाओं का हम खण्डन करना नहीं चाहते, परन्तु हम 
पाठकों के सम्मुख हमारी घारणा को रखने कीं दिखाई 
करना चाहते हैं। यह धारणा द्विविध है- एक भौतिक 
और दूसरी आध्यात्मिक | रामायण का भौतिक अर्थ यों 
छगाया जा सकता है, सूर्यवंश्न में उत्पन्न हुआ राम, सूर्य- 
रहमी या सूर्य की आसा का प्रतिनिधि है और सीता से 
तातपय अर्थात्‌ ही कृषपिकर्म करने के लिए चल्षाये हछ 
से भूमिपरकी रखा है। 


गजना करनेवारा रावण ग्रंभीर ध्वनियुक्त मेघ है, 
जिश्ष की आक्ृतियों विचिश्र बनती रह्दती हैं, अतएुव 
दशमुख वर्णव उसे लागू, पडता है | रावण की पत्नी संडो- 
दरी मडूक हे । हनुमान्‌ वायुरूप है । राम तथा सीता के 
दो पुन्न छव एवं कुश नाम से ही वनष्पति का बोध कराते 
हैं, यह इश्िकोण कढ्पित कथा या किस्सेपर ( 790) ) 
अवछम्बित है| रामायण के सम्बन्ध में इन विभिन्न 
स्पष्टीकरणों तथा भ्राध्यात्मिक क्षमिप्राय के मध्य एक बढ़ा 
उल्लेखनीय विभेद यद्ट है कि, काव्य के कुछ इनेगिने' 
नामों के आधार से ये स्पष्टीकरण किये जाते हैं, लेकिन 
रामायण के अधिकांश नाम अति सुन्दर ढंग से आध्या- 
ल्मिक अभ्निप्राय को प्यक्त करते हैं। इसी आध्याप्तिक 
आश्यय का अधिर विश्रेचल अब किया जायगा । 


यह अति सुचारुरूप से तथा दृढ भित्ति पर निभर 
रहता हुआ दीख पड़ेगा, क्योंकि रामायण के कुछ थोडे से 
शब्दों के थोंगिक अर्थ के सहारे नहीं किन्तु सभी मह्व- 
पूर्ण नामों के अर्थ से इस की पुष्टि द्ोती है।इस से 
कौनसी बात स्पष्ट होती है! हमारी विनम्र राय है कि, 
कविने रासायण-काभ्य का छेखन प्रमुंखतया अनेक भरद्द स्व- 


वैदिक धर्म | 


पू्णे आध्यात्मिक सचाइयों का उपदेश देने के लिए डी 
किया था । यद्यपि साथ ही साथ अर्ध- ऐतिहासिक या 
गाथात्मक अथवा अन्तरिक्षजन्य हृइयों पु्व॒ विभागों का 
निर्वेदण भी किया था। अतः हमारी घारणा है कि, रामायण 
एक प्रमुख आध्यास्मिक दृष्टांत है, यथपि भछे ही यह 
कुछ ' पुरानी ऐतिहासिक गाथा ” एवं " वेदिक दत्तकथा * 
या ' कृषि कम से सम्बद्ध और अंतरिक्षस्थ हृइय ” पर 
सवद्रिबत दो । 


हमारी राय में तो इन्द्र-वृश्न-कलह की गाथा में एक 
गंभीर आध्यात्मिक अभिप्राय छिपा पडा है यद्यपि बाहर से 
फेचक भौतिक, वायुंडल एवं कृषिकर्म से सम्बन्ध रखने- 
वाले दृश्यों का विवेचन प्रतीत होता है । ध्यान में रहे कि, 
परमात्मा से एकरूप होने के लिए उच्चतम पथ का भअनु- 
सरण करते समय मानवी आत्मा को अनेक जघन्य मनो- 
देशों तथा हीन भावों से पगपगपर जूझना पडता है ओर 
इस भुठभेड की कल्पना छादेने के लिए इन्द्रवृत्र-युदू 
अच्छा रृष्टांत है ।यहाँ पर 'वेद का छझुभ सन्देश ! 
( 008]0९) ० 88 १४१४४ ) नामक अनन्‍्थर्में से निम्न 
अचतरण किख देना उचित द्ोगा-“ वेद की प्रमुख 
विशेषता है कि वह सानव को स्थूछ से सूक्षम की भोर 
ले जाता है, अर्थात्‌ भौतिक से आत्मिक और आर्मिक 
से परमात्मा तक ( जड़ प्रकृति से परमेश्वर तक ) पहुँचाने 
में सायता देता है ओर इस कार्य के लिए वेद में एक 
विशिष्ट प्रणाली का अनुसरण किया हुआ दीख पडता 


है। 


बह है संक्षिप्त एवं सारभूत, अतः वेद में अप्रि, इन्द्र, 
मिंन्न इत्यादि शब्द केवछ भौतिक एवं दृश्यमान कार्येकर्ता 
का ही बोध कराते हों सो बात नहीं अपितु जीच एवं 
पर्ंसांप्मा तक को सुझाती हैं । वेद में अप शब्द से न 
केघक भोतिक आग ही सूचित होती है किन्तु परमात्मा 
तथा बुद्धिपूर्ण नेत॒श्व की ओर भी संकेत किया जाता है। 
इन्ह शब्द भी न केवल सूर्य या गजन शीऊ मेघ की भोर 
संकेत करता है किन्तु शाक्ति, भ्ोंजस्विता, प्रभावोस्पादकता 
एवं परमात्मा का भी बोध करा देता है। डदाहरणार्थ 
वेद में जिस इन्द्रजुत्न-युद्ध की कथा का उल्लेख पाया जाता 
है उस से इन बातों की सूचना मिलती है कि, (१) 


धरेद 


[ वर्ष १३, अंक ९ 


जड़ प्रकृति में सूर्य एवं मेंघ का दृश्य दीख पड़ता है, 
(२ ) ब्याकिे में विवेक या विचारशाक्ति तथा मनोविकार 
के भ्रध्य प्रतिद्वान्द्रिता भ्रतिपछ मची रहती है । जोर (३ ) 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भात्मा एवं भविथा के वी'च संघषे 
या जीव एवं अ्रम अथवा माया के मध्य भिडन्त होती 
है । महर्षि वाल्मीकि ने अपने अमर काब्य रासाग्रण को 
( खुख का मागे, द्ब्य आनन्द का पथ ) इस लिए 
छिखा था कि, व्यष्टि एवं प्त्ष्टि में मानवहृदय के भनन्‍्दर 
दरघडी नेतिक एवं आध्यात्मिक संघर्ष जो प्रचलित रहता 
है. उस पर आलोकरेंखा पड जाय। 


वास्तव में वह सुविख्यात रामरावणयुद्ध एक प्रकार से 
मानों बेंद में वार्णित उस इन्द्रवृश्र-प्रतिद्वन्द्विता का ही 
कुछ आधिक विस्तृत परिमाण में स्पष्टी करण या कथन है । 
इन्ह्र का अर्थ है तेजस्वी, भोजस्वी आत्मा और बृश्र से 
अभिप्राय है विरोधकर्ता, आच्छादक एवं ढकनेवाला | जैसे 
इन्ब्र अर्थात्‌ मानवी जीव या आरमा को मरुत्‌ सोम भादि 
सद्दायता पहुँचाते हैं ताकि वह बवृश्न क्रथोत्‌ सभी अर्वा- 
छित मनोभाव, विकार, अभिरुचि एवं अनिष्ट शक्तियों से 
प्रतिपछ सफरूतापूवंक छडता रहे, उसी प्रकार रामचन्द्रजी 
को भी मारुति अपने सहचरों सश्ति दशभुख रावण के 
बध में सहायता पहुँचाता है ओर यह जैकोक्य को डराने- 
वाला राक्षस कौन है ? यह भ्थोत्‌ ही विछासिता एवं 
असीस विषयलिप्छा है जो एकांगी मानसिक एवं शारी- 
रिक शिक्षा तथा विकास से अत्यधिक प्रभावित होने एवं 
लेतिक तथा क्षाध्यात्मिक मूल्यों को जाधुनिक काल में 
प्रचलित ढंग से छेश मात्र भी मदृत्व न देने के परिणाम- 
स्वरूप प्रादुरभूत होती है । 


अयोध्या नगरी का तात्पर्य क्‍या है ? 


(व्यक्तिनिष्ठ आध्यात्मिक अनुभव ) 


महान्‌ आध्यात्मिक सचाइयों के सम्बन्ध में रामायणसे 
जो सर्वप्रथम शिक्षा हमें मिलती है वह है दलों इन्द्रियाँ 
पर प्रभुस्व प्रस्थापित कर उन्हें वश में रखना । भयोध्या 
नगरी के नरेश दश-रथ का नाम ही इस बात की सूचना 
देता है। भागे चछुकर हस दक्षायेंगे कि दशरथ नाम ही 
यह नेतिक या आध्यात्मिक पाठ इसें बतकछाने के किए 


भाड्रपद १८६४ ] 


पर्याप्त हे । पहके हम ' अयोध्या ! शब्द के सम्बन्ध में 
विचार कर देखेंगे कि, इस से क्रिस बात की सूचना 
मिलती है | अ-योध्या नाम अत्यन्त प्राचीन एवं वेद में 
उपकब्ध है। वास्तवमें यह नाम इसमें भथव॑चेदुसे मिलता है, 
जो स्पष्ट बतछाता है कि, इसका सचमुच अर्थ क्‍या है। 
अथव॑वेद्र से हम निम्नलिखित मंत्र उद्घृत करते हैं । 


ऊर्ष्यों न सशारेस्तियेड़ न सुष्ठारे: सर्वा दिशः 

पुरुष आ बभूवां ३ ।पुर यो ब्रह्मणो बेद्‌ यस्या; 

घुरुष उच्यते ॥ २८ ॥ 

यो ब तां ब्रह्मणो वेद/मुतनावुर्ता पुरम्‌ । 

तश्मे बह्म चब्राह्माश्च चक्षः प्राण प्रज्ञां दढु।॥२९॥ 

न थे तं चक्षजंद्याति न प्राणो जरसः पुरा । 

पर यो ब्रह्मणों धेद यस्याः पुरुष उच्यतं ॥३०७ 

अष्टाचऋरा नवद्वारा देवांनां प्रयोध्या । 

तस्यां द्िरण्ययः कोदा; स्वर्गों ज्योतिषावुतः॥३१॥ 

तब्मिन्दिरण्यये कोशे ध्यरे भिप्रतिष्ठित । 

तस्मिन्यथक्षमात्मन्धत्तद्दे ब्रह्म घिदो विदु; ॥३श॥ 

प्रश्नाजमानां दरिणों यशसा सपरीवृताम्‌ । 

परं दिरण्ययीं ब्रह्मा विधेशापराजितामू ॥३३॥ 

( क्थ्वेचेद १०. २. २८-३३ ) 

भर्थ- ( ऊध्य. पुरुषः नु ) निश्चय ही ऊँचे पद्‌ पर 
अधिष्ठित यह पुरुष ( सर्वी दिशः सुशः ) सभी उत्पा- 
दित दिशाओं में ( तियंड सष्टा: नु ) तथा जो तिरछे ढंग 
से उत्पन्न हों, उन में भी (भा बभूव ) सपूर्णेतया 
व्याप्त हे 

( अक्षाणः पुरं ) अद्या की नगरी को, ( यस्या; पुरुषः 
डच्यते ) जिस के कारण यह पुरुष कहक्काया जाता है, 
(यः वेद) जो जावता है, ( अस्तेन भावृतां ) अमरफन से 
पूणेतथा दकी हुई; ( तां ब्रद्माण: पुर ) उस बह्म की नगरी 
को (ये वे वेद) जो निश्चयपूर्वक जानता है, ( तस्मे ) 
उसे ( ब्रह्म च,अद्या: च ) बक्मा एव उस से सम्बद्ध, देवता- 
गण ( प्राण चप्छु; प्रजा ददु. ) जीवनगझक्ति, इश्शिक्ति तथा 
संतान प्रदान कर चुके हैं । 

जिस नगरी के फलस्वरूप पुरुष नाम मिछा है, उस 
शर्म की नगरी को जो जानता है, (त चक्लुः न वे जद्दाति) 
उसे इह्िझ्क्ति सचमुच नहीं छोडती हे. ( जरसः पुरा 
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रामायण से हमें कया शिक्षा मिलती है ! 


प्राण४ न ) और बुढापे के पूष्र प्राणशक्ति भी नहीं लाग 
देती है। 

( देवानां पू ) देवों की नगरी जो ( अशच्क्रा नव- 
हारा ) भाठ पहियों तथा नो दरधाजों से युक्त है, वह्द 
( भयोध्या ) शत्रुओं द्वारा भ्प्रधषेंणीय, भजेय एवं जूझने 
के लिए अयोग्य है, ( तस्थां ) उस ऐसी प्रसिद्ध नगरी में 
( स्वर्ग ज्योतिषा क्ाबुतः ) दिव्य तथा प्रकाश से चारों 
ओर घिरा हुआ, ( हिरण्ययः कोशः ) सुनहला भांडार 
रखा हुआ है | 

( तस्मिन्‌ ) उस ( ध्यरे त्रिप्रतिष्ठित ) तीन भरों से' 
युक्त और तीन जाघारों से जधिष्ठित ऐसे ( हिरण्यये 
कोशे ) सुवर्णमय भांढार में ही ( यत्‌ आश्मन्वत्‌ यक्षं ) 
जो आस्मशक्ति से युक्त भ्रधांद सजीब भशाणी है, ( तत्‌ 
ब्रद्मविदः वे विगु ) उसे बहासे परिचित लोग अवश्यमेष 
जान चुके हैं । 

(श्र आजमानां ) अत्यधिक मात्रा में आभायुक्त, ( यश- 
सा संपरीवृतां ) यश से इदेगिदे घिरी हुई, ( दरिणीं 
हिरण्ययीं ) दुःख को हरण करनेवाछी तथा स्वर्णलम- 
र्वित ( अपराज़ितां पुरं ) ओर कभी पराये से परास्‍्त व 
हुई, नगरी में ( ब्रह्मा विवेश ) ब्रह्म प्रवेश कर छुका हे। 

तथा और भी यह देख लीजिपु--- 


पण्डरीक॑ नवद्वार त्रिभिगुणेभिरावृतम्‌ । 

तस्मिन्ययक्षमात्मन्वत्तद्ध ब्रह्मविदो बिदुः॥ 

अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न 

कुतश्रनोनः | तमेंव विद्वान्न बिभाय मृत्योरा- 

त्मान॑ धीरमजर युवानम्‌ ॥ 

( अथवें० १०, ८-४३; ४४ ) 

अर्थे- ( नवद्वार ) नो दरवाजों से युक्त ( प्रिभि३ 
गुणेमि! ) तीन गुणों से (आधू्त पुण्डरीक ) पूर्णतया 
छिरा हुआ, एक कमल पुष्प हे, ( तस्मिन्‌ ) उस में ( यत्‌ 
जआास्मन्वत्‌ यक्ष ) जो जात्मज्ञान से पू्णे यक्ष रहता है, 
(तव्‌ अह्मविद: थे विदुः) उसे अद्यज्ञानी कोम ही निश्चय- 
पूरक जान छेते हैं| 

( अकामः घीर ) निरीह तथा धीरज और इढ़तासे 
युक्त ( अस्तः स्वयभू- ) अमरफ्न से विभूषित एवं निजी 
शाक्ति से अपने भस्तित्व को रखनेवाढा, ( कुत।चत न 


पैद्क धर्म । 


ऊन३ ) कहीं भी, ब्रुटि था न्यूनतासे दूषितन होता 
हुआ है, (त॑ एवं धीरं भज्जर युदानं ) उसी बेश्रवान्, 
बुढपे से अछूते तथा नवयुवक्षबत्‌ उमंग्रभरे को ( विद्वान 
खझत्यों' व बिभाय ) जानता हुआ, सात के भय से छुटकारा, 
पाता है। 


अथवंवेद के इन उपरिलिखित अंवतरणों से हम निम्त* 
छिखित शातब्य नामों से परिचित हो जाते हैं, जेसे अ- 
पराजिता, अयोध्या, ब्रह्मणः पृः, देवानां प्‌ः, दिरण्य- 
थी पृ: त्रिः-अरो, अष्ट-चक्रा, नवद्वारा, दि््यय 
कोश दृत्यादि । इन नामों पर गोर करने से हमें ज्ञाव होगा 
कि, अयोध्या शब्द किस वस्तु का बोध कराने के लिए 
प्रयुक्त है ? पर इस के पहले यह स्पष्टलया वतछाना ठीक 
जुचता है कि, ' पुर्‌' शब्द से * पुरुष ' दाब्द का क्‍या 
सरोकार है | गीर्चाणवाणी में जीवात्मा के किए “ पुरुष 
शब्द भी प्रयुक्त है। इस शब्द की व्युप्पत्ति अनेक भ्रकारसे 
की जाती है जैसे, मानवी शरीर एवं अन्तस्वलका सासभूत 
भ्रंश, जो उसे व्याप्त कर ओोज़स्वी ढंग से घारणपोषण 
करता हुआ, जाभायुक्त बना ढाकता है और मानवी 
शरीर को दृष्टान्तरूप से नगरी, दुर्ग या गढ कहते हैं । 


5 आत्मा ? शब्द के समान ही ' पुरुष ' शब्द भी 
जीवात्मा एवम्‌ परमात्मा के छिए भ्रथुक्त द्वोता है, क्योंकि 
शरीर में भात्मा को जो महत्त्व है, वहीं समूचे विश्व में 
परमास्मा को प्राप्त है। जैसे व्यक्तिगत आत्मा मानवीं 
शरीर को सजीब पत्र भाभायुक्त करता है, उसी प्रछार 
परमाव्या भी भखिक्त विश्व सें व्याप्त होता हुमा, इस का 
चारणपोषण कर, इसे भनुप्राणित तथा शासित भी करता 
है। अतएव दोनों के लिए क्ात्मा तथा पुरुष शब्द प्रयुक्त 
द्वोते हैं । 

जिसमें भाष्मा या पुरुष ग्याप्त द्वी, धारणपोषणादि क्रिया 
कछाप सुचारु रूपसे निभाता है। उस मानवी शर्रार एवस्‌ 
विश्व को पुर या नगरी कहते हैं। इसलिए ' देवानां 
प्रयोध्या ! का भर्थ है, देवों की वह नगरी जो जीत 
लनेमें, कबनेमें जति दुरुद हे, मह्दाकदिन कर्म है । अच्छा, 
ये देव कोन हैं ? श्रकृति की विविध प्रचण्ड शक्तियाँ, 
मानवी देह में पाये जानेवाछे ज्ञानेन्द्रिय जो प्रकृति में 
डपरूब्ध शाक्तियों के प्रतिनिषिरूप हैं, देंद ही हैं । वेदिंक 
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प्रणाली के भनुसार सूर्य, वायु और अन्यान्य प्राकृतिक 
शक्तियों तथा इन्हीं के भ्शरूप नेत्र, नासिका आदि इंद्विय- 
गण ' देव ? शब्द से सूचित किये जाते हैं । अतः यदि 
म देव! शब्द से इंद्रियों का बोध प्राप्त करें, तो 
: देवानां पूरयोध्या ! का सरक अर्थ मानवी शरीर है। 
इस अर्थ की पुष्टि ' बबद्वारा ? पदसे होती है जो कि, अति 
महत्त्वपूर्ण विशेषण है। आंख, कान आदि शरीर के नो 
सूराखों की #ढपना हस पद से ध्वनित होती है । अयोध्या 
एवं अपराजिता दोनों का भावार्थ एक दी है। इस भाँति 
पुंसा कहा जा सकता है कि, देवतागण का दुर्ग था नगरी 
£ अयोध्या ” नाम प्रमुखतथा सानवी शरीर को ही दिया 
गया है | 
परन्तु यह बहन का दुगगे या नगरी क्या है ! इसे जानने 
के लिए हमें पहले बच्च कों जानना चाहिए। निम्नाछेखित 
मंत्र देखनेयोग्य हैं- 


यो भूत च भव्य च सब यश्चाधितिष्ठति । 
स्वशयस्य च कंचल तब्म्क ज्यप्टाय तऋह्मण नमः 0 
( अथवे, १०-८-१ ) 

( ज्येशय तस्मे ) सब से श्रेष्ठ और प्रमुख ऐसे उस 
( बहाणे नम ) ब्रह्म को अभिवादन हो, ( यः भूत च 
भव्य च ) जो भरठीत तथा भविष्यकाछीग बातों पर 
(सर्व च अधितिष्ठति ) और समूची घटनाओं पर पूणेतया 
प्रशुख्व रखता है, ( यस्प्र॒ च सत्र: केवर ) और जिस का 
अपना निजी तेज अखण्ड एवं अविडिद्न है। 


यस्य भुमिप्रमान्तरिक्षमुतोद्र । दिव॑ यश्चक्रे 

म्र्घान तस्मे ज्यप्लाय ब्रह्मण नमः ॥ २९ ॥ 

यस्य सयश्वक्षश्रन्द्रमाक्ष पनणवः। अभि यश्चक्र 

आस्य तस्म ज्येष्टाय त्रह्मणे नमः ॥ रेरे ॥ 

यस्य वातः प्राणापानों चक्षु रड्धिगरसो 5सवन्‌ | 

यः चर प्रज्ञानीस्तस्म ज्यष्टाय प्रह्मणे नमः ॥ २४ ॥ 

( अथर्चे० ३०-७ ) 

४ उस सर्वोपरि ज्रह्म के सम्मुख सीस झुकादें ( यस्‍्य 
प्रमा भूमि: ) जिस की चरणरेखा भूमि ही है, ( उत 
अंतरिक्ष उदरं ) ओर यह मध्यस्थान जिस के छिए उदर- 
स्थानीय है, ( थ. दिव॑ सुधांन चक्रे ) जो धुकोक को 
अपना मस्तक बना छुका है, ( सूर्य: यस्य चक्षुश ) सूर्य 
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जिस के नेन्नस्थान में विराजमान हे, ( नवः चन्द्रमा च 
पुनः ) और नित नया रूप घारण करनेवाका चन्द्रमा भी 
जिस के छिप आँख है, ( यः अप आास्य॑ चक्रे ) जों अप्नि 
को अपना झुँद्द बना चुका है, *( वातः यस्य प्राणापानौ ) 
वायु मिस के प्राण एवं अपान का काये करता है, ( स्रंगि- 
रसः चक्षः भभवन्‌ ) अग के सारभूत भेश जिसे दृशिश्षक्ति 
दे चुके हैं, ( यः दिश्वः प्रशानीः चक्रे ) जो दिश्ञाओं को 
अपने ज्ञानेन्ध्रिय बना चुका है । ”? 

इस अवतरण से ज्ञात होता है कि, ब्रद्य वही परमात्मा 
है, जो सर्वेब्यापक, सर्वे, सब पर प्रभुव्व एवं शासन 
करनेवाका, भतएुव सर्वोपरि है और यद्द समूचा विश्व जिसके 
छिए नगर अथवा दुर्गका काम दे रहा दे । उपयुक्त मंत्रों में 
अखिल विश्व को परमात्मा के शरीर के रूप में बतछाया 
है | वेद के कथनानुसार यह समूचा संसार परमात्मा की 
ओजस्थिता की सुन्दर आभेन्‍्यक्ति ही है। भतः यद्द जगत्‌ 
परमेश्वर का मानों शरीर हे। वेद का यह मंत्र देखने 
योग्य है-- 


रूपरूप म्रधवा बोभवीति मायाः रूण्या नह्तस्वं १ 

परि स्वाम्‌ । ( ऋ, ३-५३-८ ) 

अर्थ ( मघबा ) ऐश्वयंवान्‌ परमेश्वर (र्स्वा तन परि) 
अपने शरीर भ्रथांत्‌ विश्व में संपूर्गेतया ( मायाः कुंण्वानः ) 
इन्दृजाकवत्‌ भाश्चर्य जनक परिवर्तन कौता हुआ, ( रूप- 
रूप बोभवीति ) हरतरद्द का रूप घारण कर के भ्राभायुक्त 
बनता है । है 


विश्रदू द्रापि हिरण्ययं वदणो चस्त निर्णिज्षम्‌ । 

परि रपशों निषद्रि ॥( ऋ, १-२७५-१३ ) 

( दिरण्यग द्वापिं बिश्नत्‌ ) सुवर्णणय कवच घारण करता 
हुआ, ( वरुण: निर्णिज वस्त ) वरुण चमकीले घस्त्र 
घारण कर चुका है; ( स्पश- परि निषेदिरि ) उस के गुप्त- 
चर चारों ओर बेढे हुए हैं। 

य इमे धावापृथिवों जजान यो द्वापिं छृत्वा 

भुवनानि पस्तें। यक्ष्मिन्क्षियन्ति भ्रदिशः 

षडुवी: ... ..« ( अथवे, १३-३-१ ) 

( इमे दावापुथिवी ) इस घुछोक तथा भूलोक को 
(थः जजान ) जो उत्पन्न कर चुका है, ( भुवनानि द्वार 
कृत्वा ) विश्व के विभागों को कवच बना कर (यः 

ष्‌ 
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वस्ते ) जो पढनता है, ( यरिमिन्‌ रबी; पढ़ ) जिस में 
बड़ी बढी विश[ूऊ छह: (प्रादिश: क्षियन्ति ) दिशा-उप- 
डिश्ञाएँ निवास करती हैं | इस भांति यह जगव्‌ मानों 
परमेश्वर का “ चमकीला वस्त्र था पद्नावा?! है, यही 
वरुण याने सर्वोपरि मद्टान्‌ प्रभु का “ सुवर्णणय कबच ?! 
हे । धन्य शब्दों में यों कद्दा जा सकता हे कि, यह. सारा 
दृ्यसान संसाह परमात्मा की शक्ति एवं सामथ्ये का आभे- 
व्यक्त स्वरूप या प्रतीक अथपा प्रकटनप्रकार है। अब हम 
इस परिणामपर पहुँचते हैं कि, मह्म का किछा ग्रा गग़री 
यह सद्युचा विश्व है और देवताओं की नगरी या दुरसे 
मानवी दारीर ही है | चूँकि मानव का प्ारीर ही स्वर 
एक छोटे से अनुपात में विश्व है, अतः इसे ग्रद्मा का दुर्ग 
या गढ़ कद जा सकता है । 

अच्छा, अब इस सुदी्धे चर्चा का निष्कषे क्‍या है? 
अयोध्या कया है ? इस प्रश्न का उत्तर है, देवतागण या 
इंद्रियों कौ नगरी अथवा ब्रह्मा का नगर या हुगे मानवी 
देह है, जो एक छोटासा विश्व ( 706 'ै00008॥ ) 
है । हम देख चुके हैं कि, “ अपराजिता! अर्थात्‌ कभी 
परास्त न होनेवाली, शिकस्त न खानेवाली, “ पृण्डरीक * 
याने कमलपुष्प ऐसे नामों से शरीर का द्वी डछेख किया 
जाता है | यह आठ चक्रों तथा नो द्वारों से युक्त है भोर 
इस में सोवर्ण मांडार हे, अर्थात्‌ मानव का हृदय या अंत- 
स्तऊ जो भत्यन्त तेजस्वी, आभामय, सुवर्णनि्भत दुगे 
अपराजित है, जिप्त में श्रद्मा का प्रवेश हो चुका है | 


इन्द्रियों पर विजयी होना । 
अयोध्या का नरेश दशरथ कौन है? 


इतना निश्चित कर चुकने पर कि, अयोध्यानगैरी, 
दुवतागण और ब्रह्मा की नगरी या दुर्ग के रूप में मानवी 
शरीर है ओर अपराजित या बद्धा के चसमकीके सुधर्णमय 
गढ़ से तास्पये मानदी हृदय को बतलाना है। भव इम 

० ० प ३ ही 
यह देखने की चेष्टा करेंगे कि, वाधघ्तव सें अयोध्या का 

छोन है ? इस के छि कठोपानि 

शासक दशरथ कोन है ? इस के छिए इस कठोपनिषद्‌ 
से एक उत्कृष्ट अवतरण यहाँ पर देते हैं, जिस में जीबात्मा 
या सानव का विवेक रथी अर्थात्‌ रथपर बेठ यारा करने- 
बाका, ऐसा दर्शाया हे-- 


पैदिक घने । 


आत्मांन रथिनं विद्धि शरीर रथम्ेंघ त्‌! 
छू है 
बुद्धि तु सारथ विद्धि मनः प्रश्रहइमेव च।३॥ 


इच्चियाणि हयानाहुविंधयांस्‍स्तेष गोचरान्‌ू) “5 


आत्मेन्द्रियमनोयफ भोक्तेत्याहुमेनी पिणः ॥४॥ 

४ तू भात्मा को रथी जान, द्रीर को रथ समझ, जिस 
पर यात्री के रूप में बेठकर जीवास्मा यात्रा कर रहा हे, 
बुद्धि को सारथी जान और मन को छमाम समझ 
विवेकी पुरुष इंव्रियों को धोडे बतलाते हैं, तथा उन के 
घोड़े रूप से कछ्पना किये जाने पर विषयों को उनके मांगे 
बतऊाते हैं और दरीर, इंद्रिय एवं मनसे युक्त जात्माको 
भोक्ता कहते हैं। ”” 

सस्त्वधिश्ानवान्मवत्ययुक्तेत मनसा सदा । 

तश्येस्खयाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥९॥ 

5 जो उचित विचारक्षक्ति पुवं विवेक से पथप्रदर्शन 
नहीं पाता है भौर जिस का सन सदा असंयत होता है, 
उस के अधीन इंब्रियों इसी प्रकार नहीं रहतीं, ऊँसे दुष्ट 
घोड़े खारथी के ऋधीन नहीं होते हैं। ?? | 

यस्तु विशानवान्मयत्ति युक्तेन मनसा सदा । 

तस्येन्द्रियाणि बश्यानि सदभ्वा इव सारथः ॥६॥ 

४ पर जो बुद्धिमत्ता से कार्य करता है और सदैव मन 
को वश में रखता है, विवेकपूर्वक सभी इलचलें करता है, 
डस के अधीन इंद्रियाँ इस प्रकार रहती हैं, जसे सारथी 
के अधीन भरछे घोढे । 

यस्तु विशानवान्मवत्ति समनस्कः खदा शुचिः। 

खतु तस्वदमामोति यहक्माद्‌ भूयों न जञायत ॥७॥ 

४ हो मानव हमेशा निदोंष एवं पविश्र रइता है भोर 
अपने सारथी तथा प्रथप्रदर्शक के रूप में बुद्धि एवं सूक्ष्म 
विवेकश्नाक्ति को तैयार रखता है, जो छगाम के रूप में 
मुभ्रम्यस्त पृव॑ वशमें रहने वाके मनको सुसज्ज रखता है, दुसा 
डी पुरुष उस अल्तिम ग़ंतब्य स्थान तक पहुँचता है। ” 

विज्ञानसारथियंस्तु मनः प्रश्हधाश्नरः | 

सो5ध्यनः पारमापोति तद्धिण्णो; परम पद्म ॥८॥ 

४ इसकी बात्रा का भोतिम पड़ाव निकट आता है, जो 
स्रति डष्च कोटि के बज्चानख के समकक्ष हे। क्योंकि 


“28२ 


[ घ्ष श३, अंक ९ 


घट्ट ब्वापक परमास्माके परम पढ़को प्राप्त कर छेता है। ” 
यहाँ पर ऐसी कश्पना की गयी हैं कि, मानवी शरीर 


' शथ के समान हैं, जिस में बैठकर जीवात्मा परमात्मामय 


, ध्येय की ओर अग्रसर होता है भौर उस का सारथी एवं 
पयप्रदशंक बुद्धि है, जो मनरूपी छगाम से इंद्वियगण- 
रूपी घोड़ों को यह्ष में रस टीक राहपर से चलाता है । 
“रथ ? से अभिप्राय है, रमण-साधन, जिस से आनन्द 
एवं उपभोग की प्राप्ति हो सके | विभिन्न इंद्रिय जो कि, 
संख्या में दस हैं, घोड़े के रूप में निर्दिष्ट किये हैं भौर यो 
दह्ने की चेश की है कि, याश्री भ्रच्छी राहपर से हीं 
आगे बढ़ता चछा जायगा, यदि उस की तकंशक्ति या 
बुद्धि एवं सूक्ष्म विवेकश्क्ति डन इंद्रियों को रस्‍्पथगामी 
होने न दे ओर उचित मांगे पर दी चछाये | यदि हम हस 
उत्कृष्ट उपनिषद्‌ के भवतरण को ठीक तरद्द हृदयंगस कर 
के, तो बढ़ी भासानी से हम अयोध्या के अधिपति दशरथ 
के वास्तविक स्वरूप को समझ छेगे। 

बस्तुतः दश-रथ वह है, जो दूस इंद्वियरूपी अश्वोपर 
यथोचित भ्रभुस्व रखता हो और कदापि उन का दास न 
बनता हो, क्‍योंकि उसने तो मतवाके घोड़ों के समान 
अपने प्रमायी दस इंद्रियों को विजित कर दमनपूर्वक मली 
भाँति अपने वष्ठ में रखा है । चूँकि पहले द्वी अयोध्या को 
जिस का नरेश एवं झैसक दृषरथ है, मानवी श्वर्रर कह, 
इसकिए दुस इंदियों को अश्व कहने के बजाय रथ कहा 
है | ऐसा प्रतीत होता है कि, अयोध्या के अधिपति 
दशरथ बनने की क्षमता उस मानवी जीब में है, जो 
उचित तक एवं सूक्ष्म विवेक की सद्दायता से अपने दसों 
इंद्रियों का गुछाम नहीं, अपितु प्रभु बन चुका हो जोर 
ऐसा बनने के किए्‌ अपने शिक्षासंपन्न समनरूपी लगाम से 
उन्हें शिक्षित, दांव एवं वशीभूत कर ढाछने की चेष्टा की 
हो। वास्तव में, जब मानव बुद्धि, विवेक पुवं तकं से 
अदुम्य पूरे अथक परिश्रम तथा प्रथक्ष कर के सभी दसों 
इंद्रियों को भछ्ो भांति अपने काबू में रखता है, तभी वह 
अयोध्या तथा अपराजिता ( मानवी शरीर तथा अंतस्तक्ष) 
के नर॒पति दृशरथ के पदपर अधिरूद हो सकता है | 


( ऋमशः ) 


पफेफल्य्लल धो 
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42. का. 
सचित्र वाल्मीके रामायणका म॒द्रण। 
हि प ५. 0९७ ्ह्ज 
“४ बालकांड ” तथा “अयोध्याकांड ( पृवार्ध )” तेयार हैं । 
५ च है 
अब संपूर्ण रामायणका मृ० २४) रु० है। 
रामायणके इस सस्करणमें पृष्ठ के ऊपर छोक दिये हैं, सब्र ब्यय आइकों के जिम्मे रहेगा। प्रस्येक प्रेथ अधिक से 
पृष्ठ के नीचे आधे भाग में उनका अर्थ दिया है, भावश्यक | अधिक तीन मह्दीनों में प्रफाशिस होंगा। इस दरद्द संपूर्ण 
स्थानों में [विस्तृत टिप्पणियां दी हैं। जहां पाठके विषयमें | रामायण दो या ढाई वर्षा में प्राइककों को मिक्ठेगी | प्रस्येक 
सन्देद है, वह देतु दशशाकर सत्य पाठ दर्शाया है । ग्रेथ का मूल्य ३) है, भर्थात्‌ सब दु्सों विभागों का मुल्य 
इन काण्डों में दो रंगीन चित्र हैं और सादे चित्र कई | ३०) है और सब का दा० ६॥) है । 
हैं। जद्ं तक की जा सकती है, वहां तक थित्रों से बढ़ी पेशगी मुल्य से लाम। 
सजावट ढी है । जो प्राइक खब ग्रन्थ का मूल्य एकद्म पेशगी भेज 
* इसका मूल्य । देंसे, उनको ढा० ब्य० के समेत हम ये सब दसों विभारा 
] ५४5. हिये 

सात काण्डों का प्रकाशन ३० अन्‍्यों में होगा | प्रत्येक | ऐेंवछ २४) में देंगे । यह मूल्य इकट्ठा ही आना चाहिये | 
प्न्‍न्थ करीब करीब ५०० प्रृष्ठों का होगा । प्रत्येक ग्रन्थ का | प्रत्येक भाग श्रकाशित द्वोनेपर सहूहियत्तका सू. २ ) रु. 

मूल्य ३) रु० तथा डा० ब्य० रजिस्ट्रीससेत |) हो गा। यह | से बढता जायगा ] इसलिए ग्राहक स्वरा करें । 
मन्त्री- हवाध्याय-मण्डल, औंध ( जि० सातारा ) एणवी, ( ॥088, 5807७ ) 
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शव 


5प्ा'ए3 िवा।वडट्वा'ड 


( शञा-मे0ए-ठाएणा ) 
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शुद्ध वेद । 


वेद की चार संद्तिताओंका मूक्ष्य यह है- 


घेद्‌ मूव्य. डाजव्यय रेलचाज बिवेशका डाकव्यय 
१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ५ ) श) १) १॥ ) 
२ यजुबेंद २). ॥) ।) ॥ ) 
३ सामवेद्‌ ३) 0) । ) ॥ ) 
४ अथर्वेवेद्‌ द्वितीय संस्करण ५ ) १) ॥) श) 
( छप रहा हे ) १५) ३) शक) ४॥ ) 


इस चारों संहिताओंका पेशमी म० भा० से सहूकियतका मू० ७॥) रू० हैं, तथा ढा० व्यय ३) रु० है। इसलिए 
डाकसे संगानेदाके १०॥) साढे दस २० पेश्वगी भेजे | रेलचांज़ या डा० व्यय ग्राहकोके ज़िम्मे है। इसछिये जो 
आाहक रेडले चार! वेदों के एक या अनेक लेट मंगराना चाहते हैं, भ्रति सेट के पीछे ८॥) रु० के अनुसार सृक्ष्य भेजे । 


| अप 


इसमें ॥) दो बारका पेकिंग और ॥ ) दो बारकी रजिश्टीके दे] उनके ग्रंथ 0 ९89 रेकपासर से भेजेंगे। 
इनका मूल्य क्षीघ्र बढनेवाका है, इसक्षिये वेदप्रेमी भ्राहक श्ञाप्नता करें और क्षपतां चन्दा शीघ्र भेजकर आइक बनें। 


यजुर्वेदकी चार संहिताएं । 


मिल्नकिखित यजुवेंद की चारों संहिताओं का मुद्रण शुरू हुआ है । 
मल्य. डा० व्यय रेल्व्यय विदेशका डाक 


१ काण्व संहिता (शुकफ्ल-यजुबंद) तैयार है) १) ॥) |) १) 
२ तेत्तिरीय संद्दिता (कृष्ण-यज्ञवंद) ५) १) ४) १॥ ) 
३ काठक संहिता ५) १) ॥) १) 
४ मेत्रायणी संद्विता ५) १) ४) शा) 

१्८) १) शा) ५॥ ) 


वेदकी इन चारों संहिताओं का मूल्य १८ ) हैं, परंतु जो ग्राइक पेशगी सूह्य भेजक॑र ग्ाइक बनेंगे, उनको ये चारों 
संहिताएं ९) नौ रु० में दी जायंगी । डा० व्यय अथवा रेलबव्यय ग्राहकांफे जिसमे होगा | सूह्य भेजने के समय 
यह प्रेषण-व्यय जोड़कर मूल्य भेज दें । जिनको वेदों का अध्ययन करना है, उनके छिये यह भमृक्य अवसर है। 
ये प्रंथ इतने सस्ते आजतक किसीने दिये नहीं और आगे भी इतने सस्त यद्द अ्न्थ नहीं मिलेंगे । 

जो सहूलियत का मृूह्य ९) नो ९० भेजकर यजुर्वेद की इन चार संद्विताओं के ग्राहक होंगे, उनको * ऋग्वेद-यजुवेद 
चाजसनेयी संद्विता )-सामवेद-अथववेद्‌”” ये चारो संद्िताएं भी सहूछ्ठियत के मूल्यसेहि अथोत्‌ केवछ ७॥) मूल्य- 
सेड्टी मिकेगी। प्रेषणब्यय दाकद्वारा ३) और रहद्वारा १॥) है, वह आइकों के जिम्मे रहेगा । 

इस सह्ूदियत का काम ग्राहक श्रौप्न केवे । 

मंत्री स्वाध्याय-मण्डल, ओंघ, (जि० सातारा) 


वेद का 


रहस्थ । 


छठो अध्याय । 
अग्मि और सत्य! 


( छेखक- श्री० श्रीअरबिन्द्‌ | अनुवादक- भ्री० स्वामी अमयदेवज्ञी ) 


ऋग्वेद अपने सब भागों में एकवाक्यता रखता है। 
इसके दस मण्डलों में से हमर कोई सा के, उसमें हम 
पुझ ही तत्त्व, एक ही विचार, पके जलड्डार ओर एक 
ही से वाक्यांश पाते हैं; ऋषिगण एक ही सत्य के द्रष्टा 
हैं मोर उसे भ्रमिव्यक्त करते हुए वे पुक समान भाषा का 
प्रयोग करते हैं। .४नका स्वभाव और व्यक्तित्व भिश्न- 
भिन्न है, कोई कोई अपेक्षया अधिक समृद्ध, सूक्ष्म जोर 
गश्भीर अथों में बैदिक अतीकवाद का श्रयोग करने की 
प्रवृत्ति रखते हैं; दूसरे अपने भारिमक अनुभव को अधिक 
सादी और सरक भाषा में प्रकट करते हैं, जिसमें विचारों 
का खवेरापन, कवितामय, भक्कड्वार की अधिकता या भावों 
की गरम्भीरता और पूर्णता भपेक्षया कम डोते हैं | अधिक- 
तर एक ऋषि के सूक्त विभिन्न प्रकार के हैं, वे अत्यधिक 
सरछता से लेकर बहुत दी मद्दान्‌ अर्थगोरब तक द्ाछ्कुका- 
बढ हैं। 

अथवा एक ही सृक्त में चढाव-उतार देखने में आते हैं; 
वह यज्ञ के सामान्य प्रतीक कौ विदकुछ साधारण पद्धतियों 
से शुरु द्वोता है ओर एक सघब तथा जटिर विचार तक 
पहुंच जाता है | कुछ सूक्त बिहकुछ स्पष्ट हैं भौर उनकी 
आषा छगभग आधुनिकसी है, दूसरे कुछ ऐसे हैं, जो पहल्के- 
पहकछ अपनी दीखनेवाछी विधचिन्रसी अस्पष्टता से इमें 
गड़यड में ढाऊ देते हैं । परन्तु व्ेनश्रैली की इन विभि- 
झताओों से आध्यात्मिक भनुभव की एकता का कुछ नहीं 
बिगढ़ता, न ही उनमें कोई ऐसा पेचीदापन है, जो कि, 
नियत परिभाषाओं ओर सामान्य सूत्रों के ही कहीं बदक 
जाने के कारण आता हो । जैसे मेघातियि काण्व के गीति- 
मय स्पष्ट वर्णनों में वैसे डी दीर्घतमस्‌ औौचथ्य की ग्रम्भीर 
तथा रहस्थमय शक्की में, और जेसे दसिल्ठ की एकरस 


समस्वरतारओं में वेसे ही विश्वामित्र के प्रभ्रावोध्पादक शाकि- 
शाही सूक्तों में इम जानकी वही इढ़ स्थापना मोर दीक्षित्रोंकी 
पविन्न विधियोंका चही सदरंतायुक्त भजुवतेन पाते हैं । 

बेदिक रचनाओं की इस विशेषता से यद्द परिणाम 
निकछत। है कि, ध्याख्या की वह प्रणाक्ी भी जिसका कि, 
मैंने उस्केख किग्रा है, एक ही ऋषि के छोटे से सूक्त-समु- 
दाय के द्वारा वैसी ही अच्छी तरह उदाइरण देकर पृष्ट की 
जा सकती है जेतसे कि इसों मण्दछों स्रे खुन कर इकट्ठे 
किये हुए कुछ सूक्तों के ह्वारा। यदि मेरा प्रयोजन यह 
होता कि व्याख्या की अपनी इस शैक्ली को जिसे में दे 
रहा हूं, हतनी अच्छी तरद्द स्थापित कर दूं कि, इस पर 
किसी प्रकार की आपत्ति की कोई संभावना न रहें, तो 
इससे कहीं बहुत अधिक व्योरेवार और बढ्दे प्रयत्न की 
भावइयकता होती | सारे के सारे दुसों मण्ढ्ों को पृकष 
आलोचनापष्मक परीक्षा अनिवाय द्वोती | डदाइरण के छिये, 
वेदिक पारिभाषिक झब्द ' ऋतम्‌्‌ !, सत्य, के साथ में जिस 
भाव को जोड़ता हूं क्रथवा प्रकाश की गोओं। के प्रतीक की 
मैं जोब्याख्या करता हूं, उसे ठीक सिद्ध करने के ढिये भरे 
किये यह भावश्यक इ्वोता कि, में उन सभी स्थल को, 
चाहे वे किसी & महत्व के हों, उद्रत करूं, जिन में सत्य 
का विचार क्थवा यो का अलूझुर भाता दे भोर उनकी 
जाशय व प्रकरण की दृष्टि से परीक्षा करके अपनी स्थापना 
की पुष्टि करू | 

अथवा यदि में यह सिद्ध करना चाहूं कि वेद का इन्द्र 
असछ में अपने आध्याध्मिक रूप में प्रकाशयुक्त मन का 
भधिपति है, जो प्रकाशयुक्त मन ' दो: ? या आाकाश- 
द्वारा निरूपित किया गया है, जिसमें तीन प्रकाश्षमान कोंक, 
* रोचना * हैं, तो मुझे उसी प्रकार से उन सूक्तों की जो 





टिप्पणी- इसी अइ में पू० ४४२ पर छेपा अध्याय सप्तम है, वहां ' छठाँ अध्याय ऐसा छपा है वह अशुद्ध है। 


ह 


वैदिक धमम । 


इस्द को सम्वोषित किये गये दें और उन सन्दर्भो की 
जिन में वेदिक लोक-संस्थान का स्पष्ट उक््केस मिझता 
है, परीक्षा करणी इोतो | ओर वेद के विचार पेसे परस्पए- 
प्रधित और अस्टोग्याश्रित हैं कि, केवछ हसता करना भी 
पर्याप्त नहीं दो सकता था, जब तक कि अन्य देवताओं 
की तथा अस्य महत्वपूणे आध्यात्मिक परिभाषाओं की 
जिनका कि सत्य के विचार के साथ कुछ सम्बन्ध है ओर 
उस मानसिक प्रकाश के साथ सम्बन्ध हें जिसमें से गुजर 
कर मनुष्य उस सत्य तक पहुंच पाता है, कुछ भाकोचवना- 
ल्‍ स्मक्क परीक्षा न कर की जाती | 


में अष्छी त्तरद समझता हूँ कि, इस प्रकार का अपनी 
स्थापना को प्रमाणित करने का काये किये जाने की आव- 
इयकता हैं जोर वेद्िक सध्य पर, वेद के देवताओं पर, तथा 
वैदिक प्रतीकों पर अपने भ्नुश्षीकन लिख कर इसे पूरा 
करने की में भाशा भी रखता हूँ । परन्तु झस उद्देश्य के 
छिये किया गया प्रयस्न इस कार्य की सीसा से बिल्‍्कुछ 
बाहर का होता, जिसे कि इस समय मेंने क्पने हाथ से 
छिया है ओर जो केवछ यहीं तक सीमित दे कि, में भपनी 
प्रणाली का उदाहरण देते हुवे स्पष्टीकरण करूं भर मेरी 
ऋषपनास जो परिणाम निकछते हैं, डनका संक्षिप्त वणेन करूं। 


अपनी प्रणाक्षी का स्पष्टीकरण करने के किये में चाहता 
हूं कि, प्रथम मण्दक के पहले ग्यारह सृक्त में रू, और 
दिखाऊं कि, किस भ्रकार से आध्यात्मिक ब्याख्या के कुछ 


केन्द्रभूत विचार किन्हीं महत्वपूर्ण सदर्भो में से या अकेले 
सूक्तों में से निकछते हैं भौर किस प्रकार गस्भीरतर विचार- 
श्ोकी के प्रकाश में उन सम्द्भो के आासपास के प्रकरण 
शोर सूक्तो का सामान्य विचार एक बिकैंऊ नया ही रूप 


घारण कर केतते हैं । 

ऋग्वेद को संद्विता, जैसी कि, हमारे द्वाथ में हैं, दस 
भायों में या सण्डढों में क्रबद्ध है। इस क्रम-विभाजन 
में दो प्रकार का नियम दिखाई देता है। इन मण्ढक़ों _ में 
से ६ मण्दक ऐसे हैं, जिन में प्रत्येक के सूक्तो का ऋषि एक 
ही है, या एक ही परिवार का हैं। इस प्रकार वूसरे मण्डल 
में मुख्य कर गुत्सम्द ऋषि के यूक्त हैं, ऐसे ही तीसरे और 
सातवें मण्डल के सूक्तों के ऋषि ऋम से रूपातनामा विश्वा- 
- मित्र ओर वसिष्ठ हैं। चौथा मण्डरू घामदेव ऋषि का 
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तथा छठा भारहाज का है| पांचवा अश्वि-परिवार के सूक्तों 
से व्याप्त है । इन मण्डछों में से प्रत्येक में अअे को संघो- 
घित किये गये सूक्त सब से पहिछे हकट्टे कर के रल दिये 
गये हैं, उस के बाद वे सूक्त जाते हैं, जिन का देवता इंढ 
है, जन्‍य देवता बृहस्पति; सूर्य, ऋभवः, डपा जादि के 
आवध्राइनों से मण्दछ समाप्त दोता है। नवां मण्दक्त सारा 
ही भर्कक सोमदेवता को दिया गया है । 


पहले, आठवें और दसवें मण्डल में भिन्न-भिन्न ऋषियों 
के सूक्तो का संग्रह हैं, परन्तु प्रत्येक ऋषि के सूक्त सामा- 
स्थतः उन के देवताओं के क्रम से हृकट्ठे रखे गये हैं, सच 
से पहले भरिन आता है, उस के पीछे इंद्र और अस्त में 
अन्य देवता | इस प्रकार प्रथम मण्दऊ के प्रारम्भ में विश्वा- 
मित्र के पुत्र मधुच्छन्दस्‌ ऋषि के दुस सूक्त हें ओर ग्यार- 
हवां सूक्त जेतु का है, जो मधुच्छन्द्स का पन्र है। फ़िर 
भी यह अन्तिम सूकत शैली, प्रकार णोर भाव में उन दुछ 
के जैसा ही है, जो इस से पदिल्े भाये हैं और इसकिये 
इन ग्यारहों सूक्तों को इकट्ठा मिंक्का कर उसे एक ऐसा 
सूक्तसमुदाय समझा जा सकता है, जो साथ जोर भाषा 
में एकसा है । 


इन चैदिक सूक्ता को क्रमबद्ध करने में विचारों के विकास 
का भी कोई नियम अवश्य काम कर रहा हैं। प्रारस्स के 
सण्डछ का रूप ऐसा रखा गया प्रतीत होता है कि, अपने 
अनेक अद्ढों में वेद का जो सामान्य विचार है, वह निर- 
ल्‍तर अपने आप को खोलता चछे, उन प्रतीकों की आड़ में 
जो कि स्थापित हो चुके हैं ओोर डन ऋाषेयों की वाणी- 
द्वारा जिन में प्रायः सभी को विचारक ओर पविन्न गायक 
का उच्च पद प्राप्त है भार जिन में से कुछ तो वेदिक परम्परा 
के सब से अधिक यदशास्वी नामों में से हैं। व ही यह अक- 
स्मात्‌ हो सकता है कि दुसवें या अन्तिम मण्डछ में जिस 
में ऋषियों की अधिक विविधता भी पाई जाती है, इमें 
वैदिक विचार अपने अन्तिम विकसित रूपों में दिल्लाई 
देता है ओर ऋग्वेद के उन सूक्तो में से जो कि भाषा की 
इृष्टि से अधिक से अधिक आधुनिक हैं, कुछ हसी मण्डरूमें 
हैं। पुरुर-यजञ्ञ का धूक्त और सृष्टि सम्बन्धी सहान्‌ सूक्त हम 
इसी मण्दक् में पाते हैं। इसी में काधुनिक विद्वाल्‌ भी 
यह सम्रझते हैं कि, उन्होंने वेदफतिक दुशन का, अक्षवाद 
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कां, मूल उद्धव खोज निकाडा हे। 

कुछ भी हो, विश्वामिन्न के पृत्र तथा पौष्र के ये सृक्त 
जिन से ऋग्वेद प्रारम्भ होता है, आश्रयंजनक उत्कृष्टता 
के साथ वैदिक समस्वरता के प्रथम मुख्य र्वरों को निका- 
के हैं | भग्नि को सम्बोधित किया गया पहला सूक्त सत्य 
के केन्द्रभूत विचार को प्रकट करता है ओर यह विचार 
दूसरे व तीसरे सूक्तों म॑ं और भी इढ हो जाता है, जहां कि, 
अम्य वेबताओं के साथ में इंद्र का कावाइन किया गया 
है । दोष आठ सूक्तों में जिस भें अकेछा इंद देवता है, एक 
(- छठ ) को छोड कर जहाँ कि, वह मरुतों के साथ मिक् 
गया हैं, दम सोस भोर यौ के प्रतीकों को पति हैं, प्रति- 
ब्रम्घक बृत्र को भर इंद्र के उस अपने महान्‌ कृत्य को 
पाप हैं, जिस में वह मनुष्य को प्रकाश की जोर के जाता 
है कोर उस को उन्नति में जो विध्न आते हैं, उन्‍हें हटा कर 
परे फेंक देता है । इस कारण ये सूक्त वेद की अध्यास्म- 
परक व्याख्या के किये निणेयकारक महर्व के हैं । 

अग्नि के धृक्त में, पंचर्ची से छेकर नोवीं के पहले तक, 
ये चार ऋचायें हैं, जिन में भाध्यार्मिक जाशय घड़े बल के 
साथ भोर बड़ी स्पष्टता के साथ प्रतीक के आवरण को 
पार कर के बाहर निकर रहा हैं । 


अश्निर्दोता कविक्रतः सत्यश्विन्रश्रधस्तमः। 

देधो देवेभिरागमत्‌ ॥ : 

यद्कूग दाशुधे त्वमप्ने अंद्रं करिष्यसि । 

तबेक्तत्‌ सत्यमडगिरः ६ 

उप स्वाप्ने दिवे दिये दोषधाधस्तर्थिया वयम्‌ | 

नमो भरन्‍्त एमलि ॥ 

राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीविधिम । 

घर्धमान स्वें दम ॥ 

इस सन्दम से हम पारिभाषिक छाब्दों की एक माक्का 
पाते हैं, निध्त का कि, श्लीच्ा ही पक अध्यासपरक आशय 
है, अथवा बद रपट तोर से इस योग्य है कि, उस में से 
अध्याप्मपरक भाशय निकक सके ओर इस दाब्दाबक्ि ने 
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चेंद्‌ का रहस्य | 


अपनी इस रंगत से सारे के सारे प्रकरण को रंग्रा हुआ है । 
पर फिर भी साथण इस की विशुद्ध कर्मकांडपरक व्याख्या 
पर ही आग्रह करता हैं भौर यह देखना मजेदार है कि, 
वह्द इस तक कैसे पहुंचता है | पहक्के वाक्य में दर्में ' कवि ! 
शब्द मिकता है, जिस का अर्थ द्रष्टा हे ओर यदि हम 
£ ऋतु ! का जथे यज्ञ-कर्म हो मान छें, तो सी पारणामतः 
इस का अमभिप्राथ होगा- ' क्षानि, वह ऋषिवज्‌ जिस का 
कि कर्म या यज्ञ वृष्टा का है। ? 

ओर यह ऐसा भनुवाव है, जो तुरन्त यश फो एक 
प्रतीक का रूप दे देता है मोर अपने जाप में इस के लिए 
पयाँप्त है कि, वेद को और सी सग्भीर रूप से समझने से 
बीज का काम दे सके । सायण अनुभव करता है कि, टसे 
हस कठिमाई को जिस किसी अ्रकार भी परे हटाना चादियें 
और इसकिये वह * कवि ! मे जो व्ष्टा का भाष है, उस 
छोड देता है भोर इस का पुक बूसरा ही नयासा अप्रच- 
कित अर्थ कर देता है + | भागे फिर वह ध्याझ्या करता हे 
कि, “ अग्नि !  सध्य ! है, सच्चा है, क्योंकि वह यज्ष के 
फसल को अवश्य देता है | ' श्रपसू ” का अनुवाद साथण 
करता है, “ कीर्ति ”, अरिन की क्रश्यन्त ही चित्र-विचिन्न 
कीति है| निश्चय ही यहाँ इस शब्द को घन-संपत्ति के 
अथे में छेना अधिक शपयुक्त होता, जिस से कि, “ सत्य ? 
की उपर्युक्त व्याण्या की अप्तंगति दूर हो जाती । तब हम 
पांचवी ऋषा का यह परिणाम निकार्इंग्रे-- “ आन जो 
होता है, यज्ञों में क्ेशीर हैं, जो ( अपने फल में ) 
घच्चा है- क्योंकि उछ की ही यद्द अत्यन्त विविध संपत्ति 
है, बह देव भन्‍य देवों के साथ आये | ?! 

साध्यकार खायण ने छठी ऋचा का एक बहुत अनुप- 
युक्त और बेज़ोद्सा अन्दय कर ढाला है भोर इसके 
विचार को बदुक कर बिलकुल तुच्छ रूप दे दिया है, जो 
ऋचा के अवाह को सर्वथा तोड़ देता हे । “ (विविध ध्तम्प- 
सियो के रूप में ) वह भछाइ जो तू दि देनेवाले के किये 
करेगा, वह तेरी ही होगी । यह सच है, दे भाज्वर « ।” 
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व 


वैदिक धर्म । 


अमिप्राय यदद हे कि इस सचाई के बारे में कोई सन्देह 
नहीं है कि, भ्रप्मि यदि धन-दौछत देकर हवि देनेवाक्के का 
भछा करता है, ठो बदछे में वह भी उस श्र्मि के प्रतिं 
नये-नये यज्ञ करेगा और इस प्रकार यज्ञकतों की भकाई 
अग्नि की ही भर्काई हो जाती है। यहां फिर इसका इस 
रूप में अजुवाद करना भ्रधिक अच्छा होता- वह मसझाई 
ज्ञो तू हवि देनेवाके के किये करेगा, वही तेरा वह सत्य 
है, दे भजिरः, ” क्योंकि इस प्रकार इमें एक-दंस अधिक 
स्पष्ट जादाय और जम्वय पता करा जाता है ओर बशिय 
आश्निदेवता के छिये जो ' सध्य ! सच्चा, यह विशेषण 
छगाया है, उसका स्पष्टीकरण हो जाता हैं। यही भग्नि 
का सत्य है कि, वह यज्ञकतों के किये निश्चित रूप से 
बदुक्े में भक्ता ही करता है। 

सातवीं ऋचा कर्मकाण्डपरक व्याख्या में कोई कठिनाई 
डंपस्थित महीं करती, सित्राय हुस अद्भुत वाक्यांश के कि, 
४ हम समस्‍्कार को भारण ररते हुए भाते हैं। ” सायण 
यह स्पष्टीकरण करता हैं कि, धारण करने का यहां अभि- 
आय सिर्फ ' करना ? है, और वह इस ऋचा का अलुवाद 
इस प्रकार करता है- 

५ तेरे पास हम प्रतिदिन, रात में भौर दिनमे, बुद्धि के 
साथ नमस्कार को कहते हुए आते हैं १६ !! आठवी ऋचा 
में ' ऋतस्य ? को वह सत्य के भर्थ में छेता है ओर इसकी 
ब्याख्या यह करता है कि, इसका अभिप्राय है यज्ञकर्म के 
सच्ये फक। “ तेरे पास, जो तू दीप्यमान है, यज्ञों का 
रक्षक है, सचेदा उनके सत्य का ( क्रथात्‌ उनके अवश्य- 
र्सावी फछ का ) धयोतक है, जपने घर में बुद्धि को प्राप्त 
हो रहा दे #। !' यहां फिर, यह अधिक सरछ और 
अधिक जच्छा होता कि, ' ऋतम्‌ ! को यज्ञ के अ्थे में 
किया जाता और इसका अनुवाद यह किया जञाता- “' तेरे 
पास, जो तू यश्ञों में प्रदी्त इ रहा है, यश्ष ( ऋत ) का 
रक्षक है, सदा प्रकाशमान हे, अपने घर में ढुद्धे को प्राप्त 
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हो रहा है।”! अप्नि का क्षषभा घर ” आवष्यकार 
कहता है, यशक्षाठ्ा है, और पस्तुतः ही इसे संस्कृत में 
प्रायः * अग्नि-भूह ! कहते हैं । 

इस प्रकार इम देखते हैं कि, उस सन्दर्भ तक का जो 
कि, पहछे-पहल देखने पर आध्याध्मिक अरे की एक बढ़ी 
भारी सम्पत्ति को देता हुआ कगता है, हम थोडासा ही 
जोढ-तोढ करके, एक विश्वुद्ध कम्मकाण्डपरक, किन्तु 
विल्कुछ अथे-शूल्य, भाश्य गढ़ सकते हैं | तो भी, कितनी 
ही निपुणता के साथ यह काम क्‍यों न किया जाय, हसमें 
दोष मौर कमियां रह ही जाती हैं ओर उनसे इसकी कृत्रि- 
मता का पता छग जाता है। हम देखते हैं कि, हमें ' कवि! 
के सीधे थे को वूर फेंक देना पढा है जो अर्थ कि इसके 
साथ सारे वेद में जुदा हुवा है भोर इसके मध्ये एक अबा- 
स्तथिक अथ को मढना पढ़ा है। या तो हमें ' सत्य * 
भौर ' ऋत ! इन दो शब्दों का पुक दूसरे से सम्बस्ध- 
विच्छेद करना पढ़ा है जव कि बेदुर्म ये दोनों पराइढ भ्यन्त 
सम्बद पाये जाते हैं या ऋत को जबदेश्ती कोई नया अथे 
देना पढ़ा है और झुरु से अन्त तक हमने डन सब 
स्वाभाविक निर्देशों की उपेक्षा की हैं जिनके लिये ऋषि 
की भाषा हम पर दवाव डारती है। 

तो अब हम इस पिद्धान्त को छोड़कर हसके स्थान पर 
दूसरे सिद्धान्त का अनुसरण करना चाहिये भोर इंश्वर-अरित 
मुछ वेद के छाब्दोंके उनका जो आध्यास्मिक मूढ्य है, वह 
उन्हें पूणे रूप से देना चाहिये।' क्रतु ” का अर्थ संस्कृत 
में कर्म या क्रिया है, विशेषकर यह करे यज्ञ के भ्र्थों में, 
परन्तु इसका अर वह शक्ति या बक्क ( औक क्रटोस 
* 78008 ” ) भी होता है जो कि क्रिया को उत्पन्न करनेमे 
समथे हो। श्राध्यात्मिक रूप में यह क्राके जो किया में 
समपे होती है, सकर्य है | इस छाठद का अर्थ सर या 
बुद्धि भी हो सकता है जोर सायण स्वीकार करता है कि, 
इसका एक संभव अर्थ विचार या ज्ञान भी दे | अबस ! 
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का शाहिदक भय सुनना है भोर हंस सुख्य अर्थ से ही 
इसका श्रानुपक्गिक अर्थ 'कीतिं ! किग्रा- गया है। पर 
अश्याप्मरूप से, इसमें जो सुनने का भाव है, वह धस्कृत 
में एक दूसरे ही भाव को देता है, जिसे हम “ श्रवण ?, 
* श्रुति *, ' श्रुव !- इंश्वरोय ज्ञान या वह शान जो धन्त.- 
प्रेरणा से आाता है- भें पते हैं। 


« दृष्टि ? और ' श्रुत्ति, ” दृश्ेन ओर श्रवण, स्वततःप्रकाश 
श्र अम्तःस्फूरणा ये रा भतिमामस सामथ्य की दो 
बाकियाँ हैं, जिसका सम्बन्ध सत्के, ' ऋतम ! के प्राचीन 
कैदिक विद्ार से है। कोषकारों ने ' अवस्‌ ? झब्द को 
इस जथ में नहीं दिखाया दे, परन्तु  वेदिक ऋचा, पक 
जैदिक घूक्त, बेद के इंश्वरप्रेरित झषद ! हस खथे में यह 
शब्द स्वीकार किया गया है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि, किसी समय में यह शब्द अन्त/प्ररित शान के 
पा किसी ऐसी धस्तु के भाव को देता था, जो कि भअन्तः- 
स्फुरित हुईं हो, चाहे व शब्द हो या शान हो तो 
इस क्षय को, कम से कमर अस्थायी तोर पर ही सही, 
इमें उपस्थित घन्दर्म में छगाने का आजिकार दे, क्योंकि 
पूसरा कौति का क्ष्थ इस प्रकरण में बिल्कुछ भसंगत ओर 
निरभेक छगता है । 


फिर तम्रलू पाढद का भी आध्यात्मिक जाशय केना 
चाहिये, क्‍योंकि इसका शाहिदक अर्थ है “ नीचे झुकना ! 
भर हछएका प्रयोग देवता के प्रति को गईं सरकारसूचक 
नम्नता की क्रिया के छिये होता है, जो कि भौतिक रूप से 
शरीर को दण्दवत्‌ करके की जाती दे । इसकछिये जब 
ऋषि ४ विचारद्वारा भरिन, के छिये नम' धारण करने ?!! 
की बात कट्दता है, तो इस पर हम सुर्किक से ही सन्देह 
कर सकते हैं कि, वह ' नमस्‌ ? को आध्यात्मिक तोर पर 
आल्तरिक नमस्कार के, देबता के प्रति हृदय से नत हो 
जाने या आत्म-सम्रपंण करने के शर्थ में प्रयोग कर 
रहा है। 

तो हम उपयुंक चार ऋचाओं का यह अर्थ पाते हं- 

# सरित, जो यज्ञ का होता है, कर्म के प्रति जिस का 
संकल्प शर्ट का सा है, जो सत्य हे, नानाविध अग्तःमेरणा 
का जो सदाधनी है, वह देव देवों के साथ आये। ” 


४ बह भाई जो दू इवि देनेधाके के /छिये करेगा, वही 
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पेद का रहँस्‍्थे 


तेरा वह सत्य है, दे अज्लिरः ! !! 

“तेरे अतिदिन प्रतिदिव, हे करने | रात्रि में और प्रकाश 
में, हम विचार के द्वारा अपने आत्म-समपंण को धारण 
करके हुए भाते हैं| ”! 

# तेरे प्रति, जो तू यज्ञों में देदीप्यमान होता है, ( या 
जो यज्ञों पर राज्य करता है, ) सत्य का भोर इस की 
उयोति का संरक्षक है, भपने घर में बढ़ रहा है । ” 

हमारे इस अजुवाद में यह त्रुटि दे कि, हमें “ सत्यम्‌ ? 
और * ऋतम ! दोनों के लिए एक हो धाष्द प्रयुक्त करवा 
पडा है, जब कि, जैसे कि इमें ' सत्यम्‌ ऋतम्‌ चुह॒त्‌ ” इस 
सूत्र में देखने से पता चक्तता है, वैदिक विचार में इन दोनों 
झड्दों के ठीक-ठीक अर्थ में अन्तर था । अस्तु । 

तो फिर यह शग्निदेवता कोन हैं, जिस के छिये ऐसी 
रहस्यमयी तेजस्विता की भाषा प्रयुक्त की गई हे, जिस के 
साथ इतने सह्टान्‌ भोर गम्भीर कायो का सम्पन्ध जोड़ा 
गया है ? यह सत्य का संरक्षक कौन हैं, जो अपने कार्य में 
इस सत्य का प्रकाशरूप है, कर्म में जिस का खसेकढप एक 
ऐसे द्रष्टा का संकव्प हैं, जो अपनी नाना प्रकार से 
विविध अन्तःप्रेरणाओं पर शासन करनेवाकी दिव्य बुद्धि. 
से युक्त है! वह सत्य क्या वस्तु हैं, जिसकी बह रक्षा करता 
है ? और वह भद्न क्‍या है, जिसे वह उस हवि देनेवाके के 
छिये करता है, जो उस के पास सदा दिनरात विचार में 
हवि-रूप से नमन कौर आत्म-समर्पण को धारण किये हुए 
जाता है ? क्‍या यह सोना है और घोड़े हैं भोर गौएं हैं, 
जिन्हें वह छाता है, अथवा यह कोई अधिक दिल्य' 
ऐश्वय हैं ! 

यह यशुकी अग्नि नहीं है, जो इन सब कायोंकों कर सफे, 
न ही यह कोई भोतिक ज्वाछा अथवा भोतिक ताप और 
प्रकाश का कोई तत्व हो सकता है| तो भी स्वेत्र पशिय 
अग्नि के प्रतीक का अवक्स्बन किया गया है। यह स्पष्ट 
है कि, हमारे घासने एक रहस्यमय प्रतौकवाद है, जिस में 
अग्नि, बज्ञ, होता, ये सब एक गम्भीरतर सिक्षण के केवक् 
दादा जरंकारमान्र है भर फ़िर भी ऐसे भछकार जिन का 
अवक्षम्बन करना घोर निरस्तर अपने सामने रखना आव- 
इयक लमझा गया था । 

उपनिषदें की भाचान पेदाम्तिक शिक्षा में सत्य का एक, 


वैदिक धर्म । 


विचार देखने में आता दै,जी अधिकतर सूत्रों के द्वारा प्रकट 
किया गया है और पे सूत्र वेद की ऋचाओं में से लिये गये 
हैं, जेसे कि एक वाक्य जिसे इस पहले हो रुदुत कर चुके 
है, यह है, “ सत्यम ऋतम्‌ वृह्षत्‌ ”- सच, ठीक और 
महान । धेदर्स इस सत्य के विषय में कष्टा गया हे कि; यह 
एक मारे हे, जो सुख की जोर के जाता दे, जमरता की 
भोर के जाता दे | उपनिषदों सें भी यही कहा है कि, सत्य 
के मागेद्वारा हो _ सन्‍्त या द्रष्ट, ऋषि या कवि पार पहुं- 
चते हैं। बह अभसत्य को पार कर छेता है, म॒ध्ये अवस्था को 
पार कर के अमर सत्ता में पहुंच जाता है । इसलिये हमें 
यह कदपना करने का आाधिकार है कि, एक ही विचार पर 
वेद में और बेढांत में दोनों जगह विचार चछ रहा हे। 


यह आध्यारिमिक विचार उस सत्य के विषत्र में है, जो 
दिग्य तत्व का घत्य है, न कि वह जो कि, सरये अ्रजुसव 
का और दीखने का सत्य है। वह ' सत्यम्‌ ? है, सत्ता का 
सत्य है, अपनी क्रियारूप में यह ' ऋतम ! है, व्यापार 
का सत्य है,- दिव्य सत्ता का सत्य जो सन और शार्सर दोनों 
की सही फ्रिया को निधमित करता है, यह “ बहत्‌ ? दे, 
बह सावंत्रिक सत्य है, जो असीम में से सीधा ओर अवि- 
कृत रूप से निकझता है | वह चेतना भी जो कि इस के 
अनुरूप झोती है, असीम है, ' बृदत्‌ ! है, महान्‌ है, विप- 
रीत उस अनुभवशीछ मन की चतना के जो कि, असीसता 
पर आपश्चित है। एक को “ भूमा !, विज्ञाक कहा गया है, 
दूसरी को ' अर्प! छोटा | हुस भतिसानस या सत्य-बेतना 
का एक दूसरा नाम “ महः ? है ओर इस का अर्थ भी 
६ मद्दान्‌ ',  विज्ञाक” यही है ओर शंट्रियक अनुभव 
झोने तथा दिखाई देने के तथ्यों के लिए जो कि, मिथ्या 
जान से (  भनृतमर्‌ ', जो सध्य महीं है, या जो मानसिक 
सथा झारीरिक क्रियाओं में ' सप्यस्‌! का अशुद्धू तरीके पर 
प्रयोग है, उससे ) भरे होते हैं, जेसे हमारे पास उपकरण- 
रूप में इंद्ियां, भनुभवशीकऊ सन ( मनः ) और बुद्धि (जो 
कि, उन की साक्षी पर कार्य करती दे ) दे, वेसे हो सत्य 
चेतना के छियें उसी के भनुरूप क्षक्तियाँ हैं- ' दृष्टि, ! 
“अति, *' विवेर, ? सत्य का भपरोक्ष वृशेन, इस के छब्द 
का अपरोक्ष श्रवण, भौर जो ठीक हो, उस की भ्षपरोक्ष विधे- 
कानह्रारा पदिचान। जो कोई इस सत्य चेतना से युक्त 


डेट 


होता है या इस योग्य होता है कि, ये न्लाक्तियाँ उस भें श्रषनणी 
किया करें, कह ऋषि या * कवि ! है, सन्त या वृष्टा है। 
सत्य के ' सत्यम्‌? और 'ऋतम ' के ये ही विचार हें, जिन 
को कि, हमें वेद्‌ के इस प्रारम्भिक सूक्त में छगाना चाहिये ॥ 

अग्नि वेद में हमेशा शाक्ति और प्रकाश के द्विविध रूप 
में जाता है। यह यद्द दिव्य शक्ति है, थो छोकों का निर्माण 
करती है, एक शाक्ति हे जो सबंदा पूणे शान के साथ क्रिया 
करती है, क्योकि यह “ जातवेदस्‌ ? है, सब जन्मों को 
जाननेवाछी है, “ विश्वानि वयुतानि विद्वान्‌ ?- यह सब 
ज्यक्त रूपों या घटनाओं को जानती है अथवा दिच्य बाद 
के सब रूपों भोर ध्यापारों ले वद युक्त है| इसके अति- 
रिक्त, यह बार-बार कहा गया है कि, अग्नि को देयों ने 
सत्यों में अमृत रूप से स्थापित किया है, मनुष्य में विंग्य 
शाक्ति के रूप मे, उस पूर्ण करनेवाछी, सिद्ध करनेवाछी 
ज्क्ति के रूपमें रक्त! है, जिस के द्वारा वे देवता उस भनुष्य 
के अन्दर अपना कार्य करते हैं । यह काये है जिसका कि 
प्रतीक यज्ञ को बनाया गया दे | 


तो भ्राध्यात्मिक रूप से अग्नि का अर्थ हम दिश्य 
संकढ्प छे सकते हैं, वह दिव्य संकल्प जो पूर्ण रूप सें 
दिव्य बुद्धि के द्वारा प्रेरित होता है और असक सें जो इस 
बुद्धि के साथ एक है, जो वह शक्ति है, जिससे सत्य चेतना 
क्रिया करती है या प्रभाव डाछती है। ' कविफ्रतु ! शब्द 
का स्पष्ट आशय है, वह जिसका क्रियाशीछ संकश्प या प्रभा- 
बढ शक्ति द्रष्टा की है, भथोत्‌ जो उस ज्ञान के साथ कार्य 
करता है, जो सत्य-चेतना से आनेवाका ज्ञान है और 
जिसमें कोई आर्ति या ग़ढती नहीं है | आगे जो विशेषण 
श्राये हैं, ने इस व्याख्या को और भी पुष्ट करते हैं । भ्रग्नि 
« सत्य ! है, अपनी पत्ता में सच्चा है; अपने निजी सक्य 
पर ओर वस्तुओं के सारभूत सत्य पर जो इसका पूछे 
श्रधिकार है, उस कारण से इसमें थह सामध्ये हें कि, वह 
इस सत्य का ,्क्ति की सब क्रिया्ों भौर गतियों में 
पूर्णता के साथ उपयोग कर सकता है | इसके पास दोशों 
हैं, ' सल्यम्‌ ! भोर ' ऋतम्‌ ! । 

इसके अतिरिक्त वह “ चिन्रभ्रवस्तमः ! है; ' ऋतम * से 
उसमें अद्यधिक प्रकाश्मय भौर विविध अन्तःप्रेरणाओं 
की पूर्णठां जाती है, जो डसे पूर्ण काये करमे की क्षमता 


भाहंएद रेटएक]. 


प्रद्ञभ करती है । क्योंकि ये सच विशेषण उस भप्ति के 
हैं जो * होता * है, यज्ञ का एरोहित है, वह है जो दृविः 
अ्रद्दान का कतो हे । इस छिये यज्ञ के प्रतोक से सूचित 
दोनेवाफे कार्य ( कर्म या अपस्‌ ) में सत्य का प्रभोग करने 
की डसकी शक्ति ही है जो कि, जप्ति को मनुष्य हारा 
बज्ष में आहुत किये जाने का पात्न बनाती है | बाह्य यज्ञों 
में यह्धिय अभि की जो मइसता दे तव॒ुनुरूप ही आम्यन्तर 
थघज्ञ में इस एकीमूत ज्योति और ' शक्ति ! के आान्तरिक 
शल की महत्ता है, उस भाभ्यन्तर यज्ञ में जिसके द्वारा 
मत्ये और अम॒झ्ये में परस्पर संख्ग और मस्ये ओर अमत्ये 
में एक दूसरे के साथ भादान-प्रदान होता है। अन्य 
स्थछों में ऐसा व्रणेन बहुतायत के साथ पाया जाता है 
कि, भपि ' दूत * है, उस संस ओर भादाव प्रदान का 
माध्यम है ) 

तो दम देखते हैं कि, किस योग्यता वारे अप्मिकों 
यज्ञ के किये पुकारा गया है, “ वह देव अन्य देवों के 
साथ आये | ” “ देवों देवेमि; !” इस प्रुनरुक्ति के द्वारा 
जो दिव्यता के विचार पर विशेष बछ दिया गया है यह 
विल्कुक साफ समझ में भाने छगता है जब कि हम अप्नि 
के इस नियत वर्णन को स्मरण करते है कि, अप्नि जो 
मनुष्यों में रहनेवाला देव: है, मत्यों में अमस्ये है, दिव्य 
अतिथि है। इसे हम पूर्ण क्राध्यात्मिक रंग दे सकते हैं, 
यदि यह अनुवाद करें, “ बैह दिब्य शक्ति दिव्य शकियों के 
साथ भायरे | ' क्योंकि हे र्थ की बाह्य इष्टि में देवताएं 
भौतिक अक्ृति की सावंबिक शक्तियां हैं जिन्हें अपना 
पृथक पृथक्‌ व्यक्तित्व प्राप्त है, तो किसी भी आस्तरिक 
इष्टि में ये देवतायें अवश्य ही प्रकृति की वे सावंध्रिक 
शक्तियों, संकरप, मत भाद़ि होनी चाहियें जिन द्वारा 
प्रकृति हमारे अन्दर की हछूचलों में काम्त करती है । 

परन्तु वेद में इन झाक्तियों की साधारण मनःसीमित 
या मानवीय क्रिया, * महुष्वत्‌ ” में और इनकी दिव्य 
किया में ध्वेद् भेद किया गया है । यह कल्पना की गई 
है कि, मनुष्य देवताओं के प्रति अपने आन्तरिक यज्ञ 
में अपनी मानसिक क्रियाओं का सही उपयोग करे तो 


शव 


बेद्‌ का रहस्य / 


इन्हें वह उनके सच्चे अर्थात्‌ दिव्य रूप में रुप्रान्तरित 
कर सकता है, मर्त्य भ्रमर बन सकता है । इस श्रकार 
ऋश्ु-यण जो कि पहछे मानव सत्तायं थीं था जों मानव 
काक्तियोंके ध्योतक थे, कमेकी पूणेता के द्वारा-  सुकृझया ? 
/ स्वपस्थया !- दिश्य और अमर शक्तियां बन गये । यह 
मानव का दिव्य को सतत जात्म-समपण और दिव्य का 
मानव के अन्दर सतत क्षवतरण है, जो कि, यज्ञ के प्रतीक 
स्रे प्रकट किया गया प्रतीत होता है | 


इस अम्रता कीं अवस्था को जो इस प्रकार प्राप्त होती 
है भानन्द भोर परम सुखकी अवस्था समझा गया है जिस- 
का आधार पक पूर्ण स्यानुभव ओर सत्याचरण, “ सत्यसू ! 
श्रौर 'ऋतम! है। में समझता हूं इससे अगछी ऋचा को 
हमें अवश्य इसी अर्थ में लेना चाहिये| " वह भछाई 
( सुख ) णो तू हृवि देनेवाके के छिग्रे करेगा, बही देरा 
घह सत्य है, दे अपने!” दूसरे शब्दों में, इस सत्य का 
(जो इस भ्रप्नि का स्वभाव है ) सार है अभद्र से भुक्ति, 
पूणे भद्र और सुख की अवस्था जो ' ऋतम्‌ ? के अन्दर 
रहती है और जिसका सत्ये में सजन होवा निमश्जित है, 


, जब कि वह मत्ये अपन को दिव्य होता बनाकर उसकी . 


क्रिया द्वारा यज्ञ में हवि देता है। ' भ्रम! का अर्थ है 
कोई वस्तु जो मछी, शिव, सुखमय हो, और हूस शब्द 
को अपने आप में कोई गरभीर भर्थ देने की आवश्यकता 
नहीं है। परन्तु चेद में हम इसे ' ऋतम ” की तरह एक 


“विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ पाते हैं । 


अुक सूक्त (५-८२ ) में इसका इस रूप में वर्णन किया 
गया है कि, यद्द डुरे स्वप्न ( दुःस्वप्न्यम्‌ ) का ' अनुतम्‌ 
की मिध्या-चेंदना का जोर * दुरितम्‌ ! का, मिथ्या आच- 
रण का बिरोधी हैं, + जिसका भ्रभिग्राय दोता है कि, 
यह सब प्रकारके पाप ओर कष्ट का विरोधी है। ' भद्स 
इस किये * सुवितम्‌ ' का, सत्य जाचरण का समानाधंक 
है, जिसका अर्थ हे वह सब भछाहई भोर सुख कल्याण जो 
सत्य की, * ऋतम्‌ ? की अवस्था से सम्बन्ध रखता है। 
यह ' मबस्‌ ? है, सुख कब्याण हे, और देवताकों को, जो 
कि, सत्य-चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, “ मयोभुयः * 





+ प्रज़ाचत्‌ साथीः सोमगम्‌ । परा ठुःश्वप्ल्यं खुद ॥ ( ऋ० ५७८२४ ) 
दुरितानि परा सुध। यदू भट्ट तज्न आ सुध ॥ ( न चाव्राण ) 


वैदिक धर्म ।, 


8९9 
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कहा गया है भ्रथोत्‌ वे जो सुख कल्याण छाते हैं याजो.. यज्ञा नो मित्रावदणा यज्ञा देवा ऋत॑ बुहत्‌। 


अपनी सत्ता में सुख कल्याण रखते हैं । इस प्रकार वेद 
का प्रश्येक भाग, यदि यह भरछी तरह से समझ सें आ 
गया है, तो प्रत्येक दूसरे भाग पर प्रकाश डढाछता है। 
इसमें परस्पर भसंगति हसें तभी दीखती है जब इन पर 
पढ़े हुए भावरण के कारण हम भटक जाते हैं । 

अगडी ऋचा में यह प्रतीत होता है कि, फछोत्पादक 
यज्ञ की बात बताईं गईं है | वह है दिन-प्रतिदिन, रात 
में प्रकाश में, मानव के अन्दर उसके विचार का सतत 
रहना, उस दिष्य संकल्प ओर बुद्धि के प्रति अधीनता, 
बूजा जोर आत्म-समपण के साथ जिसका कि भ्रतिनिधि 
क्षप्त है | रात और दिन, ' वक्तोषासा !, भी वेद के 
अन्य सब देवों की तरह प्रतीक रूप ही हैं भौर आशय 
यह प्रतीत होता है कि, चेतना की सभी भवस्थाओं में, 
चाद्दे वे प्रकाशमय हों चाहे घुधछी, समस्त क्रियाओं की 
दिव्य नियस्त्रण के प्रति सतत वशवर्तित्व और भनु- 
रूपता होनी चाहिये | 

क्योंकि चाहे दिन हो चाहे रात, भरप्ति यज्ञों में प्रदीस 
होता है, पह मनुष्य के अन्दर सस्य का, “ ऋतम्‌ ? का 
रक्षक है ओर अन्धकार की श्वक्तियों से इसकी रक्षा करता 
है, यह इस सत्य का सतत ग्रकाश है जो मन की घुंधली 
और परययोक्रान्त दशाओं में भी प्रदीक्त रहता है । ये विचार 
जो इस प्रकार आठवीं ऋचा में संक्षेप से दुशाये गये हैं, 
ऋग्वेद में अप्रि के जितने सृक्त हैं उन सब में रिथिर रूप से 
पाये जाते हैं । 

अन्त में अप्नि के विषय सें यह कहा गया है कि, वह 
भपने धर में वृद्धि को प्राप्त होता है। भव इस अधिक 
देर तक इस ब्याख्या से सन्तुष्द नहीं रह सकते कि अश्नि 
का अपना घर वेदिक गृहस्थाश्रमी का ' अश्नि-गृह ! है। 
हमें स्वयं वेद में ही इसकी कोई बूसरी ध्याख्या ढूंढनी 
चाहिये, ओर वह हमें प्रथम मण्डक के ७५ वें युक्त में 
म्िक्त भी जाती है । 


अम्ने यक्षि स्व दूमम्‌ ॥। ( ऋण $१६७५ ) 

* यज्ञ कर हमारे लिये मिश्र और वरुण के प्रति, यज्ञ 
कर देवों के प्रति, सत्य के, बृहत्‌ के प्रति, हे भप्ते ! 
स्वकीय घर के प्रति यज्ञ कर | ! 

यहां ' ऋतं, छृहत्‌ ! ओर " रुवे दमम्‌ ! यज्ञ के छ्षय 
को प्रकट करते हुए प्रतीत होते हैं और यह पूण्णेतया बेंद 
के उस अक्षकार के भनुरूप हैं जिप्तमें यह कहां गया है 
कि, यज्ञ देंषों की भोर यात्रा है और मनुष्य स्वयं एक 
यात्री है जो सत्य, ज्योति या आनन्द की भोर अमसर 
हो रद्दा है । इस छिये यह स्पष्ट है कि, “ सत्य, ! बृहत्‌! 
और * अप्नि का स्वकीय घर * एक ही है। अभि और 
अन्य देवताभों के बारे में बहुधा यह कहां गया है कि, वे 
सप्यमें उत्पन्न होते हैं, * ऋतजात, * विश्तार या बृहत्‌ के 
अन्दर रहते हैं। तो हमारे इस सन्दर्भ का भाशय यह 
होगा कि, अप्नि जो मनुष्य के अन्दर दिव्य संकल्प और 
दिव्य शक्ति रूप है, सत्य-वेतना में जो कि इसका अपना 
वास्तविक क्षेत्र है, बढ़ता है, जहां मिथ्या बन्धन ' उरी 
अनिकधे, ' विस्तृत ओर असीम सें हूट कर गिर जाते हैं। 


इस प्रकार वेद के प्रारंभिक सूक्त की इन चार ऋचाणों 
में हमें वेदिक ऋषियों के प्रधानभूव विचारों के प्रथम 
चिह्न देखने को मिछते हैं,- भतिमानस और दिव्य सत्य 
चेतना का विचार, सत्य की शक्तियों के रूप में देवताओं 
का आवाहन, इस छिये कि वे मर्त्य मन के मिथ्या | रूपों 
में से मनुष्य को निकाझ कर ऊपर उठाये, इस सत्य के 
अन्दर और इसके द्वारा पूंण भद्र भौर कब्याण की अमर 
अवस्था को पाना भौर दिव्य पूणेता के स्ाधनरूप में 
आश्यन्तर यज्ञ करना तथा उसमें अपने पाप्त जो कुछ है 
एवं अपने आप जो कुछ है उसका हृवि रूप से उत्सर्ग कर 
देना, जिसके द्वारा कि मनुष्य मरत्य से अमर हो जाता है । 
शेष सब वेदिक विचार अपने आध्यात्मिक रूपों में इन्हीं 
केन्द्रभूत विचारों के चारों तरफ एकत्रित हो जाते हैं । 
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संपर्ण महाभारत । 


हक संपूर्ण १८ पर्व मद्दाभारत छाप चुका है। हुई सजिल्द संपूर्ण महासारतका मूल्य ६७५) ८ रखा मया है। 
तथापि यदि आप पेश्चगी म० आ# द्वारा सपूर्ण मूल्य भेजेंगे, तो यह ११००० प्रष्ठोंका सपूर्ण, सजिल्द, सचिश्र 
प्रन्य भापको रेलपासल द्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुचेंग । आर्डर भेजते समय 
अपने रेल्स्टेशनका नाम अवदय लिखें। प्रहाामारतका नमूना पृष्ठ ओर सूची मंगाईये। 


श्रीमद्भगवंद्ीता। 


इस ' पुरुदाधबोधिनी ” भाषा-टीकामें यह बात दशोयी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
प्रन्थोकेही सिद्धान्त गोतामें नये ढगसे किस प्रकार कहे हैं। अत इस प्राचीन परपराकों बताना इस “वुरुषार्थ- 
बोधिनी ! टीका का मुख्य उद्देश है, भथवा यही इसकी विशेषता है । 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तवोंमें विभाजित किये हैं- 
अध्याय $ से ७ मूं 3) डा व्य ॥£ ) 
9छ ५» ०५ , हे ) $ $॥ |£ ) 
के गीत) १८ $» ३) + 9 7 # ) 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० | ) भाठ आने और डा, व्य, £ ) है । 


आसन। 


रे रे 
* योग की आरोग्यत्र्घेक व्यायाम-पद्भवि ! 
अलेक वर्षोके भनुभवसे यह बात निश्चित दो चुकी दे, कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आध्तनोंका आरोग्यव्धक 
व्यायामही अज्यत छुमम और निश्चित उफय है। अद्क्त ममुष्यमी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते 
हैं। इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पश्टीकरण इस पुस्तकमें है। मूल्य केवल २ दो र० और डा० व्य० |) सात 
थाना है। म० भा० से २७) रु० भेज दें । 


आसनोकरा खिब्रपट॑- २००८२७४ इच मू० &) रे, डा व्य, ४) 
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